वा. 
॥ श्रीः ॥ 
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९।६ ध संम 


पहिला भाग 


पहिला बयान 


` "यहु है, यह यहांचििादहै 1) 
“कहां ? कहां ?"` 
“'इधर, यहां देष्यि, इस आडी मे [* 
देखो जाने चं पवि, अमी भाया { 
सरपट द्येडते अने वाके घोडे के टपोंकी अवा सुनाई पड़ी 
भौर एक नौजवान जिषके चेहरे से पसीने की लकीर बहु रही थी चम्बा 
, माला हाय मे लिए घोड़ा उद्धालतां हमा वहां अआ पटुचा । कुंक हांफते 
हए उसके मुह्‌ से निकला, “कहां है! कहा है वहू.कम्बस्त 11 दूसरे 
धुडसवार ने ववां कर कहा, “वह देखि छिपा बेडा है--पर सम्ह्क्तिए, 
बचिषए, देखिए वह भपटना चाहता है 11“ भाड्यै मे से एक भयानक रीं 
अपने मुह भे फागदार फेन भिरातता हआ बाहुर्‌ निकला सौर सीधा इस 


< 
रोहतासमः | 


तये माने वाले धुडस्तवार प्र ऋवषटा 1 मगर हमारा चौजवान मी कों कम 
फतीःला नही था, इसके पहिले कि गुस्ं से पायल हए भये उ खनो जान- 
ठर क सथानक पज नौजवान अथवा उसके घोडे के वटन करो लहुं नुह्धव 
कर्‌ दे, उसका लम्बा वरछां पीछे हठा बीर तव तेजी से भगे वहं कर 
उव रीष वन्तं मेधंस गथा । मग्र उस जानवर का धक्का मी भयंकर 
था। उघतरफ वह्‌ रीद्टुषलेकौ चोट खार उरावने तीर पर वल- 
यलाता हमा जस न पर भिराञ।र इधर ठसका धक्का खाके दह्‌ नौजवार 
मो घोडे पर ते नीचे घ्रा रहा। 
दसरा चाजनान फौरन अपने घो पर से श्रृद पडा ओर उस्र भिरत 
दए जवान को सम्हाल कर उसने इस लयाल से अपनी भुजासी पर हाच 
२३६1 कि णायद वह्‌ रोद पुनः हमला करे मगर वह्‌ जातदर इख समय जमीन 
पर पडा हृभा था अस्तु उसने अपने दोस्त पर ध्यान दिया } इमास निक्ञालं 
के उसन्ममुह पाछा बारतव उरी हवाकरते हृए व्याक्रुल स्वर ते वार्‌ 
वार प्न लगा, “ङुमार, कुमार, व्या हना ? क्याचाट खा शएु 1 
उप नाजवान ने उसी समय आंखे खोल दी वीर कुष्ट रस्करुरा क्र कल्य, 
नही, योही जत मगशसाञा गया धा, पर वहु भादू कहूं सथा 
हासा देकर अपने दोस्व को खड़ा करते हुए उस नाजवतने हाथ 
ये वताया-- "वह्‌ उधर ष्डाहै ] सगर है, यह्‌ च्या [{` 
वह्‌ माल्‌ उस जगह कटौ न था, जसीन खालः धडी यी, नगर खन 
को एक पतली लकीर वहा से एक तर्फ कुद दर को चली गर्थी जिद 
देख नौजवान बोला, “मालूम दोत्ता है वह कम्बरूत कहौ माग गया, सगर 
ताज्जवकोवातिदै, भमीञमीतो पड़ायथा, इती वीच मे निकल कहां 
गया { - 
घर जायगा कहां वह पाजी, यहं खून को लकोर हमे उसका पठा 
वदामी } ` कहता हुमा वह्‌ नौजवान विसे उसके खाथी ते कुमार के 
नामने सम्ोचित किणाथां उठ खडा ठ्‌आ भीर अपने घोड़े की तरफ़ 


३ पहिला सां 


वदा 1 उसका साथी सी अपने घोड़े के पास म्रया मगर रक्रा पर पाव 
धराहीथाक्ति चमक कर सुक गया । उसके कानमे कही से आता 
हुषा बांसुरी का कोमल स्वर्‌ पड़ाधा। घनघोर भयानक जंगलमे 
यह वांषुरी कौन बजा रहा-है । दोनो नौजवान प्रदस्मे के साथ इधर 
उधर देखने लगे ¦ वांसुरी का मधुर संगीह दोनों को मुग्ध करने लगा । 
मासिर उनसे रहात र्या लोर दुकने कहा, “पता लगाना 
चाहिए कि इस निज॑न जंगल मे वासुरी कौन बजा रहादै{ दूसरा 
बोला, “क्या रोको छोड दोग! पर कुमार ते अपने घोडे की 
"लगाम बहम डल ली ओर उसी आवाज कौ सीध पर बह । लचार 
दसरा नौजवान मी उसके पीदं हुमा । 
लिस जगह ये दोनोयथे वहं एक पहाड़ीको चोटी थी' बौर वहां 
चासो तरफ सक्तोय भफस्वेरी त्था द्वरे वंसेही जंगली पेडोने एक 
किस्म का जंगल सा वना रखा था जिसक्ते ज्यादा दुर तकत दिखाई देना 
कठिन था ! दोनों दोस्त कृं ही अगे वदे होगे करि उन्हुं एक पतली 
सो पडण्डी तजर आई अर उस पर दुद कदम चलयेके बाददही 
यकायक्‌ अगि जाकर उष पहाडी कौ उतार शुरू हो मड । सामये थोडी 
ही द्र एक दूरी पहाडी दिखाई पडी मौर इन दोनो के नीच कौ 
तलहटी मे बने भौर जंगली पेडों से धिरे हुए एक छोटे सं मकान पर 
इनकी निगाह पडी जिषके इस जगह होने का अमी तक ईइर्ह -कोडं 
शानगुसान मोनथा। दोनो ताल्जुब करते हुए उसी जगह रुक गये 
र कृमार ने उगली से उस मकान कौ तरफ वताति हंए पूछ, ` इस 
सूनसान सथानक जगल ने वह मकान किसकाह ? उसके साथोने 
मीं उसो की हरह्‌ ताज्जब से उ गली उ क्र कहा, “शौर वहं भरत 
कौन है जो उको छत परं बेठी वारौ बजा रहो हे ! ` 
सचमुच उक्त मक्तान कै उपर वालो निगोल पर एक कमसिन 
रत वैटी हुई बांसुरी वजा रही थी गौर इसमे कोई शक नही कि इसी 


न 


रोहवासमठ । 


वबासुरी की भावाज ने हमारे सौजवानों कै कानों मे पड़ कर उत्क दिल 
मे इस कदर खलवली पदा करदीथी कि शिकार का याल द्धौट्‌ इस 
तरफ चल न्किदेयथे। कुदंदेरतक ये दोनो उस आीरतकी तरफ 
देखते रहे आर तव एकन दुसरेपे कहा, “चल के देखना चाहिए 
कि यह्‌ कौनदहै गौर ेघी जग्रहुमे किस लिए रहती ह 1" दोनो उख 
तरफ़ वहू । 

वह्‌ पगडण्डी घसती फिरठी पहाड़ क्रे नीचे उतर गडथी अर 
न्दाजसे मालूम होता था क्रि उस मकान तक गई होगो, ` उघलिए 
हमारे नौजदनोते उसीका सहाय पकड़ा घौर मक्रान की तरफ वहं 
यहां तकं कि पहाडो कौ साधी उवाई उत्तर आए इस जगह घने 
पेड की खाइ पड़ जचेके कारण वह॒ सक्रानया उघकी दत पर वटी 
वहु जौरत तो यद्यपि दिखाई नही पड्तीथी मगर यहां से सामे 
हौ एकं पुराना कूलां आर उसको जगत से सट कर दृर तकं ग 
सनगढ पत्थरों को वनी एक चारदीवारी जडर नजर आई ! दोनो 
नोजवानो ने एक दुसरे से निगाह्‌ भिलाई गौर तव उसी दीवार की तरपः 
वदे जिसमे कुं मे जाकर एक छोटा सा वर्वाजा भो दिखाई पन गहु 
था । वीस पचस गजश्रौर जानिके वाद वह्‌ दर्वाजा आं पहुंचा सोर 
उसे भिढ्का हमा पा एकते उस पर हाथ खसा! घवकं देते ही 
दर्वाजा सूल ग्या बौर एक्‌ छोटा सा मकान दिखाई पडा जो व्हीथा 
जिसपर दरस इनदोनों की निगाह्‌ पड़ीथी। ठीक सामने एक 
दालान था जिस्मेक्राठकी मामूली चौकी पर एक मृगद्ाला विद्धी 
हुड जार नीचे धूनी लनी हृहं पी अर उस धनी के पासइन लोगो 
को तरफः पीठकिएु दंड हमा एकं साधु कुकर रहाथा। दरवाजा 
लने कौ लाहट पां उसने घुम कर इस्‌ पुरपः देखा ओर तव चौक 
तर वाला, नहा, छुं्रर योपार्व्ह गौर उनके दोस्त कामेष्वरिह्‌ भ्रा 
गए ? मानो लानो, मै तुम्हारे ही इस्तजारमे ठठ हृघा हू !* 


2 


र पटिः सण 


हमारे दोनो नौजवानों ने एक दूरे कौ तरफ देखा । गोपाल्सिहु ने 
शरीरे से पच्छा, "सीतर चलना चाहिए ?"" कपर्नर ते जर्वाब दिया, “या 
हुजं हं [* ममर इनकी हि्दिकिचाहुट को उखं चृन्दरीते दुर क्तियाजौ 
वभल की सीढी से उवस्वी हई इसी समय वहां धा परहु्री थी ओर उं 
पाधु्ते पृं रही थी, “नबुजीो, ऊपिश्रागएु ? आर सुभे पताही चही। 
सगर है, यह्‌ क्या ? यह सून अपरके बदन पै कयो निकल रह दवै {८ साधू 
ते उठते ए कहा, “यह्‌ कुछ नही है बेरी, या जोह व्हुधोखादहै]तर 
इसकी चिन्ता न कर जीर उस खटी पर से कम्बल उतार कर यहां बिका 
दे, देख मेरे वं मेहमान अआ पचे जिवकी रहम देख रहारथाः उख 
सुन्दरी ते यह सुनते ही चू कर पीठेको तरफ देखा परन्ठु हमारे 
नौजवानों कौ शहरी निगाह अपने उपर जसी पा सकरुचां के र्दन घुमा 
ली ओर तव एक तरफ को हट मई । -साधू ने इसी समय पनः इन लोगो 
ती तरफ देखा ओर कहा, “जाभो सजकूमार, आभो कामेश्वर, स्के 
क्यो? 

घोडे को दर्बजिके पादी एक पेड के साथ बाधं कुर गोपाल. 
सिह बौर क्रामेष्वर भीतर चु्े । साधू दो चार कदम श्रगवानी के लिए 
द्नकी तरफ वद आया ओर" तन उन्होने दे कि उसके कपड़ो प्र जगह 
जगह खन के छीटे पडे हृए है, मगर इस पर भौर करने का उन्हे समय 
ल भिला वयोकि वहु साधू पनः बोला, “जो, इस कस्बल पर बटो, 
धौर उन बातो को गौर से सुनो जिन्हें तुमे कहन के लिए ही यहां 
चेटा हूं 1" 

कुं कुं हिचकते इए दोनों दोस्त बीच का फासला तय कर उस 
दालान मे पृहे ओर उस कसम्बल पर ठंठ गए जिते सुन्दये ने इनके 
लिए बविद्ादियाथा। दुर से जिष्ठे ओौरत समा था, पास से देखने पर 
हमारे नीजवानो ने उसे एक कमं उग्र लड़को पाया} सरसरी तिगाह्‌ 
देखने से उसकी अवस्था मृषकिल से पन्द्रह सोलह वरस कौ मालूम होती 


रोहतास र 


घी परन्तु मामूली कपड़ो के मीरे भी उसका सन्द पूर कर 


निकल रहा था । इस सभय वह्‌ कुद संकोच कै साध एक तरफ का नीचा 

नप) निगह नी 
से सटी हई खडी थी पर कार वार इतन लोगो को तरफ षप (नदह मः 
लत जाती थी, 


वपता व्याच उसका तरफ से 


साध्‌ सहाराज से कहा, “इस नि 
भाश्रम को देख हमे अण 


सदा हट हए कायण्ठर्‌ मन उन 


५ 4 


म॒ उपक दर सरवि ईद 


बव तकत यमान मीन हाथा पराप कौन, च्छि लिए 


हः स सेर हस दोनो कौ अपने कस पह्दित लिया यह दुल जनये 
हिले मे यह्‌ पृष्धना चा 
शः = 


पद्ध 


ङा दहु्रा ह्‌ 

[घृ मह्यराज अपतत सृगचमे एर ठत्तं हूए वलि, य 
है, फिर मी मु कृ चोट जरूर लग गर है |` मगर कामेश्वर ने कहा, "नर 
किसी साधारण चोट से इतना डन नही विकल घकता ! च्या वातै, 


स्पष्ट कर्हिर्‌ ? ' साध्‌ नें हुते हए जवाव दहिया, "(एक सौपजवान ते एिकार 
संलते इए चौर पंचा दी 1 दौर तव लस्वा द्ुरतः जो उसक्ते वदन प्र 


पड़ना था उठाकर व्या । दोनोनें देडाकि साध्‌ महाराज > 


कत्व क पाक्ष कुदध वग्रल हट कर एक हलका सा घाव है जिं पर यद्यपि 
उन्टोनं धूनी की राख मलदीहैफिरमी रह्‌ रह्‌ करजरा जरा खन निक्सं 


पठता ६ 1 गोपार्वासिह के मुह्‌ से वरवस निकल यया, “साध्‌ महासा 
मुष्क छख शकः हताह्‌? अमीवमी मैने एकत साल्‌ को लपने तेने 

जख्मी क्रिया था पर्‌ वहु लून कौ लकीर द्योता हथ! अद्व रीति सेयायवं 
ट। गया । मर्‌ गापक्ां यह्‌" घान मी स्तिकीदोटकीही तरह मालमं 


१३ हए मौ इतना गहर नदी ह कि उतया खन निकल सक्ते ! नयः 
नाव्‌ महारज जोरसे हुं १३ 


^} 


-9} 9? 
2“ 4 


कि आपके कपडो प्र जह्‌ जगह चत्त 


= 4 


सौर वोले, “कुमार, इसके लि 
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चिन्ता करने की तुम्हुं जरूरत नही ! मुभे तुमको इस अग्रह लाना थां 
भौर इसीलिए कुछ तरीन करनी पड़ी, तुम इसको फिक्र छोड़ो भौर 
जो कुसं कृता हुं उसे ध्याने चुनो | ( उस यृन्द्रीक्तो तरफ देख 
कर ) बेटी नन्ह, जरा मेरावह्‌ भोलप्तोले आजौ भौतर खूटीपर 
ट्गा रहै 1 वहु लड़की उख फोव्डी के अन्दर चली शई लिक्का दर्वाजा 
दाला की वग्रली दीवाश्मे नजरथा रहा थाओर वे साध्‌ महाराज 
धूम कर अपने वासन के चीचेषै कोद चीजं निकालने लगे, सगर उसी 
समय कामेश्वर ने भरुक कर धीर से भोपालिहु से कठा, "कुमार, कु 
देखते ह ? दवनजि से वहं देखो साधू महाराज की चौकी तक, सालु के 
पजो का निशान प्डाहृजादै ओर खनकी वृदं सी जगह जगह भिरी 
हुई है !"" मोपालिह ने धीरे से जवाव दिया, “केवल यही तही, द्वाज 
कै बाहर सी जमीन पर मालूुके पसं ओर पजोँके दभिथे भौर कच 
खेन मी गिरा हा था जिसको देख मं हिवकिचाया थां जव इन्टोने हम 


लोगों को भीतर दुला लिया 1" 
कामेश्वर ते पदधा, "तव भ्या हम यह समक येरसाघृू वहाराज 


ही बालू बने हए उपर जंगल मे विचर रहंथे ? पर गोपालसिंह को 
अपनी राय जाहिर करने का मौका न मिला । साध्‌ महाराज उसी समय 
पलट पड़े आर वहु सुन्दरी मी जिते उन्होने न्ह के चामर से सम्बोधित 
कियाथाणएक गेष्एरगणका ब्ासा शोलालिए हष वहां बा पहुंची 
जिसे उसने साध्‌ महाराजं के पास स्ख दिया भौर तव णमोली निगराह 
दोनों नौजवानों पर डालतो हृई एक वगल जा खड़ी हई । साधू ने उसे 
कहा, “बेटी नन्हो, सुरे इन दोनो धे कृद गुप्त बाति करनीदहु। तुम 
वह्‌ दरवाजा बन्द करदो गौर पीद्धे जाकर इनके लिए कुं जलपान का 
वस्दोवस्त करो 1" “उच्छा नावूजी" कहु वहु लड़को वहां से हृटी सीर 
तव इन दोनो पर पनः तेज निगाहे जलती हुई दालन के नीचे उतर 
गई, चारदौवासै मे वना वहं दरवाजा वन्द करर दिया, उर्‌ तव घूमती डं 


रोहताघमठ | = 
दमारत ङ्के पी्े की तरफ चली गर्‌ । मगर यद्वि हमारे भोपार्नािह नें 
नही तो कापेण्वरसिह ने यह्‌ अवप लक्ष्य विया कि उसे उतत समय वहा 
से हटना अच्छा न लगा भौर उसकी निगाहें अषीीर तक उस कोन पर्‌ 
पड़ती रही जो उने लाकर सपन पिता के स्ञामने खला थां। 

दसी समय उस साधने कहा, “नौजवानों, देखो तुम उस इमारत 
को पह्िचानते हौ 7?“ ओर्‌ तव एक कागज इनके सामने रख दिवानजो 
उन्दने भपनी मृग्छालाके नीचेसै लिक्तालाथा! हमारे दोनों दोस्तो 
ने उसे गौर कर देखा गौर साथ ही कूंधर मोपालसिह योल उठे, ““भरे यह्‌ 
तो वही खंडहर है जो हमारे राज्य की सरहद पर पडता ह भौर जिसके 
पास ही मेरे पित्ताका वह्‌ शिक्रारगाह्‌ दै जहां हम लोग कई दफेजा चुके 


जिम 


हे 1'' कमिष्वरने मी कहा, “टीक है, घौर इसी जगह वहं विचित्र मोल 
मटोल पहाड़ी है जिषे लेग (लुट्या पहाड़ी" के नाम से पुकारते ठे ओर्‌ 


जिस पर एक मन्दिर बना हवा है 1” 
साध्‌ इनकी वाते सुन बोले, “ठीक है, यहु. वही जगह है, सगर हया 
तुम्हे यहं मी मालूम है कि यह खण्डहुर एक बहुत ही पुराना तिचिस्म ह 
सौर उसके अन्दर करोड़ो रूपये की दौलत रकी हई हे ।"" 
कमि्वर के चेहरे से इस उवाल के साय हा आश्चयं क्ता माव प्रकट 
होने लमा मगर कुंबर गोपानिह्‌ तुरत वोल उठे, “सैन अपनीमांक्ते 


{ क 
गुहसएकवार सुनाथाकनि उस जमहं कोई वहुत बड़ा सजाना गडा 
हया हं, पर वहा कोड तिलिस्म नी है इसका हाल मूं मालम न था 1“ 


साधू. बोले, “लेक है मगर भव तुम्हे यह मालूम हौ जाना चाहिए 
कि वह्‌ एक ठेचा ।तलिस्म देनो तुम्हारे हाथों ट्टेगा ओर जिसकी 
ताली देखो यह्‌ है! कहते दए उन्दने अपने भोत्तेमे हाथ डाला 
मीर उसमे से कोई चमकती हरं चोज निकाल कर जपने सामने रकी 1 
वह्‌ एक छोटा सा सुनहला डिन्बाथा जिपेखो लते हए उन साध महा- 
सजन कहा, “कितने ही जमाने से यह्‌ चीज मेरे पास एक पवित्र धरोहर 
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कीतरहुवच्लीञरहीथी, मगर प्रज इषे उनदहा्थोमे जाते की घडी 
मा शई जिनके लिए यह्‌ वास्तवे बनी है, इख क्रिताबमे जो तुम इसके 
अन्दर रखी देख रहै हयौ उस तिलिस्म को तोडने की तकी ब लिखी हई है 
ओर इसे लेकर पम्हे जही आधी शतत के समय उस कामं के लिए 
रवाना हो जानां पड़या 1 
कू अर गोपारसिह्‌ बोले, “जापक्ती आच्ना मेरे सिर मथि पररह भौर 
जिस खाने का आप जिक्र करते है उश्षको चाह लालच पदा करती है, 
मगर लापदही सोचिएकि मै बिना अपने पित्ताजीकी आज्ञा पाए किषी 
देसे बड काम मे रयोर हाथ लगा सकता हु? साध ने यहु सुन कर 
कहा, “"तुम्हसं कहना ठीक है, मगर मेरी जानकारी यहु भी कहती है 
कि अगर आज ही वहं काम शुरून कर दां जायातो फिर शायद 
वरसों तके उसको पूर करते का मौका नं सिलेभा, अस्तु अपतं पिताकी 
आज्ञा की चिन्तानकरो ओसजो कुमे कहता हं उसे गौरपे युन कर 
इस मुहिम पर रवाना हौ जाभो }" 
गोपालसिंह इस बात कृं अवावे दिया ही वाहते ये कि यका- 

यक मकान के पीदेकी तरफ से कितौ मरत के चीने की आवाज बाई 
जिसे सुनते ही वे साध्‌ महाराज धवबडा गए मौर यहु कहते हए अपनी 

जगह से उठ खड हए-- “वया हेमा ? क्या हुजा ? नन्हो चिल्लाई क्यो ?". 

तब दोनों आदमियो से यह्‌ कहं कर कि--“^तुम लोग जरा ठहसे, मेँ 

अमी आया 1 वहां से हट कर उक्ष कोठरी के अन्दर धु गये जहास 
नन्हो उनका भोला निकाल कर लाई थी! दोनों दोस्त कुछ देर तक 

तो बैठे रहे, फिर गोपालसिंह ने कामेश्वर सो कहा, “श्व क्या ' करता 

चाहिए दोस्त ?“ कामेश्वर ते इधर उधर देख कर कहा, “यह तो मने 

मीसुनाहै कि उस खण्डहरमे कोई वत्त बड़ा खजाना ग्डा हभाह 

मगर विना महाराज की आन्ञा लिए इतने बडे काम पर चेलं जानेको 

राय मै कमी नही दे सकता 1*' गोपालसिंह बोले, “यही वाति ह, मयर 


रोहुताखमट त 


साध महाराज का यह्‌ कहना कि ठमर आज यह्‌ कामन दुह सग 
फिर वरसों तफ... 

गोपाल्चह की वाठ पूरी चहो सकी । यक्रायक् उस काटठटो क अन्दर 
ठ किसी भयक्रर जानवर के चिग्घाडुने की दीफताक आवाज यार अर 
इसके धाथ ही एक वेहतं क्डा गात्‌ उदके यच्छर्‌ ह ठ ले ४ 
निग्वाड सारता हा इनक्ती तरफ वदा । हमारे लेनो दोल्व उतने देत हौ 


घवडा कर उठ खड़े हृएु वैर अयते अपने हरवे सम्हानने लये, साधर दी 
कमिष्वर चे ववडयि 7एद्नं ते कटा, "कुमार, यह्‌ वही रुद्ध 


भ 


ह जिसको तुमने जष्मी कियाथः] चनौर कुर गोपानसिह ने अपन 
तेजा उलया, मगर उको जस्स्तच पडी! वह्‌ घु खार जनतिवर्‌ एक्र 
सायत तक इन दोनो को ` जपती लाल लाल द्धोटो छोटी अद्धो चे दत्ता 
रहा, ओर तत्र भपट्ता हुञा सकत के पीदं को तरं 


जिधर कुं देर पिले वह्‌ लडको शह धी । 


नकी 


उवृरदह्‌। का तमग्क्म 


दौनी नौजवान एक दूसरे को तर उेखने लगे, सगर इसी समय पद्ध 
कातठेरफसे प्नःउसीत्रह्‌कौ चीख गोर्‌ ठव “वचामो, वचा्नो' को 
वायाज सुनाई पड । इसके यही किसी मादी गे के 'कखर्‌ गोपान- 
विट, कामिष्वरराविह्‌, जमो आठ यर वेरीवेरीको दस दृष्ट के जालिम पलो 
से दचायो 1” की आवाज नाई पडो जिसके नृनते हौ कावेदवर ने अपनी 


मुजासी निक्त कर हाधमनेली शीर कमार से कहा, ““उस लङ्को पर 


जरर कोड जाफत जाई दै, उमे वचाना चाहिए 1 इतना कह दालान से 


उतर मगर्‌ गोपानिह्‌ ने रोक कर खहा, “व्या तुमते गौर्‌ नही क्रिया किः 
साताज उतत कोरी के जन्डर्‌ च जाती मालूम होती है! पहिले उसमे देख 
रना चाहिपए्‌ "ये उत्त तरफ वट वर उनक्रे चाथ साथ कामिप्वर नौ चले 
मगर दवेजि तकर प्टुद के दोनो ही को छिठ्क जाना पडा ! कोट ठर के खंदर 
एक एता उरावा चाज उन्हे दिखाई पडी कि इनक कदम सक्र गये गौर 
साथी गलेन आश्चर्यं डर 


णर्‌ घव रादटुट को भावाज निकल पड़ी । 
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दोनो दोस्तोचे देखा करि उस कोरी के बन्दर जो काफी लम्बी चौडो 
थी, सामने की दीवार पे कर्‌ खिडकियां वनीहुरईहै गौर उन्हीमेसे 
एक के आगे कोई खड़ा चिडकी की राहु वाहुर की तरफ देख रहादै। 
प्र वह जो उस चिडकीके सामने ख्डाया, कोई आदमी प्रौर्त या 
लड्कान था वबत्कि ह्यो का एकं भयानक ठढाचाधा ] रेखा मालूम 
पडता था मानों कोई नर-ककाल उस जगह संडादहो जिक्षके वदनमे 
लह मांसं या चसडा दुघ षान होकर केवल हूड्च्िया ही हडडिया हों । 
दसी मयानके शय कौ देसये दोनो धवडाए थे, समर इनकी बाहुट पाह 
ही उस घासेववे,यानजोकृच्छ मी चहो, घूम कर इलकी घरफ देखा । 
विना चमड़ यां माद्च का उसका खीफनाक चहृरा जिसके सुलेहृए यहु 
देवल दात्तोकीद्ये लकीर ही मयानक्‌ हसो हसती हई दिखाई पड रहीः 
थो, क्षण पर के लिए इनके सामरे ह्या अर साथ ही उख विनाजीम 
केमुहुके अन्दर से एक उरावनौ आवाज निकली, इश्षके बाद दही अम 
की एक भयानक लपट उस जगह दिखाई पडी प्रौर जब इनं दोनो कौ 


` उरी हुई आख पुतः जमी ठो वहा पर कोन था, वहु मृत परेत पिशाच 


याजो कोई भी ह, उसं जगहुसे भायव हो चुका था! 


गोपालसिंह ने घवडाषएु हुए ढंग से पृद्धा,"तुमने देखा ? क्या धा ?.. 
कामेश्वर ते जवाव दिया, “जरूर कोई सत था {“ अर तन दोनो उरी 
हुई निगाहे उसकोठ्यीये चारो चरफ लने लगे, इस सेयाल से कि 
णायद अमी तक वहु वही कही मौजद हो, पर उसं आव का अव कृषी 
नाम निशनमभो नथा ओौर कोटरी एकदम खाली चयरञा रहीथी 
जिसने इन्हे कुछ हिम्मत हुई अर कामेश्वर ने कह, “मतर चल कर 
देखो उस खिडकी के दृ्री तरफ क्था 7 इनके इरादेको उस चीख 
ते पक्का कर दिया जो उसी समय चिडिकीके दंसरी तरफसं आाईथी 
सीर दोनो जस्दी से कोट्डी के अन्दर घु कर लिडकी कौ राह बाहरकौ 
तरफ देखने लगे । जो कुद इन्हने देखा वह्‌ इनके उर तथा घबराहट 


क 
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कोलर श्री वदा देने नाला चा) 

दोन दोस्तो ने दला कि एक उयवनी सुरत का वादमी पन 
वमल मं उस लडकीको दबाए हं बीर एक जलीफताक भानू, सयान 
ल्प से उस वादी पर अपने पंज चला रहा है, सगर उस फानादी कवं 


के कारण कृ कर चही पात्ता जो उस आदमी ने जपने वठन पर पर्न 
जा ह । साथ ही उन्हे यह्‌ देख ताञ्जुव भी हुखा कि वहं लादमो च्य 


इत साल के वारो से वचने की कोशिणं कर रहा परर उस नीमच यं 
वार उस पर नही करताजो उसके दाहिने हारे मोजृढटे । हमार 


दोनो दोस्त कुं देर तक तो इस दष्य को देते रहे, तव कामेन्वर नें 
गोपालसिंह से कहा, “चल कर उस लडक्तीको वचाना चदहिए्‌ 1 
गोपालछिह्‌ ते कह, “जरर मगर मालूम होतार इस कोल्ड मंसे 
उधर जातेकांक्तोई रास्तानहीदहै, हमें बाहर दे घमं कर वहं जाना 
पड़ेगा 1 "देशक पेसादही है" कहु कर कामिए्वर श्रपनी जगह से ह्ये 
अर दोनो दोस्त षीष्ट की तरफ घूमे मगर चौक कर रक गए } कोठडी 
का दरवाजा वस्था अर इस आश्चयंजनक्‌ रीतिसे बन्द था कि 
जिसका कोड्‌ हिसावं नही भर्थात्‌ उस जगह उस दर्बाजि का कही कोर 
नाम निजान भी दिखाई नही पड रहाथा जिसकी राहु अनी यसी 
ये दोनो सीत्तर अएुथे नौर इनके सामतेकी दीवार एक दम साफ 
चिकनी भौर वरावर दिखाई एड रही थी । 


दोनो दोस्तोकेमुहुसे एक साथ निकला-- "व्ण हुम लोग किसी 
धोखे मे उलि गए 1 


त्सरा बयान _ 


एक छुशनुमा वाग के वीचोवीच शँ वनी हई संगममरकी लरृवसूरत 


नार्हदरो मं मारामकुसीः पर अधलेटे पडे दए  सैयाराजा तमाल के कश 


१३ परह्लिा साग 


खीच रह हैँ गौर उनके वगल मे एक दूसरी कुसी" पर कूुंमर गोपालरसिहे 
वेठे हए धीरे धीरे बाते फर रहै है 1 
इन दोनो कै सिवाय अर तीसरा उस जगह कोई नहीं ६ सगर नीचे 
वागमे कु मुसाहव अर मूलाकाप्ती लोग जरूर फंले हृए है जो पेचीली 
रविणो का घक्कर लनात्ते हुए बार वार इस वारहुढरी की तरफ देखते भीर्‌ 
दस वति पर आश्चयं कर रहै टहैकि दन दोनो मे क्या गुप्त बातेहौ रदी 
हे गौर वे कव खतम होंगी । | 
मयाराजाः ने पचा, “च्छा तव क्या हभा ? 
गोपाल० । जव हम दोनोंने देखा कि जिस दवजि से अभी थोडी 
ही देर पहिले हम लोग भीत्तर आए है वहसे तौर पर बन्दहो गयाहै 
कि उसका नाम निशान भी नजर चही आता,तो हम लोग बहत धबड्ए । 
सोर सोचने लगे कि यह क्या किसी दुष्मन की कारवाई है, बक्ति मेरे 
दिलिमे यहुमी आयाक्ति कही यह्‌ जगह भी कोई त्िलिस्म या उससे 
सम्बन्ध रखने वाला कर्द स्थानन हो, पर उसी समय हुम लोगो का ध्यान 
घस तरफ से हट गया, क्योकि खिड़की के बाहर की तरफ एक बड़ी 
डरावनी चीख की उावाज सुनाई पड़ी । खिड्कीकीतरफधूमेतो देखा 
क्या कि चंही मयानकं आसेव, हड्डियो का ढांचा, जो हम लोगो को कोय्डी 
मे घुसते समय खिड़की के पास दिखा था, दस्र समय बाहर खड़ा है भौर 
उसी को देख कं वह॒ भयानक सूरत वाला आदमी चित्लाथा था जो उष 
साधू कौ लड़की को पकडे हुआ उस माल्‌. से लड़ रहा था । वेह भासेव 
सचमुच एक उरावनी चीज थी ओर उसे देख कर हर एक आदमी घबड़ा 
सकता था, अस्तु उस्र भयानक आदमी ने उसे देखते ' ही उस लड़को 
को हाथसे छोड दिया भौर दो कदम पीछे हट गया । फिर भी शायद चहु 
कुड करता मगर इसी समय नस्कंकाल कं मुंह से भाग का एकत भयनिक 
फौवारा निकला निसे देखते ही वहु एक दम र गया ओर तव पीछे हट 


। ॥॥ 
रोहुवासपठ 


कर मागता हुमा देखते देखते नरो को घीट हो गयां जवह्ष सोपानं 
सस वार देखा तो वह चसकंकाच भी मायवहो चुका | 
धीरे धीरे ठ सडको की वेहोकनी टूर हई शौर वदं उ र्र्‌ 
गई । उस समय हस लोगो ने उसे भावाज दी भौर जव सिद्की फ 
गाई तो वतलया कि इख कोठडी के वाहुर निकलने का नस्ता चन्डद्धौ 
सया है ! वह्‌ वोली, “ववडाद्ये चही, पै थनीद्धोलन्छी हु! जर्‌ तय 
बहा से हट कर मकान क्ते वगलंसे हेतो हृदं वाहस्‌ क दालानिमण 
उसने हम लोगोको कंदसे्रीदो ) मने देखा कि षपटवरोदो 
दो वगल हट रई भौर वह्‌ दरवाजा पृनः दिलाई पडनं लगा जिस च 
लोग वाहर निकल गाए अर उष चडको स पनं लगे, "यहु खय 
ठेल थानो दम लोप्तनेदेडा १ समर कद्जवावन दै उ्सतं कटा, 
“पहने काप लोग चल कर मेरे पिता की देख रेड कीजिए, वै ही सवे 


वाते अपको वततदमे !'° हुम सोग यह्‌ सुन उसके खाय मकान ऊ पिच 
हिस्से मे पहुचे जहां यहु भव ऊ!ण्ड 
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ट्जावा वीर जहाखत साध्‌ को 
हमने दीवार कं साथ वेटौश पडे पाया । उसे उठा कर दालानं नें ले थाए 


प्नौर वरत कुचं कोशिण करके उक वेहोनो दरक) 


इतना कट्‌ गोपालसिंह जसा दैर कतं लिएुरके। भैयाराजानेपू 
` लच्छा उस याल्‌ काव्या ट्या जिक्र तुम लोगों ने कोठडी के अस्दर 
निकलते देखा चा बर जो उस मयानक सरतत के आदमी ३ 
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गोपाल० । वह दह्मलोगो को फिर कही नजर न आया न मालम 
रट स सयायाक्यां दना, मौीरन उससाधूने हौ मेरे पृदछने पर 
उक कार हाल वतताया । मगर चाचाजो मुतो वहतं श 


न कोठ क इसी वतका 
त ष्टाट = उख भालू जीर उस साधू मे जरूर कोई सम्बन्व था ओर 
णायदं वहं 


ही सालु. क्ता मेप धर उस मथानकं सरत वातले आदमो 


१५ परह्लिां सपर 


से लड़ र्हाथाजो उसकील्डकौकोले जाना चाहूताथा। मशर यह्‌ 
कमे सस्मवदहै यहु मेरी सममे कुचेन भाया। अगर बाप दुद सोच 
क्ते शिं त्ती वत्ताष्ए्‌ 1 
मा० । योतोमं वहतत कुदं उोच सेमफ रहा ह सगर अमी तुम्हू 
कुष्टं वताख्गा नही, तुम फहो भागे व्या हष्रा ? | 
पोपाल० । हम सौगो की कोशिश से किसी तरह वह ङखाघ्‌ होशपे 
आया समर उसके वतते ही पहिली निगाह्‌ उसमे अपने फोले की तरफ 
उल) यौर तव इधर उधर कुछ तलाश कर जोर से चीख उठा । मैने प्ृह्छा, 
“वया मामला है महात्माजी ?'' मौर वहू पवराहुट भरो आवाज षे वोचा, 
“यातम लोगों ते वहु डिव्वा कही रक्ता है जिसमे तिलिस्मी किताब 
थी ?' हमारे "तह" कहने पर उसने अपनो चंडको से वही उवाल किया 
गौर स्सते मी इनकार का जवाव सुन साथे पर जोश्से हाथ मार बोल 
उठा, “आचिरं कही हुजा लिसका मुक उरथा ] दुश्मन चहु कित्तावले 
गया भौर अवन केवल वहु तिलिस्म ही बरसों तक बिता टट रह जायग। 
चत्कि शौर भी न जाने कौन कौन सी आफते तुम्हे केलनी पङ्‌ 1“ 
वहु साधू उस किताबके जनि से इस कदम भसगीन मौर परेशान हआ 
कि आचि मूभते रहा ने गया गौर मने पृद्धा, “उस छिक्तावसे कौनसी 
अदभुत बातत थी गौर उसके जाने से अप क्यो इतना घवड़ा रह है ? 
ममर उसने कोद जवाव च दिया वह्कि मुभे कहने लगा “राजकुमार, 
उस किताब का यकायक ठीक पसे सोके पर यवं होना जब कि उससे 
काम लेने का वक्त या गयां या, एक बहत बुरा ्रसगृन है ! अब शायद 
तुम बरसों तक वह्‌ काम पृराकर न पाओगे जिसे तुमको करना है, वल्कि 
यह्‌ कहना चाहिये कि जिसके लिये तुम्हारा जन्म हृभ्रादहै, ओर सुकते 
ठेसा जान पड़ता है कि तुभ पर भीर तुम्हारे खानदान पर कोई बड़ी भारी 
मसीचत्त आने वाली ह! अब तुम यहां एक पलमरभी न रहूरो भौर 
तुरत अपनी राजधानी को लोट जाओ ।'” मैने बहत कु पृछा मार वार 


रोह्‌तसमः १६ 


वार यह्‌ जानने की कोशिण कीङिजो कुष्ट विचित्र त्रात दनम ताना 
देखने मे भई उनक्ता रहस्य क्याद्‌ पर उन हृप्रासपु 
जवावन्‌ दिया ओर वार वार यही कहता रहय कि वस्व 


रव यर्हासे चने 
जाभो नही दुदमन कै फन्दे » पठ जाधोगे, यहा तक कि £ उम पर्‌ 
कुख क्रोध भी अ गया पर उसी सम्य हम दोनो को ह. दृते दए मेर वहन 


से साधो खीर स्ििपाहो वहम जा पहर जो हुमारे उत्तनो दर गायव रटने से 
घवड़ा केर चारो तरफ हुम दं ये । उनके सामन कुद्धं पदधताद्यंकरना 
मैने अच्छा न समा सीर वपने लष्कर को वापपलौटः प्राया । दूरे दिन 
हम लोग फिर उस ठरफ मये मगरवहःनतो वहस्व थान उसकी 


लडकी, जोर न कोर सामानि ही नजर आया । सकान एक दम खालीथा 
रौर हमं लोग दे माल कर वरग वापस लौट आए । चस यदी तो सारं 
किस्छा रहै!" 

गोपार्लसिह्‌ की वात सुन मयाराजा किसी चिन्ता मे पड़ गए गौर 
देर तक कु सोचते रह । इसके वाद उन्होने पृछा, “क्या तुमने माई 
सहव ते इस वारे मे कृच कहा {” गोपाल्िहि सिर हिला क्र वोचे 
““जी असी तक तो यह्‌ सोके नही कहा कि शायद वे चिन्ता में पड़ 
जायं गौर त.जाने च्छा द्या खयाल करे, मगर बाप यदि गान्ना दें 
मेयाराजा बोले, “नही, मेरौ समभ मे उनसे अभी कु कह्ने की जरूरत 
नटी, इससे उनको सिकं परेणानीही होगी, मगर तुमको मी सै राय दुगा 
कि अमी क्रुं दिन तकं उघर न जांभो बौरन इन सव वातो की ज्यादः 
छानवीन करते कौ ही कोशिश करो +" 

7पाल० । जो हुम, मगरयेरीतो इच्छायीकिमै कुदं आदमी 

लेकर जाता भौर उस पहाडी तथा जंगल की जच्छी तरह खोज करता । 
वह साव, नार उसकी लड़की गाचिर वही कही तो च्छि होभे । क्योकि 
यह्‌ एक एसी विचित्र चटना हई है कि विना कु ठीक ठीक पता लगे 
मेरा सन मानेमा नही गीर तरह तरट्‌ के खयाल उठा करगे हां आप 


१७ पहिला मागं 


इन बातों से अभर कोद मतलव निकाल स्के हों श्रौर मुके कु बतलाना 
उचित समभ तो... 

भेया० 1 ( मुस्कुरा कर ) मने बहुत कुच समभा ओर बहुत कुछ 
मतलव लगाया परन्तु म यहु नही चाहता कि उसके बारेमे अभी तुम 
कुद मुभसे पृषो, फिर मौ संचेपमे मौर तुम्हारे कौतूहल की शान्तिके 
लिए यै इतना कह सकता ह कि इस तिलिस्म की, जिस पर हम लोग 
राज्य कर रहे रहै, उग्र समाप्त हो गर्द ओर वहत शीघ्र इसके करट हिस्से 
टेगे 1 हमारे खानदानकेहौ करई आदमियोंके हासे यहु भारी काभ 
होगा इसको मूभं सुशीदह श्रीरमुभे यहमी पतालग चुकां हु कि 
तुष्टारे हाथमे भी उसका एक मुख्य माग टटने वाला है, मगर क्वया 
कसे वहु काम होगा इसक्केवारेमेमे कुं नही कहु सकता गौर न मुभ 
इसका कोई पतादहीदहै। 

गोपाल० । वहु साध्‌ तो कहता था -- ... 

मेया० । उससाधूकोबतटठीकमभीदहौ सकेतीदै ओः नही भी) 
अगर वह कोई दगावाज हो घौर हुम लोगो को धोखे मे डाल कर अपनां 
कोई मतलब सिद्ध करना चाहता हो तो क्या ताज्जुबदहै? भस्तु उसकी 
रातो क ब्रहुमवावय समभ लेने को जरूरत नही ! तुमने जो कुच कहा 
वीर देखा है अभी अपने पेट मे रक्खो ब्कि अपने दोस्व कामेष्दरसे भी 
एेसा ही करते कौ हिदायत करदो, ओर मुभ इस मासले “7 छाननीन 
करने द) मेरे पास रेसे आदमीदहै जो उस साधू को, वह्‌ चाहे जहा मी 
हो, पकड कर मेरे पास हाजिर कर देगे प्रस्तु तुम तिश्चिन्त रहो। जो 
कु असल असल मामला है उसक्रा गे बहुत जल्द पता लशालुगा ओौर 
तव तुमसे कहा... .. ( सामनेकी तरफ गौर से देख मौर चौके कर) 
मुभ भाज उनके पासजनेमे दैर हो शई इसलिए मार्दजी स्वयम्‌ ही 
धर चले. रहै । देखो, अगर कुड प्छ तो वच्चा जाना | 

कहते हुए भेयाराजा ने कुसी छोड दी ओर गोपालसिंह भी खड़े हो 

२1५ १--२ 


रोहवासमठ । च 


गए 1 भैयाराजा ने एके खिदमतगारं की तरफ देल कुं ॑इणासा क्रिया 
जिसके साय ही वहु हक्का उठा कर पिदधली राहं सै वारहृदरो ॐ नीचे 
उतर गया, गीर ये दोनो उव तरफ वदृ जिधर से कई मसाह्वि के साय 
महाराज गिरधर्सिहं चले भा रहै थे । 
कु देर तक साधारण वातचीत होती रहौ, तव महाराज निर्व र्रसिह 
ने भैयाराजा का हाय धाम लिथा घौर वा्तचीत करते हुए एक तर्फ को 
वट्‌ चले ! सव लोग उनका मतलव समक पीठेहीरके रहें मौर उन्दी 
की तरह गोपालसिंह भी व्हा हट करणएक संगमर्मर के दृदनूर 
फौवारे क पास खडे हो उसकी चक्करदार ट्घ्यि से निकलते हुए पनं 
की फहार वथा नीचे जल मे खेलने वाली रग विरगौ सद्धलियो की वहार 
देख रहे ये जद एक नौजवान ने आक्र उनके कथे प्र हाथ रद द्यां 
ओर एदा, “किए दोस्त, च्या देख रहं ई ?.' 
गोपार्लासिह ने धूम कर देखा मीर यक्रायकं 
उछ नौजवान का हाय पकड्ते-हृए बोले, ““अरे 
गाए { क्व बाए ?" 
वह्‌ नौजवान वोला, “वस जमी चलादही वा रहाट, जमी घर नही 
गया, सीधा इधर ही चला आया 


चकके चुरी लुशी 
प्यासजी, अप लौट 


की 


गोपाल० 1 व्योच्यो? सव कुशल तोह? क्या कोई तरद्दुद की 
खवर ट्‌? नाग्डसेलारहंहन? 


प्याम० } (तिर हिलाकर) महारयाजनेते मभ नीगड ही भेजा 
धापर म पप्रय वहासेनही गा रहा 


= ठ | 
गोपाल० ' तव क्हासेगा रहः ॥ 


ज्याम्‌ । ( इधर उधर ठेख कर ) काणोजी से! 


गोपाल० 1 काणीजो स ! वहाक्रिस लए चलेगये ये . कथा रिथासत 
केही किसी कामसे। 


श्याम० 1 नही जपने निजी काम्‌ से » मगर वहू एक वातत ठएेनी 


९, पहिला साग 


मालूम हई किं तबीयत चवड़ा रई बौर घोधा यहीं चला आ रहा हूं । 
अमी घर मी चहं गया । सोचा पहिले वह्‌ बात कहू कै अपने दिल का 
चो हल्का कर ल्‌' तब घर जाऊ 1 महाराज कहां है ? | 
 गोपाच० । चाचाजौ को लिए उसं लत्तामंडपमें चले गये है ओर 
वही बातें कर रहे है । क्या उनसे कु कहना है ? चलू, दे्‌" ? 
ए्याम० ^ नही मु आपसे ही काम है मौर भाप ही से कुच कहना 
शै, चलिए केही आड कौ जगह मेहो जांयतो कहे | 
यह्‌ ए्यामलाल गोपालसिंह का लडकपन का दोस्त तथा जमानिया 
के एक रईस खानदान का लड़कांथा ) महाराज ने इसे अपनी फौज 
मे एक उचा रुतनादे रक्खा था ओर इस्र पर बहुत ज्यादा विश्वा 
करते थे 1 अकवर राज्य के मामलों मे भी इससे सलाह मश्विरा लेते थे 
उयोकि यहु बड़ा ही बुद्धिमान दंग त्था वीर्‌ पुरुष था भौर राजनीतिक 
गत्थियों को सुल्ाने मे मी इसकी अक्ल घूच काम करतो थौ 1 कमिषतर 
तथा सरतसिह से दसकी कुच रिप्तेदारी थी भौर इद्रदैव से भी भहुरी 
दोस्ती तथा मृहन्नत । 
दोनों दोस्त टहलते हृए आउ की एक जगह से चले गए ओर्‌ वहां 
रक्ली हई संगमर्मर की चौकी पर वंठ कर बातें करने लगे । महाराज 
अभी तक यैयायजासे बाति कर रहैथे ओर इन्हे किसी गर क इधर 
निकल आने काडरनतथा। 
लैठ्ते ही यामलाल ने धीरे से कहा, “भस काशीजी नागर से मिलने 


ग्या था 1" 
गोपाल० । ( मुस्कुरा कर ) यही सेने भी सोचा था] 
प्रयाम० 1 मगर वहां एक एेसी बाति मेरे जानते मे आईक्तिमें 


चनरा गयां! - 

गोपाल ० । उसे भी कह डालिए । 
दयाम ० । जापक दारोगा साहब को तिलिस्म तोडने का, शौक पदा 

\ 
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नद 


हणा है जीर वे चाहते है किं जमात्तया का तिलिस्म तोद कर उसे 
दौलत तिकाल ले 

गोपाल० ! अच्छा! भयर यह्‌ कंसे सम्मवदहै, भौर यापको यहु 
वातत किस तरह मालुम हई 

प्रयाम० } उसी नागर की जुबानी } उससः मेरी जितनी मृहव्यत हं 
जौर वह जिस तरहं मुफ प्र जान देती है इसका हाल अपकरो मालूम 
ही है! 

गोपाल० 1 ( मुस्कुरा कर) हौ, बौर सके यह्‌ मीमालूमदह कि 
मेरे करई ओर दोस्तो पर भी वहु टक उषी तरह भरी रहती हं | 

प्रयाम० ! वेशक गौर लोग मौ उसके पाख जति अत्ति ह मगर 
यह मै विवासं दिला सक्ता हू कि उनक्रे साव उसकी मुहव्वत वनावटी 
खीर फक्त पसे के लालचसेहै, मगर मेरे साथ वहु वात नीह घौर 
इसका एक सव से नया सदत यहा वातत दहै जौ सँ नपस कहू रहा हुं बौर 
जिसका पता खाश्च उसी के जसि मुके लगा 


गोपाल० । खंर क्या वातत है दुनासा क्होतो कद्ध मे मी 
मौर करू 1 

प्याम ° । आजकल राजा वीरेद्रसिह्‌ ओर राजा भिदस्द से उत! 
खटपट शुरू हो गईह्‌ सो शापे सुनारी रहेगा ? 

गोपाल० । जकूर सुना ह । 

ष्याम०। ठीक, तोचूकरिनागर के पास तरह तरहक सोग 
भायां जाया करते है लर अकर्‌ वह्‌ रजवाडोमे भी जाया करतौ ह 
इसने उसको मी यह्‌ खवर मान्म हुं बौर उसको यह्‌ भी पत्ता हक 

5 वष हए सजा वार्सह ने कोई त्िलिस्म तोड़ कर वहत दौलत 

काली धो मीर वहां अभी वहत कर मौजूद मी है । मेरी उक्ष अकसर 
च्य नार म वति हुषा केरती थी भौर वह कई दे मुस्‌ कह चकौ 
घो करि भरा मन त्तिलिस्म देखने का होता हं मगर कल जव वाते होने 


९ ` पहला भागं 


लगी तो वहु यकायक बोल उटी, “ईष्वर से चाहा तो अब मै तिलिस्म 
की सेर कर सक्‌ गी ।'“ मैने पृछा, “सो कंसे ? क्या कोई जानकार मिल 
गया क्या }*' तो बोली, "हां 1“ मभ ताज्जुब हमा भौर यद्यपि वह्‌ 
उताना चह चाहती थी फिर भी जिद्द करके मेने पृछ ही लिया । 
गोपाल० । ओर तब उसने यही बात्तिकहो ? 
पथाम ० । उसने कहा कि दो आदमियों से उससे कस्म खाकर वाद्य 
कर दिया दहै कि उसे तिचिस्मकी संर जरूर करा देंगे 
गोपाल० । एक तो हमारे यही दारोगा साहब हीमे, भगर दूसरा 
ध्याम ० । दूसरा मृतनाथ ठेयार, भूतनाथ का नाम तो अपने युना 
डी होगा? 
गोपाल० । हां मैने सुना हं, मगर उसे तिलिस्म से क्यासरोकार 
दयाम० । जोकृदमोहो, मगर उने नागरसे वादा किया 
कि एके किताब, जिसको दस्तयाब करते की फिक्रिमे वहै, हाथ में भते 
ही वहु उसे अच्छी तरह तिलिस्मकोसरकरयादेगा। 
गोपाल० ! खर अगरमं थोड़ीदेरकेलिएु सनमील्‌ कि यह्‌ बति 
सही दहै तो इसमे. घवडने यां उरते को कौन सी बातत हं ! 
 श्याम० 1 वह्‌ सै अब कहता ह । अपके दारोगा साहब मौर इस 
मृत्तनाथ एेयार मे आज कल बहुत धिसपिक्त बट रहीदहैभोरये दोनी 
मिल कर कोई घात करना चाहते हैँ मगर अफसोस ताज्जुब ओर उर 
की बात यह है कि इनका वार हमारे कासेश्वर माई पर होना चाहता 
हँ ओर इस मामले मे सजा शिवद्तका मी कुद हाथ हं । 
गोपाल० । ( घबड़ां कर ) है यह्‌ अप च्या कहू रहै है| 
ष्याम ० । मै बहुत ठीक कह रहा हूं ओर नो कुच कह रहा हूं 
उसका सबुत मी अपने साथ लाया ह्‌ । 
इतना कह श्यामलाल ते अपनी जेव से एक कागज का टुकडा 
व्निकाला जो बहुत कटा फटा भौर मोडा मुडाया साथा भौर जिसको 
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देखने ही से मालम होवा था करि यहु पठ्‌ कर फ़ डाला गयाघाप्र 
किसी ने ट्कडे जोड़ ऊ दसं फिर सेपुर किया ह। इषं गोपालिः 
के हाथमे देते हृएु श्यामलाल से कहा, “देखिए ओर पदिए, किसको 
लिखावट हय पहिचानने मे देर न लेगी ।” 

पपार्लस्हि ने उस कागज पर्‌ तजर दडाइ मगर पहिली निगाह 
जले ही वे चौक गए गौर तव क कर बड़ गौर से पठने लगे । एक 
वार, दो वार, तीन वार, वे उ गज को पट्‌ गये घौर तव एक लम्ध 
खास सौच कर वोत, “दोस्त यहु स ठक दैत रहा हया मद अं 
धोखा खा रही. है ?" 

"वक हयसि कायजले शौर मोड 
घ अपने जेव मे रखते ईए श्यापल। 
लव कहिए किजो कुं मै 
वाजिवथाया तह ? 


गोपाल० । त्रेण अ रघ वत्त मे कोड शक वहा रह्‌ छकता अर 
अपच बहुत ठीक किया वो जाः ही मु इसकी खवर हौ मगर यहूतो 
किए यह्‌ कागज भपकरो प्िला कहां ? 

श्यामण । ( भूक क्षर्‌ पपाल्िहु के कानत ) खात नागर 
तकिए क नीचे स ] प्म होराहैक्ति जिति यहं चिटठी मिन। उचते 
१ केर फाठ फृड़ कते फक दिखा था भगर हे वटर लाई श्री यर उसको 
` इच्छा थ कि टुकडो क्रो जोड़ चिट्टी का मतलव नि कच, सगर बीद 
भा मन १ विया जर जव्‌ प्ते कौ 
। उदके वाद क्षण मरी 


माइ केर पुनः वड सावधान 
पन कला, "विहुत ठीक देष रहे & । 


प कही वहु ठोकं हक नहा गौर मेरा घत्रडाना 


२३ | पटिका भागं 


ठहर जाइए, अब वे निकलते ही होगे ओर दहस बीचमे मेमी 
सलाह दो्जिएु करि जव क्या करना मुनासिवहै? मैतवो समभता हं 
कि पव कै पहिले कमेष्वर को इस बात से प्रागराह कर देता 
चाहिये । 

ष्याम० । जरूर बल्कि मेरीतो यहराय हंकिवे कृच्छं दिनक 
लिए जमनिया छोड दे तवमा बेहतर होा, तथा इसके लिए कोई अच्छा 
बहाना दढ लेना मुश्किल न होगा, मीर कुचं नही तो याबोहवा बदलने 
क वहनं होवे अपचीस्व्ी कोनेके कही निकल जा सक्ते हँ । मगर 
साथहीमं यह्‌ मरी कटहूगाकि अमी महाराज सेस प्रामृले में कु 
कहना ठीक न हेगां 

गोपाल? ! सो व्यो । 

्या० । वे दिल!के साफ आदमी है ओर किसी बातको द्धिपाके 


रखने का उनका स्वमाव बही हई । अपर कही इस चीठी को पह के शृस्स 
मे आ उन्होने शुं कर दिया या दाशेगा साहव कै सासते ही कुष्ठं कहू 
बेटे तौ उका नत्तीजा अच्छा न होमा । 

गोपाल ! सोतोठीकदटै भर उनचे ब. केहुगा तो फिर इख 
मामले का निपटान्तं कसे होधां ? यह कुच रेसौ बाततोदहै चही कि.यों 
ही चलने दी जाय, जल्दी दही कद्ध न किथां भया ततो कौन सिकाना दन 
अपनी कार्सवाई कर वैठे ओर हम लोग कही ॐ न रह जाय ? 

पथाम ० । भाप चाचाजीस्षे उस मामलेमें सलाह लीजिष, वे वड 
तीतिकुशल बुदिधिमान ओर चतुर मदमी ह गौर बहुत पकी कारयाई 
सोच सकं । हमर लोगों स भधिकू पहु मीहै ीद्मूमकिनिहैकिवे ईसं 
वात की जड रही काट दे सके । 

गोपाल० । हा यहु आपरे बहुत ठीक सोचा । उन्ही से कहना 
उचित होगा, मगर फिर उस हालत भ॒ आपको भी साथ रहना जर्री है 
वेयोकि सुङ्से, यह वात सुत यकायक उन्हे विश्वास न होगा । 


कम 


४, 
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प्याम० । यच्छी बात हैमे भो चला चलू गा, मेरी लाई है चिट्टी 
उनके मन तँ कोई शक रहने च देगी । ( देख कर ) यदह लीजिए, महारज 
लीर चाचाजीषा रहैर्है, च लए वातं को जाय । 
गोपाल० । मगर सं समय देर वहत हो गई ६, अव उनके स्नानं 
घ्रात जौर पजां पाठं कास्मयहो गया। सुमकिनहं दस समयन 
हमारी वात मुनने कोतैयारन होंयांसवके सामनेही पृचवठेकि 
क्या कटो, तोटठीकन होगा! इससमेरी रायदहैकि खानाखाके 
दोपहर को अत्रये चेरते ह उस समय यह्‌ वात उनसे कदी जाय । खाप 
मी सफर कै थके मादे ह इस वीच मे अच्छी तरह मुस्ताले सकेंगे । 
प्रयाम० । अच्छी बाति दहै, मं दोपहर 
तव हम लोग एक साथ उनके पास चटेमे । 
गोपाल०\ तो चलिएु इड समय महाराज को सलाम करिए अर 
तव मुनासिव मौका देख विदा हौ जाइए 1 


दोनो दोस्त उठ खड दए भौर उस तरफ वदे जिघर महाराज भिरवर- 
सिह मपनं मुखाहिवो से धिरे खडये। 


ममर दत व्तिकी खवरदोनोमेरो किसीको भीवच हद कि 
इनके वोच में प्रमी भमौजो कुदं वातं हई है वह्‌ केवल इन्हीं दोनों 
तक नही रही गीर एक तीसरा कान मी ठन्हु सून चुकाहै। जिश्च जगह 
वैषये लोग वाते कर रहै थे उसके पीछे महद कौ घनी टटटो को आङ 
मं लड एक आदमी ने इनको वाति वड गौरसे नुनी थौजो इनके 
उत्तेहौ वहारो हटा गौर तव तेजी से लपका हमा एक तरफ क 


चला गथा । 
तीसरा बयान 
विच्ध्यगिरि का वह लम्बा फैलाव जो नौगढ़ विजयगद अर चन (र 
हौवा हमा गयाजौो तक चला गया है भपने पेट के भीतर क्ते केसो 
जदुभृत स्थानो को च्िएु हुमा है इसका थोड़ा वहत पता उन्ही लोगो 


क्म पकं पास गाङ्गा योर 
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कोहो सकता हैजो उसत्तरफ रा सफर कर चुके है तथा जगह जगह 
पर जो घनघोर जंगल पडते ह उनके अन्दर रहने वाले सयंकर जानवरों 
काहाल मी पुराने शिकारी ही जानते है, पर इतना हसं कहु सकते है 
कि इस पहाड़ी सिलसिले मं रमणोक स्थानोकीमीकमीनहीहै भौर 
अगर कोई हिस्मती आदमी इन पहाड्यों के मीतर धंसेतो उकेएकसे 
"एक अनूठी जगहे दिखाई पड़ खक्तो हे । 
इन्ही' पहाड्यों कौ एक शाखा जसानियां ओर रोहतासगढ के बीच 
मेमीञपडीरैजो इनं दोनों राज्यों कौ सरहदही नही बनती बि 
जिसके मीच मे दवी हई वह्‌ अनोखी लुटिया पहाड़ी है जहा हस अपने 
पाठको क्रो श्सं वक्त ले चलना चाहतं ह । 
सचमुच इस पहाड़ी का यहु नाम बहुत ठीक रक्वा गयारहै ओर 
इर से उसको गोलमटोल चोटी देख के किसी लुदियाकोदहीयाद ञा 
जाती है क्योकि - अस्य पहाड़ी चोटि्यो का तरह यहु उचो चपटी यां 
नुकीली नही दै ब्कि गोलाई लिए हृदहै बरक्मसेकमदुर से तो 
यदी नजर आति है कि इसके उपर जार की कोई राहु नही दहे सक्ती 
पर वास्तव में यह ना नही है ओौर इख पहाड़ो की दोटा पर बन पुराने 
जमाने के किले { जिसे गदी कहना ज्यादा मुनासिब होगा) या मन्दिर पर 
जाने के एक नही करई रस्तिहैजो करीब करीब सभी यद्यपि खत्तरनाक 
तोह षर अमी तक काम में आने लायक हँ ओर जिनका हाल पाठकोंको 
समय समय पर आप ही मालूम होता रहेगा । 
इस पहाड़ी के नीचे ओर इसकी जड़ के साथ सटी हई एक छोटी 
नदीदहैजोधू सती भौर तीनत्तरफसे उस पहाड़ीको पेरती हुई दर 
निकल जाती 8, गौर इस नदी के ठीक किनारेही पर एक मकान दहै 
जो किसी समय मेँ जरूर ही आलीशान जर खूबसूरत रहा होया पर 
इस समय वेमरस्मत टटा फूटा ओर भयावना हो रहा हं । मगर बाहर 
से यह जसा उजाड या खंडहर खरीखा जान पड्ताहं मीतर से वसा 
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तही 2! अन्दर से इस मकान का एक काफी मामं जव मा वहत कुष्ट 
दरुस्त मौर ठीक हालत मे है वीर यही सवव दै कि इस वक्त जा ला 
समं रहते ह उस्हे कोई विशेष तकलीफ नही हौ सकेती 1 प्रर षाय ही 
यह कह देना मी ज्र हंकि ल जानि क्स सवव मरे आस पाक्ष फे 
जंगली कौर पहाडी लोगों मे ये दोनों ही जगहे--वह्‌ ऊपर ` वाली नद 
जिह “शिवगदी' कहते ६, ओर यह्‌ नीचे वाला मकान जौ 'रातास्मठ 
कहुलाता ह “मूतहा' कर के महुरं है भौर उनका विवासं कि 
इनमें वड वडे भृत प्रत ओर पिणाच रहा करते है जो कमी कमी निकल 
कर पास के जंगलों मे घृते फिरते भी दै! यही खववहं कि इस तरफ 
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घौर हेणा घोर सन्नादा छाया रहता हं जिम कमी कमी केदल ठ जंगली 
उर च खार जानवर ही अपनी खौफनाक गावाला सै तोडते 


ट्‌ जिन 
साख परा क जगच बार पाड्य धरी रर 


मगर फिर मो उस अकेले मुखाफिर को 
कामा डर नही जान पञ्चानजौ संघ्या की अवाई 
वेफिक्नी छर लापरवाही फे साथ कदम उठ 7 चदीके कि 
क्ितारे जा टहा ह्‌ जिका जिक्र 


म सउ्पर कर्‌ जाए) उस ^साफिर 
9 
फ चुस्त पाला कमन्द वट्मा बौर उजरसा ठे ह 9 


कहं रह ह कि यहु कोड 
हं अर उषीलिएु हमं मी अपने पाठक्नोको तरदं 

यद्‌ भूत्नाव ह्‌ जार इसका इरादा इख मठ मे एकत रा 
रोहतासगह के लिए रवाना हो जाने काः ह आर मायद 
हं १ र रात कीं सच क को णौद् नहा 


ह भौर यह 
नापरदाहौ के साथ चलता हया स खयाल वे इधर उधर भौ निगाहू 
व्टाताडाद्हाहकि 


। ठा द (क अजगर उस मठ में रहते वालोनमे 
ठा उसका चलरमे बा जाय) 


ओर उसका खयाल ठोक शी तिकलः 1 उछ मठ चू 
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ही उस पहाड़ नदी के किनारे की एक बड़ी चान पर बैठ अपना षर 
पानी में लटकाये धौरे धीरे कुं गुनगुनाती तथा जल में किलोललल करने 
वाली मचलियों को देखती हई एक कमसिन लड़को पर उसकी निगाहू 
पड़ी जिखके साथ ही उसके कदम ठक गये ओर वहु सडा हौ एकटक 
उसी तरफ देखने लगा । मालूम होवा हे कि उस लडकी को भूतनाथ के 
भाते को कोई खवर न हई थी क्योकि वह्‌ उसी लापरवाहयो के साथ बेटी 
जल मे पर हिलातो हई गुनगुनाती रही भौर इसी सवव से भूतनाथ को 
मी उसके स्थ को चटा देखने का पूरा मौका भिला जिससे वह्‌ दैरं॑तकः 
उसी हालत मे खडा उस प्र अपनी ललनचीही निगाहें लता रहा, 
मगर यकायक चह चोका गार उसकी निगाह उख सुन्दरी परे हर कर 
एक भाड़ को तरफ घूम गई जो उसके दाहिनी भोर पडती थी भौर 
जिधर से आती हुई खडखड़ाहट कौ आवाज दो एक बार उव्के कानों 
तक पहुंच तुको थी । इस समय उसे अपना ध्यान जनवर्दस्ती खीत्र कर 
उधर से जाना पड़ा क्योकि उस'फाड़ी कौ आडमेदचिि हुए किसी 
जानवर की अस्पष्ट शक्ल उसे दिखाई पडी शौर उसकी तेज निगाहौं ते 
तुरत ही वता दिया कि यहुएकशेरहैजो अपनी खार अं उस 
लडको पर जमाये हुमा उस पर हमला करना ही चाहता ६। भृद्नाथ 
का कसेजा यह देखते ही एक बार धडकं गया मगर उस फुतीक्ते एेयार 
को अपना कतव्य निश्चय करनेमेदेरनत लभी! उसने भरन कर कहा, 
“^नन्हो, खव्दार { चदान की भाडमेहो जाधो, तुम्हारे बाई तरफ 
शेर खडाहै 1” ओर साथदही फुतो से अपना यारी का बदुभा सोल 
उसने उसमे सं एक गेंद निकाला जिक्षे एक हाथ मे ओर दसरे मे 
अपना खंजर लिए वहू अगे को भपटा । नरह घवड़ा कर इधर उधर 
देखने लगी भौर वह शेर शायद भपटने कै लिये श्रपते पजों पर भुकं 
ही रहाथा कि भूतनाथ का फेंका हुभा गेंद उसके सामने जाकर भिर 
शौर बड़ी भयानक जवाजसे कूम । उस्मेसे जोग की एक रावनः 
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चमक निकली लौर वहत सा धृ चारो तरफ कन गया जिसने वहां 
क्री चव जगह टंक गई । भूतनाथ लपकता हप्र नन्दा क पान्‌ पचा 
जीर उसका हाय पकड़ चटटान के नीचे उसे खीच सपनी घाम करता 
हभा वोला-- ५ 1" तयो? 
"'जल्सौ से घर मागो, वहां एक वहूत वड़ा भेर खडा द्‌ {` दयोकि 
वह इस वात को वखृवी खममता या कि यगर उस गोले की यावाज 
जौर चमकसे ठर कर भेर न मागातोतुस्तदीहमला कर्‌ द्मा 
मगर उसे हत ही ताञ्जुव हुमा जव न्ट खिलखिला कर ठंस पट 
जीर वोली, “वाह्‌ क्या खुव ! भेर कहां? व्ह तो देखो वान्रूजौ चतत 
आ रहदै 1 
सचमच उख धृएं के पर्दे को चीर्‌ कर एक वृद्ध साधू उसो उरफ 
आ रह ये जिनको भूतनाथ श्राण्चयं स देखने सगा । हमारे पाठक इन्‌ 
साच्‌ महापय को देखते ही पहिचान लगे क्योकियेवे हीह जिनके 
साय गोपाल्िह्‌ खीर कामेश्वर्कां ेंट हई यार जिनका दल हम 
पहिले वयात मे लिख खाये ह । भूतनाथ ताज्जृवके नाथ उनकी तरपः 
दो कदम वद्‌ गया गौर पृदधते लगा, "वावाजी, आए किधरसे आरट 
द? व्हातोक्राडी मे जमी अनी एक खौफनाक शेर खडा था जो 
नन्दो पर हमला करना चाहता था मगर मालूम होता है मेरे छोड हए 
गोले मे डर कर साग गया क्या जराप उप्ते नही देखा ? 
वहं षाचु हुख कर बोल , “नही भूतनाय, मुके तो कोड शेर वेर 
दिखाई नही पड़ा गौर गेरो को इतनी हिम्मव सोनही हो सक्ती कि 
मेरे आश्रमके पास वार्वे, तुम्हे ्रम- हृभा होगा 1 मूतनाय बोला, 
"नही नदी, मेरी भे इतना वडा धोता नही खा सकती! खैरनजो 
कु मौ हो यह किए आप भाजन रा अपने बाश्रम मे टिकरने की इना. 
जठ मु दे क्ते ठं? मै गरर्सिह्‌ से मिलने रोहताखगद़ जा रहा था प्र 
भत्र रात बहत हा गड जीर माल वहा पहने मे तरदृदृद होगा }* 
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वावाजो बोले, “हां हा, क्था इसके लिए भो कर पृ्ने की जरूरत 
है 1 ( नन्होकी तरफदेखके) जा बेटी, इनके लिए वही परब वासो 
कोटरी साफ करदे) म शमी आता हु, जरा इनसे कुचे बाते कर लू 1 
नन्टों उस मकान यामठकी तरफब्ह गईजोपेडोंको डमे 
कु कुखं दिखाई पड़ रहा धा, श्रीर्‌ वह साध्‌ अगे आकर उसी पत्थर 
कौ चट्टान पर जिस पर कुद ही देर पहिले नन्हों वटी हई थी नेरा हुभा 
भूतनाथ से बोला, “आभो भूतनाथ, जरा यह्‌। बैठ करमेरी कुलु बतं 
सुन लो जिन्होंने मुभ इतने बडे तरदद्दमे डाल रवाह कि अगर तुम 
स्वयम्‌ नथा जतितो शायद मुके तुमसे मदद लेनेकै लिए तुम्हारे 
पास जानां पडता ! ॥ 
भूतनाथ ने ताज्जुबसे पृष्ठा, “पको नौर मरभसे मदद लेनंको 
जरूरत 1" बाबाजी बोलते, “हा एेसी ही बात है।' भूतनाथ ने गरदन 
पुमा कर एक बार जाती हुई नेन्हों की तरफ देखा, तब बाबाजौ से कुछ 
हट केर उसी चट्‌ टान पर बेठने बाद बोला, “किए क्या हम्म है ?.. 
हम नही कह सकते कि बाबाजी रे भूतनाथसे क्या कहा या किस 
व््रे म उसकी मदद मांगी, हां यहु कहु सकते हैकि दोनो को बातचीत 
बहुत देर तक होती रही, यहां तक कि उस जगह पुरा अंधकारहौो भर्या 
गौर उरावना जंगल सांय साय करने लगा! इस समय तक उस मठ 
कीतरफसेदोतीन दफेसीटीकी आवाजश्राचुकौथी जो वास्तवं सें 
नन्हो वजा रही थी शीर आखिरो दफे उसको आवाज सुन वे साधू 
महाशय बोल पडे, “न्ह श्रक्ेली घडा रहीहै। चलो अबमठमे 
चलें, मगर जो कु मैते कहा है उसको तुम अपनं ही तकं रखना, त्रकृट 
हो जाने से बहुत बड मुसीबत आ सकती है ।** भूतनाथ यह सुन वोला 
“भेरी जुबान से यह्‌ बात कभी बाहर त जववेगी आर भ्नपतं मरसक्र सं 
पूरौ कोशिश्च करूगा कि जिसमे पता लग जाय कि यहु किसकी कारवाई 
है, मगर अफसोस यहो है कि जाप पूरी बातें आओौर समूचा भेद मु 


# 
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वता नही रहे है जिसमे इस मामले का पता लगाना यदि असम्भव नही 
तो कठिन श्रवष्य होगा 1" 
व्रवाजी ने उस्ते हृए कहा, “इतना मी जो मने तुमपे कहा, अ पने 
गु्दव के मादे के विरु गौर तुम पर पूरा विण्वासहोने कै कारण 
नही कहा दै । इससे ज्यादा कहना अप्तम्मव है 1 इतने हीमे जो कुदं पता 
-लगा सको लगाभो मौर मु्से ज्यादा जाननेकी भणाषछछोड़दा) हां 
यह मै जरूर कहं सकता हु कि अगर किसी समय मौका बाया बौर मेर 
जुवान पर लगो हई मोहर ट्टी तो तुम्ही पहिले वादमी हीने जित्सेरमं 
खव ुलासा हाल वयन करूगा क्योकि म तुमं जपने ल्के से वट्‌ 
कर मानतां हू गीर घव समताहूंकि तुम एक दिनि दुनिया प एसा 
ताम पदा करोगे जसा बाज तकं किसी एेयार ने नहो किया [ 
भूतनाथ ने प्रसन्नता बौर कत्ता के साथ साधू महाराज कां चरण 
छां गौर तव कहा “ममो अपने मर्सक पूरा उद्योग करूगा ओर 
जसे भी वन पड्गा पता लमाऊगाकिण्हु किसकी कारवाई इ ` दोनो 
वादमी दृ्चरी वाते करदे हृए उख मकान को तरफ रवाना हए निस्ते 
दर्वजि पर खडी नन्हो वेचंनी के साथ इनकी राहु देख रही थी । वावाजी 
को देखते ही वह्‌ वोलो, “वाह्‌ वाचन वाह्‌, मै यह बकेली कवंठी पवडा 
रही हं शौर बापकी वत्ति ही खतम नही होती 1“ चाधू महाराज वोन, 
हं वेदी, कुछ रेषा ही मामलाथा। अवदतोभमै पृजा पाठज्ञ. लिए 
जत्तादह्रदरु मूतचचाव का सव प्रबन्ध करदे} नन्टोते "पृष्टा -- “राप 
मोजन नही करेगे 1: साधू वोले, “मे अमी जावे पहर की देर 
टे 1. भूतनाथ बोला, “तो क्या हनं है, अनी मुक्ते नौ जलरी कामों 
ह न 
तुम्दारो 1" गीर तव एक कोठरो केँ कर | ककत 
स न्दर घु उसका दरवाजा वन्द्‌ करके 
इन दोनो की गोट हौ गए 1 
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सव निराला पा मूतनाथने नन्हों का हाथ पकड लिया भौर पूछा 
"कहो नन्हों, क्या हालचाल है ? अवको बहुत दिनि बाद तुमसे मुलाकात 
हई है 1"" नन्दो बोलो, “"सच्छीही ह, तुम अपनी कहो, कहां रह इतने 
दितोंत्तकलजोषएकदफेमी दधरन आये 1“ भूतनाथ बोला, “इधर मैं 
यडी भंकटमें पड गया था जिसका हाच तुमसे कहुगा तो घबड़ा 
जायगी 1 नन्हो बोली, “युके भी तुमसे बहुत कु कहना है । स्तानं 
ध्यान से निपट कर भोजन करलोतो कहूं । चलो उस तरफ 1" 
भताथ शीघ्ही सव जरूरी कामो से निपट गया, सगर बाबाजी 
फी पूजा यमी तक समाप्ठ न हई थी इसलिए वह नन्दो कौ तरफ चेला 
गया जो चह कै पास वटी रोधिया सक रही थौ । दोनो ५ इधर-उधर 
की बातें होने लगी । यकायक् नचो ते एचा-- 
०1 हा खव याद आया, वाबरूजी को क्या बतं तुमसे करनी थी 
जो त्म लोगो को भनि में इतनी देर लग गई | 
त० } उनको कोई बहत्त जरूरी चीज सौ गर्दै उसा के बारेमे 
कहु रहै ये कि पता लगा्ो कि कौनले गया है नर जसे बनं उष्टे वापस 
लाभो पर परा हाल वताते नही, न यही बताते है कि कसी वहु चीज 
= किसके उसे चे जाने की सम्भावना दै, अथवा किस काममसे वहञा 
उकती है, उपर से यह मीकंसमदेदी हैकि किसी से यह्‌.हाल कहना नही । 
भव तुम्ही बताथो कि पता लगेशा तो क्योकतर { उनकी तसल्ली कै लिणए 
कह तो दिया है कि पता लगाङऊंगा मथर मुखं विश्वास नही होता किं 
तै इस काम मे सफल होऊभा । 
नन्हये० । आचिर कृं तो बताया ही होमा कि वहं कनसी 


चीज है ? 
भृत० 1 कद्ध भी नही, बस यह कहते हैँ कि छोटा सा जड़ाऊ डिन्वा 


§ जिसके ऊपर पन्ते का एक एसा दुकडा जडा है जिसकी शक्ल क कुच 
शक ताली कीतरह्‌ पर हे, 


रोहुताखमठ 


१ 


= 
‰ 


नन्हो० । श्रो हो, अव मै समम गर्द, वहतोमेरे सामनेदीकौ 
बातत है । । 
भृत ० । (चौक कर खुषी से) अच्छा, क्या मामला हे तुम्ही कु कहा । 
नन्हो० । मगर वाबरूजी कही खफान हो । मुभे वोतेये कि किष्ती 
भेर से कदापि यह्‌ हाल त कट्ना 1 
मूत० । तोय ततो कोई गैर नही तुम्हारे खास भादमियोमे से 
मुभसे कहने मेँ थोडा ही कोई हलं है ? 
न्ह रे भूतनाथ को वात सुन मुम्कुरा कर टेदी निगाहु से उसको तरफ 
देखा । भूतनाथ फिर वोला, “मौर फिर मुकसे सुदं उन्होने जव इसका 
जिक्र करके मदद माभीदहै तो तुम्हारे कह देने से क्या हेजं पटडगा ?"" 
तन्टो० । हां यहुतो कदे! अच्छातोजो कुंद मुके मालूमटैमं 
कहै देती हं बागे तुम जनो तुम्हय काम जाने । 
जरारुक कर चृल्टेको अगको मदधिम करती हृं नन्दो वोली, 
""यह्‌ कोई दस वार्ह्‌ दित की व्तहु ! जमातियाका एकं खवार इधर 
से गुजरा सार जरा देर सुस्ताने केलिए यहां ठहर गशया1 वान्रूजी ये 
उसको वाते होनें लमी। म मौ यहाधी। वात्तही बात में उस सवारन 
कहा, “जमानियाके कुमर गोपालविह शिकार खेलने निकले है शौर 
कल उहना पहाटी के नीचे उनका पडाव लगेगा," वातरूली न जातत 
क्या स वात को सुनते ही वड़े उतावते हए । उस सवर कै जाति ह 
मुस बोल, श्वेटीत्ुजल्दीसे खा पीकर र॑यार हो जा। कल वहु 
सवरेहा टम लोग एक जगह जायंगे 1 अते पुछा, “कहां 2?" पहिले तो 
छ वतयः नही, पर वहत जिद द करने पर वोले, “गोपालर्सिह से मिल 
छर उख जरर वाते कनौ ह इसलिए उसी उहना पहाड़ी कौ तरफ 
व 
की मी वडी इच्छा थी जिनक्ते वारे यें ध 
| ५ पस्हं तरह कौ वाते सुनचुकीहूं ! 
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"सेर मुशतसर यह्‌ फिदुषरे दिनिदो षर्टा रात रैदही हम लोग 
रवाना इए श्रोर सकते {सकते सध्या तक उस जगह के पास पहुचे गथे 
जहां गोपालसिह का लश्कर पड़ा धा। एक पहाड़ी को छरहटी वैं चके 
छोटेसे यकन मे वदूनीरे उरा डाल दिया जिम चिर्फ एष दालान 
प्रर दो कोठडियां थी, उन्हीं एक पँ कुष्ठ खाने पीर का सामा 
प्रौर वासन प्रादिमी थे। बाघ्रूनी स मालूम हृश्रा कि यह्‌ उनके 
गुरुषाई काभ्राश्वप हिश्रोर्‌ दस जगहुवे धमी मी श्रष्छर घूमते फिरते 
प्रा जाया करते हु) 

रात हम लोणेंते उषी जगह डेरा डाला । दुक्षरे दिन सुबहही 
धषवू ग कटी चले पये धौर पुफपे कहते गये कि इख मकान की चोहदी 
कै बाहर कहीन जानाम जल्दौही भाजाऊगा । मगर उनको गयेदो 
पहरसेभी उ्यादे हो ग प्रौरपे न लौटेतो मे घबड्ाई पौर भ्रकेले 
मे कुष्ठ डर मो लगते लया । दिल बहलने को नोयते मे उश्च मकान 
की छत पर चसी गर श्रौर देर तफ वहां टहूलती रही पर बावृजी देश्राएु ॥ 
तवमे श्रौर भो घबड्ाई्‌ तथा एक्‌ जगह बंठ फर सोचें ली ।क वे कहां 
चले सषु ।,जब किसो तरह मन नत मानातो दिल बहुल।से के लिये 
बांसुरी बजासे लगी । यकायक च्ठी धमय मेरी निगाह दो नौजवा 
पर पडीनजोपहाडोसे उतर मेरीदही तरफश्रारहेथे। वे कौन श्रौर 
क्ष्या चाहते ह यह जाचचे के लिये छत छे नोचे उतरीतो देखा कि बानृजौ 
सोचे दालान मे मौजृद ह पर न जाते के कुछ चुटोलेहो गये हैं क्योकि 
उनके कपडो तनलगाहूपा था । मं घडा कर पृष्ठे लगी कि यहं 
क्या हूभ्रा पर वे उखका कुष्ठं जनेदि नदे मुके होले कि जिनकी राहमे 
तने ्िंसेदेख रहा धावे धा पहुचे, तु &वके बेड का हन्तजमि 

कर । पने देखातोवेही दोचों नौजवान जिन्है मैने पहाड़ी वै उतर कृर 
भराति देखा था चहा श्रा पहुचेये। 

भूत०। वे दोनों कौनये? 

रो० म० १- 
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नन्हा० 1 बाद मे मालुम हप्राकिवै कुंधरः गोपाल भ्रोर उनके 
दोस्त फामे्थर षह थे । । 

मूत० 1 णच्छा त ? उनि क्या बातें हद तुम्हारे पिता की ! 

गम्हं० \ घ्रणसोख, वातं क्या हद यह म वितल न त खको 
वोकि भावृजी ते मुके वरचे हदा दिया श्रौर ठन लोगं कै लए कध 
जपा थार करवे को भेज दिवा 1 म्र अहां तक धुते मालूम टीत 
हे उन्धेवे कोद्र चौल उवदोनोको दी या द्िष्ठाई पयोकरि घ्षपन। कोला 
उन्होले पुमे मंगवाया या श्रीर्‌ उख भे वुछ सामान तथा कागज तत्र 
तिकाले थे \ 

मृत० \ सैर तेव क्या हुश्रा ? 

तस्हो० । पै सकाल के विछवाडे ऊीपरफनजा के, जिघर चोका चना 
ह्या, कु खात्तातैयार कर रहीधी कि ढसौ घमय यकायक मु 


धपते पीट छोई धाहट सुन पटरी धौरयघूमकेदेखातो उर कफे मारे चोख 
पटी । परे पोद्धे एक भृत खडा या) 


भूत० 1! ( दख कर ) भह | 

चन्ह० । ( उख यक्त कीःयाद 8 प्रवमी कपिकर) हां मृत ! द्क 
दमडी ददी | मालूम होताथा मानों कोई हडिव्याका ढां ररः 
तरफ वद्ापारहारहं। म देखते हीजोर्‌ से चीख पड़ी प्रौर जके बहु 


भेरो तरफ पटा दव तो एक दम ही वदषा हो गई । फिर मुभे कुश्च 
दौशनरहीकिद्या हुषा) 


मृत्त० \ ताञ्जुव दह | पच्छ तव ? 

नन्दो 1 ज्दमहोश् येघाषतो देखा क्या कि वावजौ तेरे बगल 
ही वेहोश पडे हश्रोर खिद्फी के ज्लेको राह गोपाल भ्रोर 
फामेश्वर8ट्‌ मुर पुकार रहे ह । स उनके पास सई तो मालम टपा कि 
वे उसो फोष्डीरमे वन्दहोग्येहैजो वास्तदर कुटु विचित्र तर हकोयी 
मप्र मुभे उका भेद वावजोनते बतादिया घा जिखसे मेने उन दोनो 
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कोकोररो के शाहुर निकाला धौर वे कोशिश करके वली को होश 
प लाप्‌। 
मृत० } उस कोटरो मेष्या विविश्रतायी ? 
नर्हो० । उसका दर्वाजा कुष्ठं प्रजीवतरष्काया } बन्दहो लै 
प्र विहकृल पता नही लगताथा कि कह से रास्ताहै\ चैकि उक्ी 
तरह के कई दरवाजे इस मकान मे मी हः घस्तु मुके उसमे कोई ताज्जुब 
को नात मालृमनत हई | मोका प्ड़गातो समै तुह भी दिला गी । 
भूत ० । श्रन्कछ्ा तब ? 
सन्हो० । जब वानृजी होश मेधरयेतो गैं उनसे पचे लगौ ढकि 
श्या हृप्रा, परवे कु न बोले । मुभे फिर श्रषवे पासे हटा दिया घौर 
उन दोनों गोपाकर्िह पौर कामेश्वर 9 कुछ वाति करते लभे, पर दष 
वार में हटी चही बर्कि एक जगह चछिष कर सुनती रहौ । मालम्‌ हृधा - 
कि उनको कोह चोज गायब हो गर्ईहं जि पर वे बहत घवड्ा रहै है । 
भूत० । वह कोन सी चोज ? 
न्ह ० । वही जिसका जिक्र उन्हे तुमे किया--एक जड़ाऊ डिन्ा ! 
भृत० । मगर उष डिन्बे मंक्ष्याथा यह्‌ मी कुष्ठ बो? 
तष्टो० । ( धर उधर देख कर षीरे से ) एक बार उनके महष 
निकला-- "बह डिञ्चा जिसके मीतर तिलिस्मी कितान थी }* भ्रस्त भँ 
समश्छती ह कि उसके मीतर कोई -एेसी किताब थी जिसमें तिलिस्म का 
हाल था भौर जिसे...... | 
भत० । हां, कुछ कृष्ठ यी शक मुभ मी होता है । घन्छा तव ? 
नन्हों । वस फिर कृचं ॑चही । बानृजौ ते उनदोनो फो विदा कुर 
दिया भौर जबवे चले गएतो मुक गोले, “वेटो हम लोग श्रमी यह्‌ 
जगह छोड देगे । ` उन्होने प्रपतनं खामान उठाया भ्रौर हमलोय रातो रात 
धहा से चल कर दूरे दिन दोपहर कै पहिले यहा पहु यये । 
भूत० । तुमे हस बारे मं फिर कोई घात उनसे नही हई ? 


$ 
रोह्‌उाखमठ १ 


नम्टो० 1 कुष्ठ सी नदी ! उन वदत सुरन एर उदा ४ मने कर 
वारपृ्ामोषठि धावजी छाप तने उदास प्वादहु ११२ दिप्रायं य 
हये कते क्रिमेरी एक दस एोमतो वीज कोद भुरा ते गयाः न टन 
षु न ददाया \ जव सेने वहत ।जट फी तो योते, "तेरे जानच लासक 
बातत तहीहत्‌ उधे जानने कौ कोिक्च मत छर ।› नाचरः से चुप 
रह्‌ गई । 

भूतनाथ वे प्रर भौ तरह तरदरे फषवालन्ष्टोर धिये पोर 
प्रनतमेदउते विश्वयहटो गयाक्ि नो कुथ नन्होने कटा उप ज्याका 
कोई हाल वह्‌ नही जानती धस्तु वह्‌ चुपहो रहा मधरपरुषदेर्‌त्रद 
फर बोला, न्तो द्रे कम से कम एतनातो नलिश्चयष्षिग्याक्रि 
तुम्हारे पिता फो तिलिस्म से कोई गहय हम्वन्य दै भरर वे उद्वा बटू 
कुष्ठं हाल जाते ह । मुके वरावरही शस वातका रक रहाकर्वाचा 


मगर घफरसोख घव द्सषात कोजात केमी को फायदा उठाया नहीं 
जा घकता { 


नन्टो° ! छोष्यो? 

मृतत° । विना तिलिस्मौ किताब पामे हृष्‌ तिलिस्मकाकट दन 
तो जनतानही जासकता! चतो उसकोसैरदहीकीजा खकः ह भोः 
न उष्ठकी दौलत ही निकाली जा घक्ती ह तुम्हरे पिह फे पाजो 
तिलिस्मी क्रिताव योया ज्सिवे गोपालष्ठिह्‌ फो दिया चाहते थे जब 
वही चलो गर्त्तो घव वक्याहो सक्ता ? जिसने उसे लिया वहु जर 
तिलिस्म तोड़ डालेगा श्रोर वर्ह का खजाना निकाल लेगा! 

चन्हो० ¦ यह्‌ कोई वात वहो है । तिलिस्म एसे सहज मेँ तहीं ट्टा 
करते ध्रोरनकेवल कताव पामे होने से टटते ६1 उछके लिए कही 
कोशिश वड़ो मेहनत प्रौर चडो ताकत चाहिए, किस्मत तो चाहिए हो । 


त° ॥ लर ध्व इन वतां का जिक्र करना फजूल ह । हमारो, मेरो - 
भार तुम्हारो, किस्मत में वह्‌ चज तही है वस इतना पता लग गया 
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नन्ो० । ( दस कर) वाह जी | तुमे ्रगर इतनो ही हिभ्त् 
पौरह्तनोदही मदानेगो हतो तुम तिललिस्म तोड चुके घौर सृकेभी 
उषकी सैरक्या चुके | पुम्हं तो बर्छि यह जशन बुश होता चाष 
थाक्रिहम लोगोका खयाल ठीक चिकना, एसी कोई किताब है, प्री 
उसको मदद 8 ति्तिस्मकोसेरकी ना खक्तीह प्रर ठधकी दौलत का 
सुत्फ उठायाजा उक्ता हं, सोततो हमा नही उलटा तुम रही सही 
हिम्मत मौ गवां तेठे ! तुम्हं कमर क के उष फित्ाष का पता लयावेके 
लिए तेयारहो जाना चाहिए धासन कर उ्के बदले प्रुम... ... 

भृत० । तुष्टी च कह घछुकोदहोकरि ठुपचे एक मूत देखा थ्‌।। 
जरूर वही कताव पीले गर्यादहोषा। किी धादौ ते उ चुराया 
होवातोएक बातमोयो, सला भृत्त प्रेत्त घौर दिश्षाचो कामें कहां 
तक्‌ मुकु{विला कर सकता ह । 


नन्टो० । ( उष अिवकी यादे कपि कर ) श्रोफ, उसक्ता जिक्र नं 
करो ! वेशक तुम ठोकं हते हो, नह एक अयानह़ नरपिशाच था श्रौरं 
श्रगर वही मेरे पिताकी तिलिष्मी किताब चे गया है तो बेश्चक उड 
चरापष्च पाना कटित ही वही बकिकि पसम्मव होगा | 

भृत० । ( हंड कर ) तव फिर मृकिक्षया दोषदेरहीहो? ममी 
तो उछी को याद करके यह्‌ लाते रुहरहा धा त उस श्रा के हराधं 
पै किताब चिकलेगी श्रौरच हम लोग तिचिस्पकी सर कर उर्केगे। 

तर्हो । मगर मेरा सततलब कुश प्रौरदही था । 

भ॒तत० । वह श्या ? 

नन्हो० । ( भूतनाथ की तरफ कुक कर धीर उशके छान के पाक 
पमुहलेजा करः) वह किताब ग॒तो यरद, बावृल्ी के षड धभी एक 
किताब दूसरी भौर भी एसी मौजूद है जिसकी मदद श हमलोग तिलिस्म 


करी सैर पूरी तरहसे कर घकतेर्है। 


रोहुताशमठ ।॥ 


भत० । { चक करश्रौर तुशो से नर्हा काहाथ पक्ड कर ) स्वं 
छहो, ष्या तुन टीक कहु रहीदहौ? 

नन्ह° } हा भरं तितल्कुल सदी कह रहीहुं णोर एस वातत का पता... 

लर्ह्रो श्रपची वात शमाप्त न कर घी योक उसी समय वाह्र पै 
खड़ाऊं को श्रावाज सुनाई पड़ी लिसने खतर्‌ दी कि एावाजो चलं ए 
ष्टे दुं । दोनो श्रादमी श्रचथ प्रलगहौ गए श्रोर नहो ते सतलव भर 
तिह चै देखते हुए श्रपदे होल पर उंगली रक्छो । उसी एमयं वावा 
ठ कोौठ्यी रे पैर रक्ला धौर पृघ्ा, "क्णो वेदी, प्रमी भोजनम देरी ६ 
क्या? नन्ही बोली, "नही बाबूजी सवतैयाररहं,मैतो धापको बुलावे 
छाना खाहूती यौ । छाज श्वापने पूजा त षडी देर कर दो ।” वावाजी 
इस शछाएहृए पोह पर वेते ठ्ए बोले, "हा कुठ दैर हो गर, भृतनायं 
छो भख लगौ होगी, लाश्रो जल्दी पसेदो 1" 


चौथा बथात्‌ 


रावि ध्राधोके कृष उपरजाचुको ह! चारो रफ खन्ाटे श्रौर 

घ धिथारे का राज्य फलां हभाहं। कही छिसौ तरह कौ को १६8 
तहीश्रा रही हे । 

रोदताखरठ क्री उस टूट फूटी दशरारत मे जिसमे कूं घरटे पहिले 

हम भूतनाय वावाजो प्रार्‌ नचो को दे चुके है, दख समय रेसा भवेरा 

हिः छि को पतनात्‌ भादमो भ्रभर य्ह भावे तो यही उमफेगा 


छाया दह्र ह 
करि ए ससय मकान सें कोह भो तह है मगर हम खव जनते है कि 
इम ऊषर जिक्र कर भ्राएु 


एेसा ही ह णौर वै तीनो हौ श्रादमो जिनका 
६ ध्स समय यहा गहरी नीद मे तेखनर १३ हए है। 
की के दोनो, वे वाधाजी भौर 


मगर नद्यो, यह्‌ वातत श्री ती है । वा 
उनको वेटो नरह चाह भले ही नीद में भौर वेखवर हो पर भतन 
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की प्रांलो में हस सभय नीद नही ह । यद्यपि इत खमथ वह उष फोठरी 
भेजो उसे रात काटनेके लिए मिलीहट्ईहै एक खाट प्र वादर ताते 
पडा हाहं परनोदमे कदापिनतदी ह भौर शस घमयमी बहु वार वार 
प्राखें खोल कर प्रोर कानों षर जोर दे$र यहु जाचरे कौ फो्िश्च कर 
रहाहैकि शाकी देनोकोक्णा कफियत्रहै जो उखकफो बगल तदी 
कोठ्डीमे ह । यचपि इसके वहत पहिलेहो ङ, पौर क बार, बन्हों 
वै धुराटे कौ हलकी घ्रावाज उसके कानौ मे पड़ चु है पर उन बादाजी 
के लद गाफिलदह्ति जादे की कोई ब्राहुट चहं घा ह बल्कि करई 
बार उनकी चोको के मचमचादे तथा न्य धाहरटो से वह उष चुना 
है कि वे श्रमी तक सोए नहो बरक्कि किषो च किसी फिक्र म पडे हृए प्रर 
चिन्तित होकर जाग रहै है, क्योकि बोच बीच मनो उनके मुहु से लिकसदै 
वाते करई अस्पष्ट स्वर भी उष्के फनोमे पड़ चकै दह, यद्यपि इधर 
कष्ठ छमय से वी कोई ध्राहट नही श्राई हू । 
भ्राह्ठिर भृनाथ की इच्छा पूरी इर घ्रौर ठक कोने धघुररटिकी 
पक नई श्रावाज ते पड कर वता दिया कि श्रन्ततोगसवा बाबाजाकोमी 
नीदवे गाफिल फर ही दिया । उक मुह 9 धौरे € तिकला, “मला 
किसी तरह सोयेतो सही येतो खोचरहाथाणफि भ्राजक रात जागते 
ही वितता देये 1“ श्रौर वह्‌ प्राहिस्ते च उठ कर ब॑ठ गया । कुठ देर तक 
वह गौर के साथ श्राहट लेता रहा, जब घुरटिको प्रादाङ्‌ं लगातार 
छरीर नियमित रूप भरे श्रा लगी प्रीर उ लिश्खय हौ भया कि बाबाची 
येशक सो गये तब वह उ खडा हणा । शिरहने फे नीचे से भपना 
एेयारी का बटुश्रा खीचा श्रौर ध्ेरेमेही टटोल फर उसमे से ए 
चीजं निकाली, तक्ष.उस वटुषएको पुतः ज्योकाट्यो रख वहु दने पांव 
श्रपनी कोटड़ीके बाहिर निकला जिसका दर्जा सुला हृभ्राथा ! गस 
ही मो वहू दूखरो कोषडो थी जिसके भन्दर बाबाजो भौर नर्द हष 
समय गाफिल पडे हृए ये । वह्‌ उसके दर्बाजि पर पटुंवा । दर्वाजा 


४० 
रोहुतासमः 
मिहकाहृपा था नस्ये उते कुठ पदेशा हृश्ा मगर जव हाथ 
धक्का द्ियातो पहालग्गयाकि भीतर सास्ति लगी द नदरी ह, 
भतः चह भागे वड़ा ्रौर घोरे घोरे होशियार & पत्त ॥ि 
ठ्केल फोठरो फे श्रन्दर हो उष्ने दर्बाजिं को पुनः ज्या का स्य 
डका दिया । 

स फोठरी मे मो घला श्रन्धकार वा दधोक्ति त्विराग वहुत पहि 
तुका धापर एकतो भूतनायश्राजके पहिले भौ ट्त दफे यदा 
र चुकाया इरे भान इषो तीयत से उषने खाने जाने पिले वहूत 
गौर यहाकौ हर्‌ एक चोज को देख कर ्रपने दिमाग पर न्थ कर 
लिया या, इसलिये उपे को ध्राराकान मालूम हुई ध्रौर वहु चुप- 
चाप एकुकोादे पं दष्टा होकर श्राहट लेने लमा। कुछ देरमे उधै 
विश्वासहोग्याकिन केवल दोनों हौ श्रादमी, नश्टो प्रौर वावाजी, 
दमे पराफिल पड़े हू व्क उसके एस जगह धाने क' प्राहृट भो किचो 
फो नही लमी है, भस्तु घव वहे धागेक)। कारवां करने लगा । धन्दाज चच 
शरोर दहु प्राहिस्ते भाहिस्ते वृता हका, वह्‌ उस ॒वौको ॐ पास पहुवा 
निस्त पर्‌ वावान पाचन सपा रह्ताथाया दषर्मय [जख पः 


वाराजी नोद मे गाफिलि पड एथ । यर्हाके घते श्रधकार क शरद 
१२ प्रि कुष्ट वताते मो समर्थं थौ पर मूतनाथं केवल रपे कार्नोँको 
पटायता से आहर लेता ठया वावाजीषके मुष्के पात्तजा खड़ा हुभ्रा 
भौर तवं वहु चौज प्दाल कर हायमेष्क्डीजो भमो कुष्ठदहीदेर 
पहिले श्रपने वटुए सै शच निकालौ यी 1 इस सतय प्रधेरेमेपतालग्‌ 
तहौ खफता ण्‌ पुर्‌ वस्त्व मो वह चीज क्षौर दः 
छोरी कितावनुम 


करने लगा) प्ररे मे दिखा 


पट्टी सक्ता था भौर रोश वा भौर कियो =+ 2.4 „^ 


तो करने श्रथ 


४ १ पहिला माय 
दवासुघनेषि वाचजीके जाग जनेय चकन्नेहो जाचेका डर या, 
जिनकी नीद वहु जनताथा क्रि वहत ही कण्वो है श्रौर जिनसे वास्तव 
भे वह वहृतदही ज्यादा उरतायीषा, हखलिए भूतचायते यहु तीव 
निकाली थो, प्योकि उष वफलोमे तेज वेहोशोका धरान ष्य 
छमयमायीकोहवाके चाय निकलकर वानाजी कि नाक ध्रौर मुहुके 
चखारोश्रोर फल रही थी श्रौर लिखे छारी प्रसर से श्रपे फो वचा 
के लिए मूत्त हस सपय प्रपनोनाकश्रौर मुह दुष से श्रच्छौ तरह 
वन्द स्यि हृषु या। 
कु ही छायतके श्रन्दर उछ तुकनीने श्रपताकास वरा किया 
जिघका कुष्ठ हिस्सा छासि के षाय वावाजीकी नाफसे चहग्णाया। 
वावाजो को एकके बाद एक करई दोक श्राई्‌ पर्वे भद्ध न खोल दके 
भ्रोर तव कु्ठदही सायत वाद उनकी सश्च भारो ध्रीर गहरी पड़ जाते 
सं भृतनाथको विश्वास हो मया कि उसकी दवाते प्रसर किया । फिर 
मो एहतियातन वह एृष्ठं देर तक भौर मायी चलात्ता रहा; इसङे बाद 
जक्ष बाबाजी ब्होशहो जातेपेोमो शकन रह गयातो उरते 
माथी को मोड कर जेव के हवाले किया श्रीर छामान निकाल कर रोशनी 
जलाई  बावाजी ध्रपने स्वान पर बेहोश पडेहए ये भ्रौर उनके दुसरी 
तरफ चोको के नीचे जमीन पर तर्हों बेखबर सोई द्रई णी जिखको सहुरी 
लीद मूतनायकफी दख कारवार्ईसे खुली नथी, प्रजो शछकायक्‌ चेहरे 
पर रोशनी पडते से श्रव कुं सकपका रही थो । वगय से धमता हृधा 
भृतनाथ दसके सिहठनि पहुंचा श्रौर तव बषोशो की हुवा को एक चुटकी 
सके नाक सेमी चदा द्धरसेमो निरिच्न्धदहौ गया। श्रपते वाप 
ही कीतरहदो एक षछठीकं मार कर कहोभी बेहोशही गर्द श्रौर भव 
भूतनाश् के काम मेँ विघ्न डालने बाला कोन रद्‌ मया। मूतनाधतै 
वह मोमव्त्ती जो जलार्हयी एक तरफरखदी घौर धघ्रपला वहू काम 
जारी श्या जिक्ठके लिए इततता सन तरददुद उखाया था, भ्रौर वह्‌ काम 


म्‌ 
रोहतासमः 


घ्यावा ? बाद्वाजीके सापातो को तलाशो । 


वेखारे सीघे सादि बाबानी बो यहु खवर छब थो कि वही भूतनाथ 
जसे वे प्रपते ल्के कौ तरह मानते है उनके खाय दया करवे पर तैधार 
हो जायगा, श्रस्तु उन्होने धपते उस थोडे छहृत सामान कौ छिपाति या 
॥हिफालत घे रखने को एोई विशेप पफिक्रनक्ती घो जो उस जगद्‌ ४ 
भोर उलका घाबाद ही बहुत एया था? वृष योडे से उष्ट्र किताघों 
से षरे हुए, कुछ घ्रालषारिणां तरह तरह क खामानों से भरी हई, ष्ट 
पेटियां तरद्‌ प्रह छी विदिघ्र दभो से भरी हई, पौर कुछ सोले जो 
इधर उधर सूयो से ल्क रहे धे श्नौर जिदकौ बहत जल्दी ही भूतनाथ 
ने तलाश ले डाली, पर वह्‌ दील लिखकी उसे खोज थो उक्ते हाथ 
न लयौ । श्रच्छो तरह एफ एकत वष्स एक टक घालमारी श्रौर एफ 
एक फाना तलाश डालने पर भो उसके मत को इच्छा पूरो न हुई भौर 
पय चहं उदाखो श्रोर कुष बेचंलो फे साथ खड़ा होकर धर उधर तिगाह्‌ 


उालने लगा, इस पक्र स कि फहौ फोई जगह एेखी तो रह नही श 
` हा जह तलाश कर नपायाहो। पर एेसौ कोई मो जगह उसे दिष्ठा 
त पड़ी ! 


यायक उसे टृ सू य । वह्‌ वाबाजो का चोक्ी कँ पा पहुंचा 
भ्र उनके विदठौते नो उलट पुल्ट कर तलाश करते लमा। घाथदही 
उषके मुहसे दुशो कौ एक [चिलकासे निकल पड़ [ तकिया के नोचे 
ह उचते ही उसे एक छोटोसो क्ितान वहां रक्ली नजर षार । 


फुती' से उसवे उसे निकाला श्रौर तव सोशनौ के पाच ले जाकर देडा । 
पनी हौ निगाह्‌ मे वह्‌ ६२ पहिचान गया घ्रौर सुशो से उक बाद 
विलत गदु स्यो नन्दोते एसो कितावका उयसं लिक्र किया था। 
उसने किताव जेव यें रषी, जल्दी जल्दो बाबाजी का सत सामादं उपो 
कारयोकियार्जसा क्ति पहिले घा, रेके च्छे ठंग पर कति तुढ बाबाजी 
ठोषया को चालाक एेयार भौ नही कट्‌ सक्ता धाकि वहूंका को 


#. पहिल भाग 
छोटा छोटा सामान मी ईषर उधर किया गथा है, भौर तब मोमवत्ती 
उठा वह उस कोट्डी रे बाहुर्‌ निकल भप! । दरवाजा ज्यों फा त्यो भिड्फा 
दिधा भ्रौर भ्रषरी षोड से जा खाट पर वेट चस कित्र फो रेखदे 
लगा । &र तक उसकी जिष्द श्रौर ऊपरी तिशायों भो देखा रहा, तन 
उपे खोदा श्रौर समौतर जगह नसह च षोड णो पढते $ बाद श्रच्छी 
तरं निश्चय कर लिया क्रि यही षह छता ह जिका जिक्र चण्ठौ है 
किया था, तव तिहिचन्तहौो कर शुर ® € पठके फ़ घन लगाया | 
एेखी एकाग्रता श्रीर्‌ रेमे घ्यान क साथ भतनाय उश छोटो किठाब 
को पट्ृते लगा कि इस समय श्रगर कोई उश्च जगहु घ्राफर ठक बमल 
प्रेमीख्डादहो जावातौ शायद उक्ष पठान लगता! किताब दहत 
बडोन्‌ धी श्रौर उसके श्रप्तर बहूव ही सुण्डुर पुष्ट श्रौर खाफ लिखे 
हए ये, इसलिए भत्तनाथ बहू उहल मे उषे पठता घला सया, मयर 
हठ भ्रागे पटुत पर उषे तरददुद यह होने लगा कि धत्तर कही कही 
बहुत ही षारोक मिलते लगे भोर शब्दे भी , क्रुक एेपे श्राने लगे जिन्न 
भय वह कुछ समरून सकता धा। इससे मृतनाथ को तकलीफ होषे 
लगी, लेकिन फिर मौ उक उष पुष्क को पट जादे को इतनो इल्दी धी 
कि जहा उ्कौ समक्ष मे ल शया उल जगहो कतो छोड़ता हृश्रा वह जट्दं 
जल्दी पुस्तक को पटतादही चला सया, यहां तकत कि-उडको एक दभ 
समाप्त कर डाला । केवल प्रन्त कै कु्व॒पुष्ट वहु पहन घक्रा, वे इतं 
महीन लिखे हृए थे कि उन प्रह्तरों पर उनको लिप्राह जव दही पाणणी, 
पोर उनके वादके कुष्ठ नशो क मतल मी वह धघशछलखकाना 
एकदम श्रारीर भे बवे हए थे, पर षते उसे कोट विशेष भफघोच् न 
हिभ्रा भ्रीर वह्‌ उस पुस्तक को खतम कर जोश के घाव बोल उल, चला 
भव भो कोई भुङे चिलिस्म में जवेषे रोक सकता दह। 
मगर इयके बाद ही भूताय किसी विन्ता मे इष गया । उशते हयेलो 
पर याल रकष्छा पौर भाखें बन्द कर तरह तरह की बातें छोचचे लशा । 


रोहतास मर ४४ 

लिख समय एक लम्बो सां लेकर सतनाय ने प्रा खोली तो दतना 
वकत गजर गयाया कि चुक्ह होते मेदी टा घन्टे पे धधि देर वाकी 
तदी धौ | वह चौक पड मगर {किर प्रपवेक्रो सम्दाचषकर दोला.“ को हर्ज 
जही, तेरो दया प्रभौ घ्रोर कुं देर तकत चनह उठते त देषो 1 श्रीर्‌ तव 
पुतः कष्ठ सोचने कै वाद श्रन्त मे यदह कहं कर फि, “देलक यही गक ह 
नन्धकोमी इष क्षापमे चाय रखता हो मुचाचित्र धरार निष्कटक हीमा 
्रीर इघलिए उचित है कि इष काम यँ बल्दवानी न षौ जाय 1" युतनाप 
ठठ वडा हृश्रा शौर उद फोठडो के वार्दर होकर तः वावाजी वानी 
छोष्डी मे पहुचा । उसने देखा कि दीनां ही .नम्हो श्नोर वादवाजी, उपो क 
त्यो बेहोश पडे हृष ह भ्रष्तु वह्‌ 


वेदक श्रमे वड प्रर तद्द फे वमर्त 
(1 


जा खड़ा हृश्रा । घपनी जेव से ल्वलखा तिक्रा उसने नरको 
सुधाया श्रीर्‌ एक कडि चेद्रे पर हवा मी की जलिध षुष्टहीदेरमें 
नन्दो की वेहोणो जाती रही श्रौर उसये एक प्र णड ले$र श्रां खोचर्दीः 
धपने ऊषर भूतनाथ को फुकापा उने ताज्जुव षि कुष्ठं क्टना चू प 
मूतनाथवे मुह परखगलो रख वुप रहवेकाद्शारा क्रिया प्रर तव 
धीरे धे तोरा, “व्ुषचाप दख कोष्डीके गहरश्रघ्नोतोमं एक ५ 
तुमं दिवां 1; एतना कह धिना जवाव ए राह देखे मूठनाथ कोठरो के 
वार निकल अया प्रौर दस्के कुष्ट दैर वाद ननां मी उठ फर वारं 
राई लिसकते चेहरे 8 य वक्त ताउ्नुव दपक रहा घा 1 वाहर धते 
हो मृतताय दाथ पकड़कर से श्रपनी कोरी मेँ ले नया ज मोमवत्ती 
परव षक जलरही धो श्चौर वहां चह किताव उसको दिशता हृध्रा 
वला, देखो यदी च वह कताव ह जिखका सिक्त तुमचे मुश््षे 
कियाया?' 
घ्ाष्चर्यके साथ नन्होवे उख कताव कोदेढा प्रर तव वोली; 
“्मालूमतो पदी होवी दै, यह सुम्दारे हाय कंते लगी?" सूतनाययव 
कदा, "घो पीष्धे वतताछणा परतुम से जह्दी अद्दी देख जारो प्रौर 


४ पिला भाय 


वब बतामो कि क्या इसकी मददसे हम लोगोंकाकामदहो पकता! 
तष्टो र्के गल मे उसो खाट पर वेठ गह भ्रोर उक्ष किताब को उलट 
पुलट कर जगह जगह से देखे लगो । भूतनाथ इष बीच विचत्रिदगदैः 
उसके मुह को श्रोर देवता रहा। 

यकायक वीक कर नन्दां बोली, “कही बाच्रुजोन धा जाय ?" मगर 
मतनाय त॑ कहा, ““उतका डर न करो; वे हस समय माफिल पड़े इए है 1 
लन्होंतेप्रहलकौो दृष्टि उ पर उली श्रौर भतनाथने विवित्रदढ्गसे 
गर्दन हिला दी जिसके बाद नन्हों चे फिर कछ च पृ्धा भीर उश फिताष 
के वरक उलटने लगो यहां तक कि शीघ्र ही उसके न्त तक पहुषव गर्द 
नोर तब शलो, “बेशक यही चीज है, भ्रौर हयी मदद श्रौर कध नही 
तो तिलिस्मको सरतो हम लोगजख्रदही कर सक्ते हं ।“ 


भतनःथ चोला, "ध्यही मेय मी खयाल ह मगर भ्रफसोस कि हसके 
फु पुष्ट १६ नही जाते श्रौर बहुत धै शब्दो का मतलब भी नहौ लगता [ 
यके जवाब मे नर्न चे कटा, “रब पहिले यह तय करो फि किच दन 
किस तरह श्रौर कंसे क्षया किया जाय 7" भूतनाथ वे कहू, “यह्‌ बात जस्दी 
मे तय नहीकीजा सकती प्नौरष्टये सोचनेका काम तुम्ही ठीक 
धेवेगा ष्योकि तुम्हे तिलिस्म का जितना हाल मालम्‌ मुके उतनामीः 
नही समालम, श्रस्तु तुम्ही हस बात का फंसला करो । एिचहाल मै इसत 
किताष कौ जह्‌ की तहा रक्खे दता हं जिसपें उठवे प्र बाबाजी सै गायक 
पा घवड़ा्ये नही, भ्रौर खुद भ्रव दिदा होता हं क्ष्योकि रोहतासगह मे मुभे 
बहत जरूरी काम है, एर वहं चै लौट कर मे पुनः यहा भाकमा भोर तवः 
हम लाग निश्चय षरे कि कंसे क्या करना चार्दिएु 

नहो ने कहा, “जषौ तुष्ारी मजी, मगर तुम कब तक लौट कर 
भा घकोगे ?" भतनाय बोला, “सो भ्रमौ मे ठीक ठीक नही कह सकता, 
शायद तोन चार रोजकेश्रन्दरभ्रान सकूगा {* नरह बोली, “शरोर 
दस बोचमे श्रगर बाबूजी वे यह किंता कही धियादीया किसीको दै-. 


रोहुतादपः 


दो तब ?* सृठताथ वोता, “दघ पर तिगाह्‌ रखना न्य काम ५ । । 

कधं देर त नद्धो घ्रीर भूततायमेंश्रौर भौ वति दग रहा । 
टके वाद भृतना उ रौर वा्वाजीं के पाच पटु उघतचे पह किताब 
वनः घो को त्यो उनके धिष्टाचे के नीचे रख दी 1 षके वाद न्ह 
हे चोला, ष्द्रगरदछेडा नजायतोपश्रापसे त्रप घण्टे भर दाद नको 
तीदं बुल लायी 1" न्ह उका मरतलंव घमरफ कर वोली, “मगर सो 
लोक न होगा 1 कभी सूयो्दय के वाद सोए दही रहते । ध्राज दर से 
ठठेगे तो उन्हें जर एक हो जायगा 1" मुतनाप वोला, “तद मैं हचको 
वेहोशी कुठ छम किए दिता मगर इतके हो पे ध्रा ठक ठदर्गा 
लही । मकैधमीहीद्ट चुक्ठो ह 

अूतताय वे पदे ठेयारी के वपम शसि दवाको एक शीशी 
तकाल पीट दवणा उट दोच उषे बावाडीको चाक कै पास कुष्ठ देर 
तस लवगारा! षखषीदे गौर दे वह उसको हालत मी देता 
जाता था! जद उसने खश लिया कि धव कोई चतस चहौहप्रौर 
प्तक वेहोशौ बहुत क्ट एम हौ चको ह तो उसवे शौशो वन्द कर्कै रख 
ली श्रीर चन्डा ते यह्‌ कहता एषा कि~-“घव मै जाता हग ये ठे ठो मेसं 
रणाम एतच कटुना धोर् यहु भीकि बहुत जल्दी रदे के कारण तथा 
षन्‌ चद मं साफिल दे में विचा मिल चता सया पर लौटती वक्त जर 
श्राछगा ~-वह्‌ मठ के बाहर चिच यया । न्ह इरव(जे तक उसे प्राथ 
खाय घ्ाई जरह दोनों यँ फिर ङ्कु दाते हुई भौर तब भृतनाथ बार निकव 
गया त्था नचो मठ के मीतर लौट श्वपच रोजमसं के कामो मे लग गह । 


पता वेवान 
रोदेखारगट्‌ कै मशहूर पिले फा हाल हमारे पार्को को प्रच्छो तरह्‌ 


मालूम होगा जहांके राजां दिरिषिजय्िहं कै वारे तं चन्धशान्ता सन्तति मं 
शुलासा हीर पर लिाजा चुका! 


७ पहिला मागृ 


पर हस दमय जबकि हम श्रपदे पाठको को वहःले वल रहेहै, 
अहांकी हालत उसद्ग फी तहीदहै लंसो कि चन्द्रकान्ता न्तति षै 
दिखाह ग्रह ष्योकि बहु षादकाहाल ह्‌ भ्रौर श्रमी हं उस्षपै पहिले 
का हाल लिख रहे टं जद छि दिग्विजयखिह रो राज्य-हिहासत तही भिला 
था श्रौर तसरूत पर उखके पिठा सहाराज तिभुवनरखिह विराज रहै थे। 
इसीलिए राज्दवार फो हालवथो कुष्ठ द्ुघरो घो क्योकि पुराङे घर्दरों 
श्रौर दरवा को हिश्विजयसिह तचे सहासन पर धाते ही इव फुती 
भोर तेजी पे निकाल बाहर करना शुरू क्था धा छि थण््रकान्ता इन्तति 
मे जिस राजद्वार का जिक्र कियायया है उष्ट्ी हालत एक्‌ दम बदल 
चुको धो । महाराज त्रिभुषनरसिह के जमाे यें जि दर्बारिमे एकै 
पृक पहलवान, दवंग, बहषदुर, लडाके, भौर वाके जवान दिखाई पडते 
शे, दिग्विजय कै राञ्य-काल में उसी द्वार मे, गुणो-जनः की वुद्धि 
हो गर्यो प्रौर शिकार तथा कुश्ती के बदले मजलिसों भोर महफिल) 
कावाजार ग्म॑हो गयाया मगरखेर उन बातोंष्वै हमारे ङ्िस्पिका 
कोर सम्बन्ध नहह श्रौरत हम उनक्रा जिक्र ही यहां पर करेगे) 
पाज हम भ्रपने पाठकों को लेकर पक धार फिर उठी राजमहल में 
वहबवे ह जिसमे वादके जमावे मे राजा दिग्विजयर्बिह की रानी रहा 
करती थी, जिसमे किशोरो क्रु दिन कंद रहवे पर मजवूर कौ गर थी, 
भरधवा भाखरी दफे जिम नकटे दारोगा भ्रौर शेरश्रली को लेकर भाया- 
रानी गई थो । यद्यपि राजा दिर्विजयिह के समयमे दष महली 
हालत कृ इसरो थी षयोकि उपे. मारतो का बहत शोक घा प्रर उवे 
टस महल को बहत कुछ तरश्को दी धीपर इष घमयमी जकषका 
हम हाल. लिख श्ट ह, यहां कौ शान शोक्त प्रौर ठाठ बाट यें कोई कमो 
नथी चाह हमारतो का दिस्छाकुखं कमहीष्योनदहो!। 
हय राजमहल के उत्तर तरप वाले एक बड़ कमरे मं जहां फो लिडः 
भ्यां किलेफे बाहरी दिस्पेमे पठतोहे श्रौर जहां दुर तक के 
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री 


जंगल वदान श्रोर पाड फा दृश्य दिखा पदता दै हम पाराकं स 
चलते ह । षस कमरे मेँ एक तरफतो मोटा णरत्छठिद्प्रादप्रोर्‌ 
खरो तर्फ एक पलंग है जिप्त पर एक प्रवेद उच्र प्ररत भर्दन तक 
चादर घोदे पडोह। एष प्रौरतकफो सूरत शक्य त्य पतयते श्रा 
पाख पडे हृए सामानो @ देखने से साफ जाहिर होत्ता है क्रि यह मरोज 
है श्रीर्‌ पासे षोहौ तसह धपने दिति तिता रही 1 णठी को 
एयादा। देर तक तरद्दुदभशेः न डाल एम दह दैतेय महारज 
्रिमुवनन्ह को वडौ बहिन परथात्‌ दिग्विजय फी वही तुरा 
जिनका कुष्ठ हाल दन्द्रकान्ा सन्तति मे लिखाजा चुका श्रचवा 
जिनक्षे पास जाकर लाडिली ने रोहतासगड के तिलिस्मी उहखाने के कर 
मेदे के षारे गो जनकासे हासि थो (* | 

मरीज की चारपाई को पटौ पर हाय घरे एक कम उस्र लटो यल 
पंली इला रहौ है धरौर एक द्रूषरा लौडो कष्ठ दूर दर्वाजि कै पास वटो 
खल पे कोई दवा धोटरहोहै। हनके धरलादा उस बडे कमरेमे स समय 
भोर कोड मी दिखा नही देता । वृद्धा टी प्राखं वन्द हूं घौर जान पडता 
है माचो दह्‌ सोद हुई हो, पर वास्तव घं यह्‌ वात नही है क्योकि क्रुधं 
देर वाद एक लम्बौ सांस फंक कर उदे श्रं खोली भौर ्तौदीको ठरफ- 
देख के पृछा, “जा पृष्ठतो शेरसि पमी पाया क नहीं? 

जो हुष्मःःकह्‌ वहु सौँडो उठी श्रौरकमरेके वाहुरको तरफ घी 
मगर चवोजेतकमोन पहूंवीयौ क्रि वाहुर्से क्सो को प्राहुर्‌ भित्तौ 
ध्रीर शेरिह नजर पडे । सौडो उन्हं देखत ही बोला, “वारे धाव किष्ठी 
तरह ध्राएतो खी, देवीरानी बोषठो दे घ्रापको पृष्ठ चुकी ह"! 

दवीरनी" दै चोडो का पतलब उनी वृद्धा छे या रौर इष महल; 


मेवे षस ताम 8 मशहूर थी ; शेरदिहङेधाने कौ श्राहट वृद्धा कोम 

लभ श्रौर उन्हे फरवट ष्दल के ऽहा, “श्रो शेरसि, पुभदै तो वहत 
न 1 ध ध 

* दैखिये चद्धकाता सन्तति तैरहवा भाग्‌ ग्थारहवा दय। 
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देर लगादी? मै उर रही थी करि मेरे रहते रहते लौटोगे भी कि नही 1“ 
शेरसिह ने आगे बढ़ देवीरानी को प्रणाम किया जौर तब चरण छूर 
चोल्े, “सो क्या ? तबीयत्त कु ज्यादा खराब हो गई क्या ?"" 

वृद्धा बोली, “हां कमजोरी बद्क्ती जा रही है भौर अवतो करवट 
फेरने मे सी तकलीफ होती है, सैर सो सब बातें पीके होती रहेगी, तुम 
यह बतताभो महात्माजी से मेंट हई ?`* । 

शेरसिह० । जी हां । वे अपने स्थान परयथे नही कहीगयेहृए थे 
अस्तु उनकै आसर सुकना पडा, जन लौट कर आए त्तो भेट हई सौर 
आपका सन्डेशा दिया । आपकी भीसारी का हाल सून गे बड़े चिन्तित 
हुए भौर बोले कि मै द अनि, वाला था पर करई तरह की 
भभटोमेपडके स्कं गया। 

वृद्धा० । वे खृद अने वलेथे {सो किस लिए? ओर अब कव 
आयेगे ? 

शेरसिह० । सो तो उन्होने मुर करु बताया नही सिर्फ इतना कहा 
किं रोहताखगढ लौट जाभो, वुम्टारे पहवते पहुचते तक बत्कि उससे 
पहिले ही भं भी पहुव जाञ्गा। मेनेक्हा करि मेरे राथ ही वलिए 
सवारी मौज॒द दहै, पर वे बोले किम जंगशलमें कुच बुटियां लेता हमा 
आगां तुम वलो, मेरे लिए सकने की जरूरत नही भौर न मुभे किसी 
सवारो कीही जरूरत है। तुम देवीरानी से कहं देना कि पुतचियों वावा 
दर्वाजा खला रक््वेभी मे उधर ही से भआाऊ्गा । 

वृद्धा० 1 ( चौक कर ) पुतलियों वाले दवजि की राह [ तोक्या...? 

वृद्धा यकायक चुप हो रही सौर कुच सोचने बाद अपे सिरहावे की 
तरफ भे ताली काएक गुच्छा निकाल कर शेरसिहुको देती इई बोली, 
“तो फिर तुम्ही जाओ, मेरे लिये तो उठना मुमकिन नही हं 1 

शेर० हाहा कश्या हुक्म हं कहिए? 

वृद्धा० । गुच्छे को वह जो लम्बी तासी है उसपे तुम ( हाथ से वता 

रोऽ मर १~-४ । 


रोहदाखमठ ५१ 
कर ) उस द्वज का ताला खोल के भीतर चे नाभो माठर एक 
दसरा दवजा दिखेगा, उसकतीतानीमी दसौ गच्छेम द खोल नना । 
न चे जने को सीहिया मिलेगी जिनके श्रन्त हकं उतर जाने पर पु वदु 
द्वाज दिखाई पडेगा । वह्‌ दर्वाजा घन्द होगा मगर उसमे करोड ताना 
लगा हृघा न होगा ! उसे खोलने की तरकीव मै वताठी हं, यने मको 
तोकं, उसी टंग से उसे चोल कर तुम लौट भाथो। 
शेरसिंह गे को फुक गए सौर वृद्धियां ने उनके करान मे दृष्ठ 
कहा इसके वाद उस लीडी ते जो छन्दं पला कल रहीं थी वोनी, “नना 
एक रोणदीलेले ओीर इनत साथजा, सतर अन्वेरया होगा 1 “जो 
हवम कह लौँडी नं पलार दिया श्रौरकमरेकेवाहुर जा एक 
लालटेन ले आई ! 
जिस तरह देवीरानी ते वाया था उसी तरह उव द्वनि खोतत्ते 
हए गेरि जव उन सीटियों पर पहुचे तो उन्टु वहत टी घना यन्दकार 
नजर आया गौर खाथदही सोदयं सी एसी धुमधुमौवां श्रौर चक्करदार 
मिली कि अनजान वगर विना रोगनीकेवे अाठिषठो जडर गिरं 
चोट खां जति, पर उप्त वडी ॐ हाव वाची रोशनी की मददं 
शेरिह सम्हलते हृए धीरे धीरे सीषियां उवरने लगे जीर तायं 
चिराला पा उच्से वातं मी शुरू की । 
भेर० । कहो मना क्या हालचाल है, भाज तो वहत दिनों वाद तुभ 
दिखाई पड़ी, कही गई थी श्या? 
मना! जी नहीं जागी कहां, वड़ी महारानी ने अपनी दिदमत 
मं बुलालिया या वही चली गई थी, जवच्छी मिलीतो फिर आा गड । 
वाप जच्छी तरहुह? 
भेर० । खाक जच्छी तरह हूं ! (लम्बी चां लेकर) तुम कोई मेहर- 
चानो हौ तहीं करतीं | 
मना० 1 (गर्दन नीची करके) मला मै किस लायक हंजो ाप 
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शेर० । क्यो, इसमें लायकी गैरलायकी की क्या बात ? दिल द्या 
लायक नालायक खोजता है, यह तो दिल खोजता हे । 
मैना० । ( मुर्रा के ) भीर वह दिल जापका चुन 
शेर० । ( बिगड़ कर ) बस खबरदार, उसका नाम मत्तलो | न जाने 
किसने कहं विया हं कि.मै चुट्न को चाहता हु, श्रौर तुम मौके बे मौके 
जव, देखो इस बेसिर-पाव की बात को ले उडती षीं | । 
मेना०! ( टेदी नजरों से देख कर ) तो क्या यहु बात सही नहीं हं ? 
शेर० । भूठ, बित्करुल भूठ ! तुमसे किसने एसा कहा | 
सेना० । छटटर्तं ते ! | 
षोर० । भूटी हं! बेईमान दहै! मेरे सामने कहै तो मै उसकी 
ल॒बान, , । | 
मेना० 1 ( चिलछिला कर ) अच्छा अच्छा एेसा आपे के बाहुरन 
होए भौर जरा देख कर कदम रखिए, वह सीढ़ी खतरनाक हं | 
शेरसिह सम्हल कर भैना पे बोले, “मुके तुम्हारे सिवाय इसं वक्त 
घौर कु सूभता ही नहीं है | सेर तुम सच सच बताभो कि तुम्हारे मन 
भेक्यादहै। जिच तरह तुम पर जनदेता हुं उसी तरह तुम्हे भी मेरा 
कोई खयाल है या नहीं ? एक दफे सच सच बतादो [' 
मनाने रुण्टी सांस खीच कर कहा, “मदो से क्या कहा जाय ओर 
कष्या न कहा जाय ? वे तो जिसे देखते है उसी को दिल दिए फिरते है | 
न जाने ईश्वर ते उन्हें कितने दिल दे रक्खेहै? खराबीतो हम भौरतों 
कीटैजोसि्पीएकही दिलतेके पदा ओरसो भी एेसा नाजुक 
किजराभीरेसखाके चूर हो जाने वाला [ सेरेदिलका हाल भाप 
ध्या पूछते है? भौर अगर पृच्नाहीहै तो अपने दिलसे पृचिए [मँ 
किसे क्या बताऊ ? 
शेरसिह ने देषा करि लूबसुरत मेना फी श्रां इतना कहते कहते 
वडवा आई ओरदो बद असु उसके गाल पर दुलक ओषु जिन्होनें 


॥ 
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उनका दिल वेकावू कर दिया । वे चाहते हीये करि उससे कु कते या 
उसके थास्‌ पोते कि दसी रमय उन्हे यपने सामने कौ तरफ किसी क 
आहट मिली । सीदियों का सिलसिला यहां तक जाकर खतम ह गया चा 
लीर शेर्यह को अपने सामने चन्दन की लकड़ौ कावना हवा एक 
वहत वड़ा दर्वाजां दिखाई पड रहा था जिस पर तरह तरह के देवी 
देवताभों कौ पचीसों वरह की मूर्तियां खदी हई थी ! इस समय इस द्वजि 
कै दूसरी तरफसे कोई इस पर थपकी मार रहा धा जिसकी भावाज्‌ 
शरि के कान मे गई ओर वे जल्दी जल्दी मैना से बोले, “"मालूम होतः 
है दूसरी तरफ महात्माजी आ गणएु हं । बव वात करने का मौका नही 
है ¦ वताजो, तुम भाज रात को उसी ठिकाने मुभसे मिलोगी ?" सेना ते 
सिर हिला कर (नही कहा, शेरसि चे उसका हाथ पकड़ लिया ओर 
माग्रह के साथ कहा, “नही, तुम्हं आनाही पड़ेगा { अगर तुमन 
मलोग तो फिर मुं तुम्हारे पाख अना होगा अर उखसे यदि रुख 
गड़बड़ी हो जाय तो फिर मुके दोष न देना ' मेना यह्‌ सुनते दी उर 
फे वोली, "नही नही, बाप हरगिज मेरे यहां मत आइएगा [ महारानी 
को वसे ही भरे ऊपर...“ शेरर्घिहं चोक्ते, “तो फिर तुम आती है ? बोलो 
जल्दी 1 लाचार मेनाको धीरे रे “"अच्छा, मगर सै ज्यादा त 
रू गौ 1" कहना ही पडा, ओर्‌ जवाव से एक वार उसका हाय जोर छे 
दव! शरर्खिह्‌ं उस दवि की तरफ बढ़ गए । 
मेना यद्यपि बरावर उधर ही देख रही थी फिर भी वह्‌ कुदं समभा 
न सकी कि शेरा ने किंस तरह्‌ इस दरवाजे को खोला । सिफं इतना हौ 
नजर आया कि शेरसिह ने दुख खास खास मूर्तियो को किसी क्रम से 
दवाथा चिसके साथ ही भारी दर्वजा विना किसी प्रकारकी प्राहट के 
खुल गया जीरं दूसरी तरफ एक बावाजी खडे दिखाई देने लगे ; हमारे 
त नं महात्माजी को वेखते टी पहिचान लगे क्योकि ये वही है जिनसे 
लसि अर कामेषवर कौ सेट हुई थी अथवा जिनकी लडकी न्ट 
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है । इनको देखते ही शेरसिंह कै भूक कर इन्हुं प्रणाम किया जिसके 
जवाब मे बाबाजी हसते हए बोले, “देखो मेँ तुम्हारे पहिले हो यहा जा 
पचा कि नही !*" शेरिह बोले, “जी हां बेशक ! भौर तव मेनाके 
हाथसे लालटेन लेकर हिलि हए कहा, “भं अमी भमी यहा पहा 
ओर देवीरानीके हृक्मसे वर्वाजा खोलने आही रहाथा। अच्छा 
लिए, वे बडी बेचनौ के ौथ जापको राहु देख रही है {ˆ 

महात्माजी ने घूम कर वह्‌ दरवाजा ब्द कर दिया बर तव बोत्ते, 
'"चलो यै तयार हु 1" सब कोई उन पेचीयी अर घुमावदार सीहियों 
को तय करते हए ऊपर वा पहुंचे जहा वह वृद्धा इनके आते का इत्तजार 
ही कर रही थी। महात्पाजीको देखते ही वहं उठ बट ओर शायद 
पलंग से नोचे उतर आती-पर महात्माजी ने रोक कर कहा, “हा हां, यह्‌ 
क्या करती हो देवी, पड़ी रहो 1" 

पलंग के बगल मे एकं चौकी पर आस्न विद्या हृघ्ा थां जिस पर 
वानाजी जाकर बेड गए । देवीरानी ने उनका चरण चक्र मथेके साथ 
लगाया जीर उन्होने आशीर्वाद देकर कहा, “भमै खुददही कई दिनो 
तुम्हारे पास आति को वत्तं सोच रहाथा। कल जव शेरसिह पे तुम्हारी 
वीसारी का हाल जाना तो चिन्ता हई । तुम्हारेलिए एक बृटा लेषे 
जग्रलमे चला मयाथा नहीतो भौर मी जल्दी पहुंचता । तुष्टे अव 
जल्दी खच्छा हो जाना चाहिये क्योकि तुम्हरे जरिये एक बहत वडा 
काम निकलने वालां है !* 

इतना कह बाबाजी ते अपने कस्धे पर कां भोदा उतारा ओर उसमे 
से एक बटो जिदघको पत्तियां लाल रेख्की गीर ङंख्ल काली थी निकाल 
कर शेरसिह्‌ को देते हुए बोले, “इसका सीन भाग कर लो अर तुलसीकौ 
पत्तीकै साथधोंट कर शबं को तरह दानं सुबह दोपहर शाम तीन 
दफे पिला दो ! ईश्वर चाहेगा तो इनका रोग शीघ्र ही इर हो जायया 1 

शेरसिह ने वह बृटी ले ली भौर कमरे.के वार चले गए । देवीरानी 
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ते आश्चर्य कौ सृद्रासे बाबाजी कौ तरफ देख कर पृछा, "महाराज चे 
व्या कहा सो मेरी सममे कुष्ठ न आया ! म वटी मपाहिज भौरत इस 
द्निया मे किसीके क्याकाम्‌ आं सकती हं 1 सहात्माजीने देवीरानी 
छ तरफ भूक कर धीरे से कहा, “जिस चीज को तुम इतने दिनों से एक 
धरोहर कौ तरह अपन पास र्खे आई हो उसके निकालने का वक्त आ 
गया । कपना “सानुमति का पिटास' भव तुमको खोलना पड़गा 1 ' 
बाबाजी की कही हुई वातस न जाने क्या असरथा कि वृ 
देवीरानी अपनी बीमारी मूल उठ कुर वंठ गई ओर ताज्जुव कै साथ 
उनका मुह्‌ देखने लगी । नानाजी उनका माव देख मूस्करुरा कर बोले, 
“क्या तुम मल गई कि तुम्हारी मां ने मरती समय तुम्रं वह्‌ चीज देते 
हुए व्या कहा थां ?"` 
देवीरानी वोली, ““जी नही, मे बिल्कुल मृली नही हं अर मु एकं 
एक लप्न याददै। मुरख यादरहैकि मेरीमाने मरती समय वह 
चीज मुभ सपति हुए कहा था कि~--बेटी, यह एक एेसौ चीज सँ तुभे 
देती जा रही हं जिसे जन्म मर अपनी जान से बढ कर समस्ियो । यद्यपि 
स तुं वत्ता तही सकती कि इसके अन्दर च्या है, पर समय आने पर 
तुभे याप से आप यहु वात माल हो जायभी भौर जब तक वहु वक्व न 
जवे तु. इसे उसी तरह हिफाजत से रखियो जिस तरह सै इते दिनों 
से रखती चलो आई [' बस इससे ज्यादा उन्होने मसे कु न कषा 1 
यद्यपि मे वार वार पृषती रही कि यह्‌ क्या चीज है किस काम आवेगी 
मोर किस तरह इसका भेद मुके मालृम होगा, पर वे सिफ इतना बोलीं 
कि- वसवु इसे “भानुमति का पिटारसाः सम! पर खवरदार इसको 
खोलने का इरादा कमीन कृरियो] इसके लिये बहुत बड़ी कम 
उन्होने मुेदेदी भौर यहावकडरा दियाक्रिं वव से आज तक मुभे 


उख चीजको देखने से उर लगतादहै। वहजञ्योंकी त्यो बन्दकी वन्द 
घपनो जगह्‌ पर पड़ी हई है 1 


न 
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बाबाजी । ठीक दहै, मगर श्रन उसके निकलने का वक्त आं गया । 


भज उसका मालिक पदा हो गया) 

देवीरःनी० } इसके क्या मानी ? वह क्याचीज दहं ? उका मालिक 
कौन है ? ओर आपक्तो उसका हाल केसे मालूम हृभा ? 

तावाजी० । सुनो मँ उक्षका सव हाल तुम्हे बताता हुं । 

इतना कहु बाबाजौ ने अपने चारो तर्फ देखा । कमरे मे सिफं एका 
लीडीथी जो दर्वाजिके पास खडी हईथी, मगर देवीरानी का इशारी 
पा वह भी बाहर चली गई ओर वहां एकदम एकान्त हो गयां, नाबाजं 
कूं खसक कर देवीरानीके ओौरपसहो गए जो कमजोरी कफे सबबं 


पुनः लेट गई थी ओर तन धीरे धीरे उनसे इख कहने लगे । . 
कु देर तक्‌ बाबाजी देवीरानी से न जने क्या क्यां कहते रहे । 


इस बीच मे केवल एक बार शेरसिहि वह्‌ वटी दान कर ले आए जिसे 
बाबाजो ने देवीरसनीसे पीनेको कहा, भरतव वेभीं देवीरानी की 
दृच्छा समः कमरे कै बाहर चले गए जिससे इन लोगो की बातचीत में 
किसी तरह कां विघ्नं नं पड़ 

आखिर महात्माजी की बातें समाप्त हुई । दैवीरानी इस समय बहुत 
कृ प्रसन्न आर स्वस्थ जान पड़ती थी । महादमाजो के एक सवाल 
जचाब मे उन्होने एक ताली जो उनके गलेमे तानीज की तरह हरदम 
लटको रहम करती थी निकाल कर उन्हेदी भौर हाथ जोड कर कटा, 
“ग्राज भापको जुबानी एक रसे मेद की बा सुनने मे आई जिसका 
कमीस्वप्नमे मी गुसाननदहो सक्ताथां ] उस्र जगह की ताली यह्‌ 
जहां वह॒ मानुमत्ति का पिटारा रक्लाहुभ्राहै। आपके सुपुदं मँ इसे 
करती हू, अव अपनो जी चाहे ओर जसे जी चाह उसका हेस नेस 
केरे । वह चीज आज से आपके कभ्जेमे देती ह, मे अव उससे कोई 
मतलब नही 1" | 

बाबाजी ते वह्‌ तालीले ली भौर देवीरानी से विदां हयो अपने स्थानं 
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की ओर रवाना हुए, मगर दस बारवे उधर से नही गये जिधर फ़ वये 
ये बल्कि किले से होते हृए सदर द्वाज की राहु वाहर हए । देषीरानी 
कै हवम से शर्रिह उन्हे किले के वाटर तक परहुवा भायै वीर तव 
चावाजी कौ आनना से वापस लौटे! धकेल वावाजी ने किलेमे निकल 
घते जंगल का रास्ता लिया । 


८4! वर्यन॑ 
वावाजो को विदा कर शेर्रासह॒ राजमहल के उस हिस्सेकौ तरफ 
चले जिधर उनके रहर का स्थानथा, मगर जमी रत्तिही मेषे क्रि 
यक्रायक घवडाई हई मेनां उनके पास पहुची गौर वोली, ""चलिए जल्दी 
मापको दुभाजी वुला रही है 1 शरर्सिह ने पृ, “वयो एेस्रौ घवडई 
हई क्यो हो { वयां उनकी तवीयत कुछ.....?“ पर वह्‌ चोली, “तह नी 
कुछ गौर टौ वात है, अप जल्दी चलिये {1 लाचार रशर्रसिह जल्दी 
जल्दी कदम वढाति हुए उसके पीं रवाना हए शौर प्रीघ्र ही पुनः उसी 
कमरेमे पहु णये जहांये अभी कुह देर पहिले बाबाजी के साय 
वहुर हृएु थे । 
मगर यहा पहुचे ही चवे चकि णये । उनके पैर दवजि ही पर सक 
गए! वेंही वावाजी जिन्हे जमी अभी क्रिलिके वाहुर छोडते दए 
खार्हेथे यहाँ देवीरानीके पास वैठे हृएये अर देवीरानी उने 
ाष्चयं सौर घवसराहट के साथ कु पू रही थी! शओरर्ह को देख 
उन्हीने कहा, “भानो शेरखिह, गौर यह क्या टौ गया इसे कृद समभने 
की कोणिश करो!” शेरर्िह्‌ ने कमरे कै जन्दर पैर रक्वा गौर महात्माजी 
को प्रणाम करते हृए पञ्चा, “महात्माजी को पुनः यहा लोट अति देव 


मुभे जाश्चयं होता है वर्योक्रि मै भी ममी अको किलि क वाहुर 
छो उता द्मावारहाहूं 1" 


वावाजी हंस कर वेले, “ने तो नमी चला हौ बा रहा हूं । पतलियों 
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वाला दर्वाजा जिसे खोल रखने के लिए मैने समसे कहा था सुला नं रहते 
के कारण मुभ घूम कर. चक्कर लगति हुए इसरो राह से आना पडा । 
मगर तुम किसको कहा चोड आए यह जरूर जातना चाहता हुं । यहां 
देवी मी यही पृष्ठ रहो दैकिमै भमीहीगयाथां ओौर अब फिर दारा 
कंसे आ पहुचा, अष्तु तुम जल्द बताभो क्या मामला है?" 
शेरसिहु० । (ताञ्जुब से) तो क्या आपका मतलब यहु दहै कि अमी 
कुछ ही देर पहिले तक अपं यहां बेटे हृए , वही ये ओर इस समय 
आपक्रो सं किले के बाहुरं छोडता हृधा नही भा रहा हे ? 
घानाजीो० 1 कमी तही, मैने कहानेकिसं अमी अमी बस चला 
हीथ रहाहू। 
देवीरानी० । गीर क्या जापका यहु मी कथनदहै कि वहु मानुमति 
का पिटारा 'भापते सुभसे नही मांगा जिचे मेरो मां मरते समय मुके सौप 
-गरई थी ओर वह्‌ जिस जगह दै वहा की ताली मी मनं आपको नही दी? 
बाबाजी ० ! मानुमति का पिट? क्या वह्‌ तुमने किंसीकोदे 
दिया ? हाय हाय ¡ यह तो बड़ा ग्रजब कर दिया [[उसीके लियेतोमं 
आया था, उसकी अव जरूरत प्डीदहै सगर हया क्या आखिर ? 
किसको तुमने वहं 'चीजदेदी? बुलासा मुभे बतताओो, मेरौ ससमफमे 
कृ नही आ र्हा है कि बातक्याहैं। 
देवीरानी० ! खुदमेरीही समफमे कु नही बाठाकि यह्‌ क्या 
हो गया ? (शेर्खिह से) बव तुम्ही महात्माजी को सब हाल सुनाभ, 
मेरी तो बक्ल परेशन हो गद्‌ हं । 
शेर्वह० ! मै सन क्र खलासा कहता हं पर महाराज पहिले आप 
तना बता दीजिये कि उस जगह, रोहतासमठ् मे, सै आपीन मिला 
धागौरमापदहीनेनं मृभसे कहा थाकिेँ देवीरानीकफै लिए एक 
ब्रूटी लेता हृभा आऊगा तुम पृतलियों वाला दर्वाजां खला रखना 
अथवा वह्‌ भी कोई दूसरा ही था जिसमे मेरौ वे सव वाते हहं ? 


रोहुदाखम ४ 


वावाजी० \ हां हा, तुम जरूर मुभे मिते थे शौर मैते तुमसे यह्‌ 
वात कहौ थी ! म जंगल मे गया गौर वहां वड़ी तलाश क याद ए वट्‌ 
दूटो मिली जिसकी मै खोजमे णाबौरजो यह देखो (लपन कषत म 
से एक जंगली वटी जो लता की तरह थी निकाचते हृए) यह मे र्ता 
हभा जा रहा हं ! मगर यहां अनि पर मुभे वह्‌ दरवाजा खुला हना न 
भिला भौर इसी सवव से मुभे चद्कर लगा कर दरी राह से याना पड़ा 
जसा कि मैने कहा गीर इसी कारण मुके इतनी देर हो गड । 


शेरसिह० 1 ठीकदहै, तोम सम्ताहू्‌ कि किसीने दपि केर हम्‌ 
लोगोकौ बते सुननली आर यपक्तो मूर वन वह्‌ काम कर गुजरा 
जिसका ( देवीरानी की परफ देख कर्‌ } यापने जिक्र किथा ! रमं सव 
हाल भापस कहता हू । 

इतना कह्‌ शेरखिह वह सव हालनजो कि हमं ऊपर के वयनिमें 
लिख अ्ए है प्रा प्रः महात्माजी से कह सुनाया योर चरन्त मे यह्‌ भी 
कहा, “उस नकली महात्मा ने विदा होते हए अन्त मे मूषे कहाकि 
जव तुम इस चिलिमे अ्यादादेरन रहं मौर महाराजसे ्ुट्री लेकर 
सीव नगद चले जारो जस्तुर्म सफर की तयारी करने उरे की 
वरफजा रहाथाक्िरलीडी पहूचीमौरयै इर ञः गया! वव अप 


ही वताश्येकिक्या मामलारहै, मौर वहु अगर भपनहीये ठतो अर 
कौन हो सकता है 1 


॥ 
महात्माजो कुछ देर पक चुपचापन जनेक्या गौर करते रहै, 


इसके वाद उन्होने पृछा, “नौगढ़ जनेको उस बदमाश ने तुम्हे कि 
चिषएु कहा ?' 


शेर्यसिह० 1 उसका कहना था कि नौगद ऊ कट्‌ एेयार यहां आषु 


ए टं मौर कुच षतानी करना चाहते है, कौन कौन आये हं गौर किस 
लिए मणु है इसी का पता लगाने के लिएु मुर उधर जाने को उसने 


रः पहिला मिः 


कहा था भौर यह मी कहा थाक्रि इस बातत की खवर महाराजःकोहो 
चुकी है, तुम्हे वे फौरन इजाजत दे दे | 
| महात्मा० । नै समता हं कि वहु किसी बहाने तुमको यहां से हठ 
देना चाहता था त्रारि मै जव जाऊंतो मुपे तुम्हारी भेटनदहो सके? 

( हैवीरानी से ) अच्छा तुम बताभो कि तुमसे उसकी क्या क्या वाते हृदं ! 
„ देथीरानी० । उसे मुभसे यकायक भानुमति के पिटारे का जिक्र. 
करिया जिस सुनते ही म घडा गई क्योकि आपसे कई दके सुन चुकी थो 
किं वहु कोड बड़ी ही भयानक चीज है भौर रेसाहीमेरीमांनेमी मुफसं . 
कहा था । मैने उससे पृच्छा कि उसके अन्दर क्या है, उसका हाल उस 
बोकर मालृम हया, गीर वह्‌ उसका क्या करेगा ? इसके जवाब मे उसने 
बहूव कुच कह डाला जिसका संत्तेप यही दै कि उसकै अन्दर कोड उरा- 
वना तिलिस्मी सामान है गीर कु एेसी चीजें भी है जिनको मदद से 
तिलिस्म खोला जा सकता "है । अन्त मे उसने कहा कि जमानिया के 
 विलिस्म का एक हिस्सा जव टूटने वाला हं जिसके लिए उनं चीजों की. 
जरूरत है ओौर इसीलिए वहु उसे ले जाना चाहता है । 

महात्मा० ॥. ( घवबड़ा कर ) उसने एसा कहा ! 

देवीरानी० । जी हां, आर जब ने पा कि आपको उससे क्या 
सम्बन्ध? तो बोलाकिमै ही उस हिस्से का दरोगा ह, उसकी एक 
ताली मेरे पाच है, मौर विना मेरी मदद के तिलिस्म तोडने वाला किसी 
तरह अपना काम पुरा नही कर सकता, मशर यह पने पर कि उसे कान 
तोडगा, क छं जवान न दिया 

महात्मा० 1 तब ? तुमने वह पिटारा उसे दे दिया ? 

देवी० । जी, पिठरा तो नही दिया मगर उस स्थान की सालीदेः 


दी जहां वह रक्वा हभ हे । 
महारमा० । ( चौक के ) सि ताली दी, वह्‌ पिटारां नही दिया । 


तो षया वह्‌ कहीं दूसरी जगह रवखा हुश्रा है ? 


-शोहतासमठ ९५ 


देवी० । जी हां, वह॒ तो (पक कर धीरे से) जोगी वावा की समाधि 
सैन रख्वाहमादै? भापहीने एकदफे कहा धाक्रि एप चान 
अपने पास रलना ठीक नही, कही द्रषरी जगहे स्वा दो, खो मन वट 
रखवा दिया था भौर भाज मदद से वह्‌ वही पडा द ? 

महात्मा० \ ( चमक कर ) मोह, तव कख उम्मीद दै कि वह 
अभी तक उस चीजकोनले जा सका होगा, क्योकि पहां से किसौ सामान 
को सहज में निकालना मुषिकिल है, फिर दिन में वहा मोड़माडइमो रहती 
-ह जिखमे शायद वह्‌ रात हीमे इसकामको करता मूनासिव समभ । 
अगर मँ जमी दौड़ा चला जाऊ तो शायद उसे पकड सक्‌ । क्यो शेरर्षिहं! 

शेर 1 ( हाथ जोड कर ) आज्ञा ? 

महात्मा० । जोगीबावां की समाधि वो तुम्हारी देवो ही हृई है ! 

शेर० \ जी हां क्यो नही, सै सेकंड़ो दफे वहांजा चका हं । 

महात्मा° । वहा तक जाना भौर वहसे किसी दिपो चीज को 
निकाल लाना सहज कास नही है ! अगर हम लोग तेजौ से वहा जाय 


छो मुपक्निहैकि उस चोर के पहिले पहुंच सके या उसके काम मे वाधा 
डाल सके | | 


शर० 1 सम्मव है, यद्यपि मु यह अन्देशा है कि वह मी इस वात 
-को समभता होगा शौर जानता होगाकिज्सेही अली महातमा यहा 
पहुचे भौर गण्डा पटा वैसे ही उसका पीदा किया जायमा 1 
महप्तमा० 1 हासो तोठीकदही हफिर मी. ( कु सोच कर ) 
च्छा देवी, तुम मे वहांके कामदारके नाम एक चिदट्ठे लिखदो 
कि जसा कहं वेसाही वह करे वथा मेरी सब तरह स मदद करे, भीर 
स शेरकोदहुवमदोकरिदो तेज घोडे ले के मेरे साथ चले । 
देरव 
 देनी० 1 मला जापको कामदार पहिवानता तहा जो कद्ध उ 
कर्णा । फिर मीम चीठी लिखे देती हूं, भौर शर आपके साय जात ह्‌ । 
वना कहं देवीरानी ने शेर्सिह की तरफ देला । उन्होने कलम 


११ पहिला भि 


दावात भोर कागज निकाल कर सामने रख दिया गौर यह कहते हए 
कि--भिं घोड़ो का इन्तजाम अमी करता हूं" कमरे के बाहर निकल गए । 
देवीरानी ने एक चिदट्‌्ठी लिख कर महालसाजी कै हवाले की ओर कहा, 
“नीचे वाले तहृखाने म॒ जिसके द्वजि पर अ्रजगर है वहु पिटारा 
रक्खा होगा, अगर वह्‌ दृष्ट उसे लेन गयाहो। लेकिनियदि वहुले कै 
चला गया तव......2. 

वावाजी उतावली से कागज लेते हए बोले, “तब समभ लो कि 
वड़ा भारी गजव हो जायगा ओर क्या कहूं} खेर अब देर करना 
मूनासिव नही, मै जाता हु । वह्‌ नो शेरर्सिह मी था षहवा । ( दवनिकी 
तरफ देख कर ) क्यों शेरसिंह, घोड़ो का इन्तजाम हो गया ? तुम अभी 
मेरे साथ वल सक्ते हो न ?'" शर्खिहु गोले, “जी हां, मे- तो हस्यम 
तेयार रहता ह {” उर तब दोनो श्रादमी कमरे क नीहर निकले । 

ˆ पाठक, अब थोडी देर कै लिए इनका साथ छोड़ हम आगे बहु 

चलते है मौर एक एेसे ध्यान पर पहुचते है जो सुन्दरता मनोहरा ऊर 


स्वाभाविक रमणीयता मे अपना सानी नही रखता 
ˆ रोहतासगड किलं के करीब दस कोख पश्चिम कह अनूठा स्थन है 


जिसे यहीं फे लोग जोगी बाबा की समाधि के ताम से पुकारते है। 
पहाडियों कै लम्बे सिलसिले को फोडती हुई इन्द्रावती , नदौ जिस जगह 
से बाहर निकली है वहां उसके किनारे पर ही एक मारी गाव बसा हमा 
है ! इस गाति के उत्तर लगमग आधा कोस के फाले पर पहाडियों के 
भीतर दबा हृभा वहु मनोरम स्थान है । पहाड़ की ऊ घाद से एकफरता 
नीचे आताहै जो आगे चल कर पहाड़ी नाले के रूप भे बहता हमा 
इन्द्रावती मे मिल जातां है। इस भरते के किनारे ही बहृत्त पुराने 
जमाने की बनी हई बावली ओौर उसके साथ सटा हुमा बहुत बडा मकान 
है जिसके पीद्धे एक बाग मी है जो पहिले कमी जरूर ही बहत चृवसुरपी 
से संवारा जाता होगा पर आजकल उसमे केवल फलों के | पडो की ही 
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भरमार हे । इस स्थान को देखने से यह्‌ भी पता लगता है कि किसी 
जमाने मे इस जगह कोई किला या गदी भी जरूर रही होमी क्योकि अव 
-ली उसके ट्टे पट निशान कही कदी दिखाई पडते है मगर वहत हौ कम 
कारण यह कि इमारत के काम में आने लायक चीजें पासके गांव वाले 
उठा ले गये है जिषसे अव वहां वीरानसां हो गयादहै। मगरवे ही 
गांव वाले सुबह मौर शाम इस जगह कौ रौनक भी कायम रखते .है। 
यहां का दुष्य बहुत हौ सनोरमं होने के कारण गांव के शौकीन लोग 
यहां मांग वटी छनने वराजर श्राया करते ह तथा पूजा पाठ बौर सजनं 
पूजन के शौकीनो कं लिएुभौ वहं मन्दिर बहुत ही अच्छा है जो 
देवीरानी का वनवाया हुा उस बाग के बीचोबोच में है ओर जहां 
का पृजारी ही उख छोटे तोेखाने का कामदार भो हं जो बावली वाले 
मकाच मेँ किसी पराने जमात से दै अर जिसमे देवीरानी का सामान 
रहता हं जो इस स्थान की मालिक है! भ 
इस समयदेरदटहोजनेके कारण बावली ओर छरने के किनारे का 
जानन्द लेने वालो कौ संख्या बहुत कस हो गर्दै हं, फिर सी इक्क दुक्के 
लोगो को आावाजाही जारी ह शौर वहां एकदम सन्ना नही होते पाया 
हं \ इस जगह दस पन्द्रह आदमी बावली के किनारे बौर वगल कै 
दानानो मेँ तथा उतते ही करते के आख पास सचन पडो को शुरमूट 
मे द्खिाईदेरहैहैजो तरह तरहङकेकामोंने लगे हुए ह । इन सोगो 
भ से ज्यादातर लोग आसपास के रहने वले ही है मगर कृ लोग 
रसे मीहं जो यहा के वाशिन्दे नही है गौर जिन पर वाक्ीके लोग भी 
चाज्जुव कौ निगाहे उल रहे हँ ! मुसक्रिन है कि इन लोगो से हमे भी 
आने चल कर काम पडे अस्तु इच जगह इनका हाल कु खलासं पौर 
यर लिख देना चाहते ह । ॥ 
ये लोग गिनती मे टके =| ~. 
दिखाडईंदेरहै दह ॐ 7 छ ॥ 0 नीक 
स॒ पर चारजामा 
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वगेरह का है शौर बाकी दोनों पर कुच श्रसवाब लदा हमा है । एक 
मोटा ताजा व्यक्ति जो रग ठंग सूरत शक्ल ओर पोशाक से कोई देहाती 
वनिया या महाजनं जान पड़ता हं बावली के किनारे एक चिकने पत्थर 
पर, जहां पीपल को धती छाया ह, थकावट की मुद्रा से पड़ा ओर दषस 
उसके पर दबा रहा हं तथा तीसरा व्यक्ति घोड़ों पर का बोकर हटाने ओर 

उन्हे लम्बी वागडोरों से बाधने की फिक्रकररहाहं। न जाने कहां से 
चले अति हृए ये तीनों व्यक्ति ममी अमी यहा पहुचे ह ओर बिनां 
किसी से पृषे तादे या वातत चीत इस तरह स्क श्ये हँ मानों आज यही 
दरा डालने कां इरादांहो) 


घोड़ों को चरते के लिए छोड वह भादमी जो उनका दन्तजाम कर 
रहा था उपर आया भौर उस मोटे आदमी के पास पहुवा जो उसे देखते 
ही बोला, “अव तुम हम लोगों के खाने पीने का कख इन्तजाम करो 
जंगल से सृखी लकड्यिां भौर जड बीन लो ओर अहरा लगादो। मै भी 
नहाने धोने की फिक्र करता हं । ओर रामदास, ( उस भादमी की तरफ 
देख कर जो उसके पैर दबा रहा थां ) तुम पुजारीजी से मिल कर रातत 
भर रहने लायक किसी जगह का इन्तजाम कर लो, बर्कि वही घोड़ों 
यर का सामन मी रख कर विस्तरलगादो। लाभो एकं लोटा दो 


तो सै निपट अञ । 

तकर ने लोटा मरके दिया भौर सेठजी उसं हाथ में लिए अपनी 
मोटी तोद हिलाति बावली के नीचे उदर जंगल मे धुख शएु । उनके जाते 
ही एक आदमी ते जो वही बगल की एक साफ चट्टान पर बठा भार 
रणड रहा था, नौकर के पृछा, “सावनी कहां केह ओर फिधर जा रहं 
है ?" नौकर बोला, ““चुनार के है, रोहतासगढ के राजा साह्न के पासि्जा 
रहे ह !** उसने फिर पृछा, “क्या काम होता ह इनके यहां 1 जर्वाव 
मे--““वस यही ज्ञेन देन गिरो गदल, भोर कु किमखाव का ¡ कता 
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हया वह्‌ नौकर नीचे उतर गया भौर वह्‌ पृद्धने वाला फिर अपनी मग 
घोटने मे लग गया । । 
लगभग धरटे मर कै बाद हमारे सावजो जंगल से आति दिखाई 
पड़े । मालृम होत्ताथाकिये जंगलहीमे किसी करते फे किनारे हाथ 
मुह धो शौर स्तान आदि भी करके निष्टिचन्त हो चके है क्योकि इनके 
दोनो गमे गीलेयेौर हायका लो मीजल सभरा था निरे 
शायद पूजा आदि कं लिए लाए हौ, पर इतत समय ये अकेले नही थे 
इतक साथ साथ एक बाबाजी मी थे जिनका लम्बा चौडा डोल डील 
जौर घनो सफेद दादु सक्ति शौर श्रद्धा उत्पन्न कर्ती थी 1 सावजी वदी 
दीनता के साथ इनसे बात करते चले आं रहे ये गीर एेसा जान पडता 
था मानों जग्लदहीमभेदोनोंकोेटदही गर हो । 
साक्जी की गेरहाजिरो मे -उनं दोगों आादमियों ने जिनमे से एक 
बहुत ही चलता पूर्जा जन पड़ता था पुजारीजी से पूं इस बावली के 
दविखन रफ उने हुए दालान अर उसके क्ल वाली कोठरी ते अपना 
डेरा डालदिया था। एक वरफ सावजी का विदावन लभ गयां था, 
दसरो तरफ एक दरी विद्धा दी गई थी बौर कोठरी मे वह्‌ सव अघवाव 
जो घोडोकी पीठसे उतारागया था करीने ससजा हओ था । एकत तरफ 
क जमीन घोकर सावजी की पूजा के किए एक कम्बल कर तह करके 
वाया हुमा था गौर कुछ पोथी पत्रा गुप्त माला लादि भी बगल में 
सरा हुमा णा । सावजी ते अपने हाथ का लोटा उसी धासन क पास रख 
दिया भौर नौकर को पुकार फे कहा, “अये जगुआ, महात्माजी के लिए 
शुख निघा तो सही ! शौर दुसरे को घावाज दौ जो दालान कं कोने मे 
लगे अहर पर फूंके मार रहा था, “रामा, महात्माजी भी भ्राज यही 
मोजन पार्येगे, रखद बढ़ा देना 1" महाद्माजी ने इन्कारी क सावं 
से कहा, “नही नही, मोजन वोजन फा बसेड 


ो आ अव मतत लगाधो ! 
मगर सावजी ने हाय जोड घौर गिड़गिडा कर फहा, “भला एेसा कंसे हो 
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सक्ता है महाराज ¡ इतमे दिनों कै बाद भाग्ये ही तो भापके दन 
हेए हँ भौर प्रसादी मी नहीं पाठां !” बहुत बड़ भाग्रह के साथ इन्हे 
महात्माजीका मुहु बन्द कर दिया घौर लाचार होकर उन्है मी कवल 
करता ही पड़ा । . 


महात्माजी ने अपना भोला गौर पीठ का कम्बल उतारकर रत दिया 
भोर तव बोले, “अच्छा तुम अपनी पूजा सेनिपटलो तबतक नैभी 
एक जरूरी काम पूराकर लू जिसके लिए यहां आया हू !' सावभी बोले, 
“जो भान्ञा ।'* भौर पूजा वाले कम्बल पर जा विराजे मगर अपने एक 
नौकर की तरफ उन्होने कनखी से कुदं इशारा जरूर कर दिया जिसके 
जवाब में उसने भी जरासासिर हिला दिया । सावजी ने कम्बल 
पर बठ नाकसे हाथ लगाया भौर वहु नौकर दबे पांव उन महात्माजी 
के पीठ हौ लिया जो उत, तरफ ब्द जा रहे थे जघर वह्‌ 
इमारत थी जिसका जिक हम उपर कर आएहं या जिसमे देरीरानीका 
तोशाखाना धा । । 

बावली के पीद्धे की तरफ बने इस मकान की बनावट दुःखं विचित्र 
ठंगकी थी। बाहरमे सरसरी निगाहमे देखने पर तो यह एक मामूली 
दूमारत ही जान पड़ती थी पर वास्तवमे कारीगरीसे खालीन थी धीर 
उसका जितना हिस्सा उपर नजर अता था उसप्ते कटी ज्यादा जमीन 
कै भीतर था भौर उसमे कई बडे बड़े कमरे दालान भौर तहखाने बने 
इए थे । 
सदर दरवाजा पार कर संहात्माजी इस सकान क अन्दर धुसे हीये 
कि उस श्वादः की निमाह, जो यहां का कामदार ओर देवीरानी कै मदिर 
का पुजारी मी था, इन पर पड़ी भौर चह दौड़ा हृभा इनक पास पचा । 
जमीन पर लोट उसने महात्माजी को सखा्टांग दण्डवतं किया गौर उनके 
रणो की धूल मथेसे लगाई, तव हाथ जोड कर विनीत माव से पृद्धा, 
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““गुरुदेव ने इस असमय में जने का कष्ट किया { सहात्माजो वोल्ञे, “हां 
मातादीन. मुफे देवीरानी के तोशेखाने से कु निकलना दै जिक्तको 
तालीम लताथायाहूं। तुम जरा प्रव तरफ वाले तदानि का दर्वाजा 
खोलदी र एक रोशतीभी मुभे लादो क्योकि नोचे ्रचेस होया ~ 
“जो जज्ञा कहता हुजां मातादीन चला गया भौर कुष्हौ देरर्भे 
एक मोमनत्ती तथा तालियों का शव्या लिए हए मौजृद हु) 
महात्माजी उसको लिए हए मकानके पर्व वालो एक कोट्रीमें 
चुप गए प्नौर करीब घडी मर उसके अन्दरहो रहै! इम वादज 
निकले तो उनके हाथ मे लाल कपडं ये वंधा एक पिटासा तजर आ रहा 
था जिसका पटा यपि हाय भरसे कृ हौ कम होगा मार बो लिङा 
ज्यादा नहौ जन पडता था, क्योकि षहादमाजो जसानो से उपति अयते 
हाथ में लटकाए टएथे। ' 
सावजी का वह नौकर दरुरही घे ताक फक लगाए हए था ! जेषे 
हौ उसने महात्माजी को वह्‌ पिटास लिए वहानि के वाहुर निकृनते देखा 
धये ही वह उस मकान के बाहुर्‌ बाया गौर सावजी फे पाव पहुंच 
कर उनम कृ बोला जो अपनी पूजा खमाप्त कर श्राघनं से ॐ रहे थे! 
मालिक शौर नौकर में धीरे धुरे कुदं अति हृद धीर तब सावजी 
सपनी तोद भुलाति हए उसो मकान के अन्दर चते । उनजा वह्‌ नौकर 
मो साथ हघा | 
मभर उतना हीदेरमें मकानके मोतरका दृश्य एक दम दही वदल 
भाथा । नोकरके जाने गौर सावजौ क यहा पहुचनं कृ वीच 
मुश्किल से पांच मिनटका समय लगा नगर स्तनोहीदेरमयेन जाते 
कहा से ठोक उसी सूरत शक्ल ओौररंगदंगकं एक दुसरे बावाजी भो 
दाया मीजुद दृएये गौर इस समयं इन दोनों ही महात्मानो मे छव 
तावापाहा हो रही शो! हर एकत दरे को ने त 


र रवनाता हुआ कोष के साधं 
कटनी यनकट्नी सव कहू स्दाथा नीर दोनोंहौ एक एक हाथ से उषं 
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पिटारे कै बेन को पकडे हृए ये जिक्े कुछ ही देर पहिले उनमें से एक 
ने नीव के तहखाने से निकाला था । बेचारा पजारी मातादीत नौखलाया 
हुआ कमी एक ओर कभी दुसरेकी रफ देखता. ओर बडी चिन्ता 
साथ सोच रहाथाकि यहएकसे दो महात्मा कंसेहो गये ओर इनमें 
क्षि किसको वह्‌ असली समरे भौर किसको नकली ! 

मगर हमारे सावजी को इस श्रम ने बिल्कुल नही सत्ताया । उन्हे 
चट भगे बढ दोनों ही महात्माभों के पर थाम लिए गौर कहा, “श्रान्त 
होये, शान्त होये ¡ इसमे कोई सन्देह नही कि आप मे से एक मेरे 
गुरुदेव भौर दुसरे उनकी परीक्षा लेने को अयि हए कोई दैवताहै| 
भाप दोनो क्रोधन करे, आपके क्रोधसे संसार क्षण मरमे भस्महो. 
जायगा ! आप सुभ बतावें क्या भगा है? 

एक महाणा लाल आंखों से दूसरे को देखते भौर हथ पे बताते 
हए बोधे, “इसे देखते ही, इसे ! बेर्देसान कही का, मेरा छप बन 
कै आया ओर क्हताहैम चोर हं! इसकी हिम्मत तो देखो |“ दूसरे 
महात्मा अपना बदन कपाते हुए हाथ उठा के बोले, “यहु दणागाज 
रेयार मेया रूप बन देवीरानी को धोखा दे तोशेखने की तालीव भाया 
है श्रौर इस पिटारे की चोरी करके भागना चाहता ह ! ऊषर से मुभे 
भुठा बनाताहै ] माह्गा एक चिमटा भभी खौपड़ी लाल हो जायेगी 1" 
दुसरे कौ बात सून क्रोध से कांपते हए पिले महात्मा ने अपना चिमटा 
सम्हाला तो उघर दूसरे ने भी अपने चिमटे वलि हाथ को ऊंचाकिया। 
क्षण भर ऊ लिये उषं पिटारेपस्से दोनोंही काष्यान हट गया शौर 
दोनों एक दूसरे पर सांधात्तिक आक्रमण करना षाहतेथे कि हमारे 
सावजी ते फिर बीच बवाव क्रिया । उन्होने पहिले तो भपते नौकर की 
ओर एक कनखी मारी भौर - तब दोनों कोधिते महात्माभों फ वीचमे 
जाकर श्रपना सिर भुकाते त्ए बोले, “भाप मलेही क्स दास के सिर 
को अपते व्िमलो का निशान बनव पर मेरी प्रार्थना है किकरधनो 
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करे नही तो गजव हो जायगा} ` 

टन दोनों सहात्माभीं के भगडे को आवाज बाहुर्‌ छक पटच गई धी 
जोर बावली तथा रने पर जितने मी भादमी ये समी कौतुहुलवश या 
तमाशा देखने भा मौजद हृए ये जिससे व्हा प्रह बीस आदमियो का 
एक दोटा सा मजमा कटा हो गया था, मगर चकि सभी कौ निगाहें 
उस्ही महात्माभों कौ तरफ थी इसलिये किसी ने भी इख वातत को लय 
त कियाकरिंसावजी के उष नौकरते धीरे से हाथ वढा कर वह्‌ पिटारा 
पनी तरफ खीच लिया मौर उस पर अपनी चादर उलदीरह। दोनों 
मह्यखमाभो को को ने पागल किया हमा था गौर सावजी ने उनके वीच 

` मे अपने मोटे थुलथल शरीर को डाल के केवल अच्छी खासौ भाड्ही 
नही कर र्वी थी विकि अपत्ती नज्रता सक्ति तथा बादर चिष्वास मरो 

चलती फिरती वातो से खमोक्रा घ्यानं मो विल्करूल अपनी तरफ सखीचा 

हुमा या अस्तु वह्‌ आदमो कव पिटरे को बगलमे दवागे वहां से दवका, 

हुमा निकल भागां इस पर किसी कामी ध्यान नही भया, खाप कर 

दसलिये कि उसी समय एक लम्बा चौडा रोवीला व्यक्ति जो पौशाक तद 

कपड़े लत्तेसे किसी रियासत का ओह्देदार जान पडताथा वहा बा 
चा अर ऊंची आवाज मे वोला, "क्या हुभा, क्य, हमा {"' 

स नये आदमी को देखते ही एक महात्मा ने कहा, “माघो 
जाओ, शेरसिहः, तुम कहां रह्‌ ग्येथे? देखो इस चोर को वैते प्रकड 
रष्वा दे {' दूसरे महास्मा वोले, ' यह कौन है शेर ?।कम्बख्त मुफे चोर 
चनात्तादं ओर कहता दै क्रि पै देवीरानी को .वोलादेके उसको 
चीज नट ले जाना चाहताहु! इसे कड़ी से कड़ी सजा मिली 
चाहिये 1 
 गर्सानहं वोले, ^ बहत जल्द निर्णय कर लू'गा किप दोतोँ मे 
ख कोन भखलो महात्मा दै गौर कौन उसका मेष धरते वाला ठेयार | 
माप लोग चलियं उप्त कोरी में, मगर पहिले मुभे यह्‌ कटा दीजिये 
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कि तोशेखनि मे से कोई चीज पतो अभी निकाली नही मई है ?" 

अब उन दोनों महात्माभों का ध्यान उस पिटरेकी तरफ गया जो 
ट्स भगे को ब्ियाद था । एक बोला, “यह कम्बसख्त वहु पिडा लेकर 
वाहर मागा जा रहा था जब मने इसे पकड़ा ।"“ इसरे ने इधर उधर देख 
के कहा, “यह नकली साधू उसे अपना बताता है, मगर है, वह पिटारा 
गया कहा ?: 

दोनों महात्मागण नौर उनकी देखादेखी बाकीक्ते लोशभी इधर 
उधर देखने लगे, मगर वह्‌ पियारा भव था कहा जो दिखाई पडता ? उसे 
कहीं का कही पहुचा सावजी का वह्‌ नौकर अव लौट आया था ओर भीड 
मे खुद सी एक तमार बन इस तरह खडा था मानो क्रुचं जनताहीत 
ह्यो 1 एक महात्मा उस पिटारे को गायब पा चीख कफे बोले, हाय हाय | 
भाखिर यह्‌ कम्वख्त उस चीज को मारहीले गया | दुसरे नं बिलखे कै 
कटा, ““मोफ, सारी मेहनत बर्बाद गई आर भवन जाने क्या गजवबहो 
जायगा ? मगर जरूर यह इसी शतान का कामहै! 

शेरसिंह बोले, “मालूम होता है अापदोनों ने भपुसमे भगड्ा करके 
उस चीजनकोभी गवां दिथा जिसके लिए यहां आएये। खंर, उसकी 
खोज तो होत्ती रहेगी मगर पहिले मँ निश्चय कर लेना चाहता हूं कि अपि 
मे से भसली कौन दहै ओर नकली कौन? ( पुजारीकौ तर्फदेखके ) 
भातादीन. फाटक पर जो सिपाही है उनसे कह दो किद्स एमारत फेवाहूर 
केपी को न निकलने द, बर्कि बाहर मी जो लोग तजर आवें उको रोक 
रवे पै वकी अच्छी तरह जाच करके तव किसी को जाने दंगा । भार 


सहात्माजी, प दोनो दथा करके मेरं साथ अविं {“ 

मात्तादीन फाटक की तरफ चला गया ओर शेर दोनों भहात्माथौं 
का हाथ थामे हए उक्ष कोठडी के अन्दर घुस गए जो बगल ही में पडी 
थी । यहं पहुच उन्होने अपना एेयारी का बटृभा खोला अर उस्म स 
एक शीशी लिकासी जिसमे किसी तरह का अकं था । इसे दिति हृए 


1 
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उम्होते कहा , “बाप दोनो महात्मागण छपा कुर एस सकं का एक एक 
चिरल मर के अपने चेहरे पर मल ले, अमी पताल जयेगा कि कौन 
बसली है ओर कौन वनावटी }'' 

एके चट हाय वडा कर कहा, “ठीक वातदे, लाभगो, भमी घस 
कम्बस्त का भरडा फटेगा 1 दसरे गे कहा, ““दततनी बडी वेदुञ्जती माज 
तक मेरी कमी न हुई थी !'" भौर हाय वडा दिया 1 रशरिट्‌ यै एक एके 
चिल्ल अकं दोनों को ग्रंजली मेँ दिया ओर कहा, “कुप( कर अष्टु त्द्‌ 
चेहरे पर मल लीजिए ।"" इसकं बाद शीशो बन्द कर बट्ए के हवाले कर 
ही रहैयेकि बाहुरसे किसीने ाकाज दी, “सर्वर स्ाह्व, सर्दीर साह्व, 
जत्दी बाहर दए 1" जिसे सुन कोष्ड़ी के द्वाज पर पटच वे वाहुर क 
तरफ भाक कर देखने लगे कि क्या मामलाहै, परन्तुजो कृद उन्होने 
देखा उसने उन्हे चीका दिया भीर वास्तव मे चक्षय कीवातही थी ! हमार 
सेठजी गृस्से मे भरे अपना बदन कंपति हाथमे गपना हौ जृता लि"! 
सपने नौकरको वेतहाशा मार रहैथे भौर साथ साथ कहते जातिये, 
“कमबख्त, जव तैने देखा किं वह्‌ आदमी गव्डी उठा के भागाजा रहाट 
तो उसे रोका वथो नही { हमारे महाराज का नुकसान अव कौन देष्टः, < 
कि मं ? बोल पाजी 1 

शेरसिंह गे पास जा के पूवा, “क्या बात है ]' एक बादमी ने ववाया, 
ये सेठजी कच समय से यही व्ह्रे हुए है, राजा साहब के कारवारी मी 
दे । इनके इस नौकर का कना कि जब दोनो महात्मा लड रहे ये गौर 
वह्‌ उनका णडा दखने बाहर से मीत्तर मा रहा था तो उसने एक गादमी 
कौ एक शठ्री दबाए मागे जतिच्ला था। इसी पर सेल्जी मारं 
डल रहे है कि तरे उसे रोका क्यो नही | भला वताईए इस व्रेचारे का 
7 रोद दसे वषर दहीक्याथोकिवह कौनहै मौर क्या लिए 
छ 


शररसह लपक के उस नौकर कं पास पहुचे घौर सेठ्जी को मारने 


॥ . ॥ 
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क्न 


से रोक उसमे एृद्धते लभे-- “उस आदमी कौ सूरत शकल ष्या थी जिसे 
गठरी लिए जाते तूने देवा ?” वह नौकर जो मारखाके वडा सुर्मासा 
गया या इनके दोनो पर पकड भिडगिडा कर बोला, “सरदार साहब, 
मे बचाइए, मेरा कर्द कसर नही | मुभे जरा मी पता होता कि वह्‌ 
कम्बवत चोर दहैतोर्मे कमी उसे जाते न देता?" सावजी यह्‌ सुन गुस्से 
से एक लाव उसे जमानाही चाहूतेथे कि शेर्सिह वे उन्हे रोका ओर 
शास्त करने के लिए गोले, “जाने दीजिए सेठजी, इस बेचारे का कोई 
कसूर नही, यह्‌ अभर जानताही होता ततो भला उस पाजी को जाने क्यों 
देता | (नोकरसें) खंरत्रु बतला कि वहु आदमी कैसाथा जो गव्डी 
लेके माग रहा था? , 
नौकर चोला, “सरकार, लम्बे कद छरहरे बदन का दुधला पतला 
मादमी था, सूफद कपड़ पिनि था, कमर के साथ उसके एक भफोना 
लटक रहाथा.। एक गठरी जोलाल रमक कयडमे बधीथीहायपे 
लिए था । सरकार मेरा कोई कसुर नही, ऊ जानता तो... .... 
शेरसिंह बोले, “अच्छा भच्छा, घवबड़ा नही, तेरा कुच नुकसान न 
होगा, ( अपने सिषाहियों से }तुममे सेदो दमौ यहा फाटक पर रहो: 
किसी को बहुर्‌ जनिनदो, बौर दो आदमी वाहूर निकल कर देखो 
जिस शकेल सूरत का यह शख्तं कह रहा, दै वेसा कोई भादमो कही 
दिखाई दतो फौरन भिप्तारकरलौ, म अमी आता हुं ।' 
दतना कहं शेरसिहं पुनः उस कोट्डीकी तरफ ल)टे जिसमे दोनौं 
महात्माधों को छोड गये थे मगर उसकी डयोढ़ी पर पहुचते ही चौक कर 
रुक गए । कोष्डी एक दम खाली थी भौर वहां किसी का नाम नितान 
मौन था! दोनो महात्मा च जाते कव कहां गायवहौगशएथे | ताञ्जुव 
फे साथ शेर्िह ने उस कोठरीको देखा ओर तव उस सक्तन का कोना 


कोना तलाश मारा पर वे दोनो साध्‌ कही नजरन अये) त जानें जमीन 
उन्हे खा गईुया त्रे आसमान मे उड गये । फाटक पर दरियाप्त करनं से 


र्‌ 
रोह्ताश्चमर 


का बाहर नीमा! य्न 
मालम हमा कि कोई गी जादमी यद्दान्ता बाहर्‌ नह ग्रा ६ । 


उन्न 
श्वय या वहा म) जद इतने प्रादि पये फिमी ॑ भी उन £} ने[ ष 
उस कोव्डीकते वाहर वातिभी नही देखा श्ना, स्तु सर्यिट वममर पु 
कि जरूर उस कोष्ठी मे को$ न को गुप्त राह यामुरेगेनोदधे द्रिनकौ 
राहु दोनो गायव हो गये 1 सगर वहत माथा लटन पर्‌ मीउग रमन्ति का 
पतान लगाभौर न यही सममे श्रायाकरि अमर नागनाही धातौ 
उनमे से जो नक्रली था वह मागता असली महासा व्यो माये या उन्दने 
दूसरेहीकोक्यो भागं जाने दिया ? ज्र सम कोर्‌ भदरं | 
कद देर तक गेरसिह मकान के वीततर गीर वाहुर वावन पर्‌ क 
सादमियो से पृछा भोर दछानवीन करते रहै पर वचूकि उन्दर विप्वास 
हो गयाथाकि जो आदमी वहु पिटासाल्े के माना वहु यव तक कटी 
का कही निकल मय होगा ओौर यहां मौजूद भदमियोमेसेक्िसीका 
यह्‌ काम तही हो सकता अस्तु उन्होने उन लोगो को रोकना या ज्यादा 
तं करना मुनासिवि न खमस । मामूली तौर पर पदता क्रर तथा सम 
का नाम पतता लिव उन्होने स्वको द्धोड देते का हुक्म दिया सौर भप 
वहा से चल द्यि, मगर जाते के पहले यहां के पुजारी नातादीन को 
सकले मेलं जाकर जखूरन जाते न्याद्या समफायाजिति हम भी 
सुन न सके । 
हमारे सावनो या उनक तौक्रो पर किसो कोकोई शकन दहभा 
गोर णेरशिहि के चले जने के वादभौरोके साथसायवेलोगभी वहां 
स्लसत दहो मये! क्सीने लक्ष्यन कियाक्ि सावजी जववाएयेतो 
उनके साय तीन घोड ये मगरवदोही वमो रह्‌ गए ह] तेकिन ह्मे 
यह्‌ वाति जरूर मालुमहं गौर हम यह मी जानततेहैकरि महातमामो के 
हाच से मानूमति का पिटारा ले के सावजी कानौकरजो भागा त्तो उसने 
॥ ॥ पक चाद ॐ भेट के साथ वह्‌ गठरी वांच दी बौर उते एक 
दुक लगाई । सिखाया हुमा घोदा गव्डीलेनौ दो ग्यारह हुमा गौर 
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अव एक हिफाजत की जगह मे खड़ा इन लोगों के आति की राहु देख 
रहा था । 


सातवां उयान 


सुबह होने मे अमी घण्टे मरसने ज्यादा क देर दहै । यद्यपि पूरब 
तरफ का आास्मान मूफेदो पकड रहा है फिर भमी वह मयानक् जंगल 
अभी तक उरावना मालम होता है जिसके अन्दर रोहतासषमठ की इमारत 
हैया जिसके एक सिरे परलुटियां हाड़ी ओर दूसरे प्र वहं नाला 
दैजो गे चल कंर उस नदीकारूप धारण कर लेता है जिसने घूम कर 
तीन तर्फसे लुटिया।पंहाडी को षेर रक्लाहे। 
ठेसे समय मे एक अकेली गौरत क्तो बेधडक उस नाले कै किनारे 
किनारे जाते देख हम ताञ्ज॒ब कर सकते है क्यों क सुबह नजदीक भा 
जाने पर मी उरावना जंगल इक्के दुक्के की आवाजाहौ के लायक नही 
हभ ह ओर वह भी खास कर किसी भौरत के, अस्तु हम देखना चाहते 
है कि यह्‌ कोनदहै ओर कहाजा रही दहै । श्रादइए जरां इसका पीदा करें । 
एक मोटी काली चादरने इसं ओौरतको इस तरह ढांक रक्छारहै कि 
इसके बदन कौ बातत ही क्या चेहरे का भी कोई हिस्सा देखना मुश्किल हो 
रहा है । फिर मी इसकी चाल वता रही है कि यह कोई नौजवान भौरत 
है गर स्षाथ ही इसके अन्दाजसे यह्‌ मी पता लगता दहै कि इसके साथ 
कोई चीज ठरो यादसो हीकरछमीहै जिति यह चादर की ञाडमें 
विये हुए है पर फिर भी जिसके कारण यह उस तेजी से चल नही वाती 
जित्तना कि यहं चाहती ह इसका बार बार पौषे की तरफ फिर के 
देखना यह मो बताता है कि इते अपने पीला करिए जाने काडरहैया 
इस वातका स्यालदहेकि कोई इसकेसंगनलगाहो । कमी कभी सिर 


उठा कर यह सामने कौ तरफ़ देख लेती हं जह कुछ दूर पर किसी छोटी 
इमारत को सुफदी नजर आरहीरहै। 


रोहत्ताखमर ॥ 


लीजिए, थव दने नाते के किनारे किनारे चलना दद द्विया धार 
छु दाहिनी तरफ का मुक्त हुं जान लमा । यद टक मा य 
समभ लिया कि इसका वक्ष्य वह कथाह सिखी ऊच जग दर्‌ रा 
तजर था रही धी ) उत्त धोर्‌ जंगल म लिषमेने जाने दे विपु दुर 
तो वात्त टी क्या मुखाफिरो कौ धावाजाही वत्ताने चाल कोर फाठ्टा ना 
नही तजर अती इख वहु वड जर्‌ मज दूत कए क तपन किप नामनं 
ते वनवाया यह्‌ सोच कर वाज्जुव हो सक्ता ह, पर्‌ सर उखा खयान 
छोड हम इख गोरव का हाल चिषतेर्हैनो किसी नौजवान दमा सः 
जग्रत पर इस तरफ पीठ किषएुर्वठा देह यक्तायक्र चटक गट घौर दुद 
सोच रही हं) 

भौरतत की चंचल निग्न कएसं कृदछही दूर चवं 


रवव पक वाड का 
मो देखा ओर तव उसकी सिक दत्कुल दूर हो गदं) मादुम हाता 


घटं को देख वह॒ उखके सवारको मी पहिचान मई क्योकि दवे पावे घान 
वदतो हुई वह्‌ कए के पाख जा पहुंची मौर तव वहत मादते से सीदि 
चद्‌ उपर पट्च गड । श्रपनी चादर बार ह्व का वोर रख वहं मुस्कुरा 
दुई अगे व्डीनौर पोषसेजा दोनोह्ण्यो से उख नौजवान की बां 
वन्द करली) 

नौजवान जो लापरवाही कोमृद्रासेकएं की जगत क नीचे भपनः 


पर दरकाए कुं गुचगुना र्हा था यक्ायक चमक गया । दवौ जनान 


उस्केमृट्‌ से निकला, ‹ कौन?“ उर तव उसने यपे दाय पीष्धिस्र 


जिच किसी ने म उदके पाथ यह्‌ िलवाड्‌ क्रिया हुं उषकी वाहं 
कर उखको पहिचानने का कोणिण की मगर जनानी चडियां हाय 
लगत ही वहं मी तज्जुव नं पड़ गया वीर दवारा वीरे घें 
उठा, ^ कोच?" जपो जावाज बदल क्र वहं आर्त बोलो 
““पटिचानो ।> नौजवान कु देर चक भावाज पर शौर करता रहः 
ठवरवाना, मं चही पहिवान चका वाभो तुम कोनहि ? 
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साथ ही उस्ने दोनों हाथों से जोर कर उस शओौरत की कलाई हषी 
मगर पकड रक्ला मौर तुरत ही धूम कर देखा । खाथहो दोनों के मुह 
से आश्चयं कौ भावाजें निकल गई" । नौजवान ने देखा कि वह कोई 
एसी ओरत ह जिसक्रा चेहरा नक्राबसे ठढंका हा दहै मौर उस ओौरत 
ने जिसे नौजवान की आवाजने पहिलेही कृच शक मे डाल दियाथा 
देखा किं यह्‌ कौई दसय ही तीजवान है, वह॒ नही जिसका उसने गुमान 
किया था। 

दोनों ताज्जुव से कु देर तकृ एक दूसरे को देखते रहै । इसके बाद 
नोजवाने ते पृछा, तुम कौन हो, ओौर इस सूनसान मयावने जंगल मे 
भकेली क्यो दिखाई पड़ रही ही 7“ उस ओौरत ते पृछा, “भीर तुम्‌ 
कोन हो, यहां क्याकररहेहौ, ओर यहषोडाजो सै बंधा देख रहीहं 
किसकां है 7 

नौजवान बोला, “इस धोड़े हीको देखकर तो यहाभा वला 
हि उयोकि यह मेरे एक बहव ही प्रेमी मित्र काद जिक्षके इधर भाते क 
मे पतालगाथा। इये बंधादेख मै इस खयाल से यहां बडाहकि 
वह कही दूर न गया होगा गौर लौटकर आतादही होगा| मगर क्था 
तुम मी इस घोड को पह्चानती हो? 

इसका जवान उस आरतनेन दिया भौर कुड सोचने लमो तथा 
इस वीच वहु नौजवान मी कुच गौर करता रहा, फिर दोनों मे वातचीत 
होते लगी । 

तौजवनि० 1 इस सूनसान भौर उरावने जंगल मे जहां किसी मावादी 
का नाम निशान तक नही है एक अकेली रत को देख कर मु 


ताज्जुब होता दै। 
जौरत० । बेशक ताज्जुब हो सकता है, भौर इसी तरद पँ मौ घापको 


यहां देख ताञ्जुच केर सकती ह्‌ । 
नौजवान० । मेरे यहा आने मे तो कोई वठाज्जुव की वात नही टं। 


७द्‌ 
-रोहवासमर 
यहां से कृ दी द्र उस पाटी के दस से उरफमेय ठेरा पटाद्गादै 
जहां मै णिकारके लिए आयाहू सीर इख समय मी कुचं रात रहत 
इसी किक्र सें निन्ला ध्म, मगर तुम्ह 

रत० । भेरा मकान इसी जंगल मेँ रमे भी चूमती फिरती 
यहां तक भा निकली हू । 

नौज० । ({ तिर हिला कर } यह तो म॒ विष्वास नही होता । 

लीरत० । किस्त वात पर विश्वास तही होता? कि मरा वर्‌ 6 
जंग्लमे होमा ? 

नौज० 1 तुम्हारा घर शायद यहा हौ, पर यह्‌ वात्र नह जात पडती 
कि तुम घूमने निकली हौ । साधारण छप से हवा खाते जो चाहर निकलता 
है वह्‌ नकाव से श्रपना चेहर चपा कर काली चादर वोढ्‌ कूर लीर 
हाथ मे बसदाव लेक्रर नही निकलता जसामे देख रहाहं। 

कहते हए नौजवान ने उस चादर भौर गठ्यीको तउरफ इणारा 
किया जो इस भौरत > कए पर चदृते समय एक तरफ र्खदोयी। 
वहु श्रौरत नौजवान की यह्‌ वात सुन कद्ध कहना चाहती थी किं यकायक 
रक गई ओर पीठे को तरफ ठेखनें लगी जिघ्र से एक घोडेके टपोकती 
आवाज मती हदं अभी श्रमी उसके कनोमे पड़ीथी। नौजवान मो 
धूम कर उधर देखा अर एक घुडसवार को घते जंगल सें निकल कर 
उसी कृए की तरफ आति पया | 


यह्‌ साने काला मूनाथ घा जौ अपन्न मामूली सूरत गौर पोशाक मे 
एक तेज चोड पर चटा हुषा चसीत्तरफ कोश्चारहाथा। वातकरो वात 
मे वह्‌ इस जगह या परहा जीर घोड़फी वाग्रडोर एक डाल फे साथ 
जटक्ाने वार कए पर चठता हरा व'ला, “इतने सुवह्‌ के समय जमा- 


निया के इतने वड बोहदेदार को इख जगह वठे एक अजनी ओीरत से 
वाते करते देख मुके ताज्जुव होता दह 1" 


वह्‌ नौजवान इवो वात सुन्‌ मुर्रा कर वोला-दवेणाकं पुम्ट ताज्जुव 
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हो सकता है भूतनाथ, मगर मे तुम्हारे षस ताज्जुब को सहज ही मे द्र 
मी कर सकता हुं {।** भूतनाथ बोल उठा, “उसको जरूरत नही, क्योकि 
मूकं मालूमदै कि महाराज साहव शिकार के लिए इस तरफ अनि वाले 
हु, मगर मेने यह्‌ मोसुनाहै कि इद्देव भी इधर आवेगे}! अगर रेषा 
होतो मेरी जय माया कौ" उन्ह कहु दीजियेमा 1 

तना कहु भूतनाय उस ओरतकफकी तरफ घमां भौर उसका हाय 
पकड़ एक किनारे ले जाकर धीरे से बोला, “तुम इससे व्या बतं कर 
रहौ थो | मेरा कोई मेद तो इससे तही कहु दिया ?'“ चह बोलो--““्या 
मु इतना वेवकूफ समम्ते हौ ! जै तो जानती मी नही कि यह कौन 
है [ लाचारीथी कि तुमने यही जगह अपने मिलने क चिए बताई थी 
नही तो मे इवर आती मीनही 1 

भूतनाथ उतावली से बोला, “खैरतो ठीक दहै, यहु बत्ताभो मेरी 
चीज लाई ?' ओरत ने जवान में उस गव्रीकी तरफ इशाराक्रियाजो 
उसकी चादरसे ठको प्ड़ीथी बौर भूतनाथ ने शुक कर वहु गठरी उठा 
ली, इसके बाद कहा, ““जच्छा अनर मे चलता हु, फिर तुमसे मिल्‌ शा।“ 
भौरत ने पूछा, “यह्‌ क्या, स्कोगे नही | आर मुभ सथमभीनत सगे? 
भूतनाथ ने जवाव दिया, “नही, नही, इस वक्त सो माका नही है, करद 
सवारमेरा पीलाकररहैर्हैः हो स्कातो कलमिलू भा गौर वाति करूगः 
उसो मामूली जगह पर, तुम मी अव यहानसर्को ओर लौट जायो“ 
मौरत बोनी, "अच्छा केम से कम यहु तो बताते जाभो कि यह्‌ नौजवान 
है कौन ?" भृ्नाथ बोला; “यहु जमानिया के एक बहत बडे रर्दख 
खानदान का लडकां ओर रियाद्त का ओहदेदार राय श्यातलालदहै, 
मगर तुम इससे बच कं रहना, यह बडा ही दृष्ट है |` भौर तब उतवावलौ 
के साथ कृएं से नौचे उतर अपने घोड़ पर सवार हो गया । उस नौजवान 
ते पृच्छा, (“यह्‌ क्या भूतनाथ, तुम रकोगे नही; कुछ काशीजी का इल 
चाल तो सनाते जाघो कमे कम? मगर मूतनाथने सिवाय एक 


दोहतासखमठ भ 


रदी लिगाह्‌ देखने के कोई जवाव न द्विया बौर घोड़ंको एड मार दूर 
निकल गया 1 कख देर तक नौजवान उसी तरफ देखता रहा, तवे उस 
जौरत से कुद्ध पचने के लिए घूमा मगर इसी वीचमे वहःमीनं जानें 
कह गायब हो चुकी थी 1 उसकी खोजें सब तरफ निगाहें दौडानें 
लगा सगर वह॒ कही नजर न आई, हां एक नौजवान जरूर दिलाई पडा 
ॐोइसीतरफको व्या आ रहाथा ओौर जिसे देखते ही वह ख्णी 
खुशी उठ खडा हभा । 

इख भानं वाले नौजवान को पाठक वखवो जानते हु ्योकि यहं 
कमिष्वेर द! कामेश्वर मी हमारे नौजवान का देख वहुत दुश्ण हमा 
गओौरतेजीस कएंकी तरफ वदता ह्रना बोला, “वाह्‌ वाहु श्यामजी, 
साप यहं यक्रायक् कसे आ पहुचे भीर कव से मौजृद हैं!" 
दोनो दोस्त मल्ले मिले भौर ठवदोनोमें इखतरह वातरीत होनें 
लगी ६-- 

कामे० । कर्हिएु माप नीगद्‌ से कव आए ? 

प्याम० 1 म कलहीञा ग्या श्रीर्‌ तमीसे आपक्तो खोज रहा 
पर भपक्रा कटी पता हौ नही लगता धा । महाराज करा शिक्रार के लिये 
पा वाले जंगल मे मानाहोरहाहै त्सलिये ममी दस तरफ आना 


पड़ा जीर यहा आापक्तो देख ताच्जुवहो रहाहै। बाप इश सुनसान 
जगल में इतने मोर के समय कर्हा ! 


^ व वतां * हिले ०५ 
काम० । मं अमी वताता हं, मगर पिले यड वाद्ये कि बाप मु 
खोज क्रो रहै थे? क्या कोई नई वात हद हं? 


ग्याम० । हां नई बौर देसी मारके की वात्त कि लिसके चिए हमारा 

¶पका गौर कुर गोपालसिंह कां तथा सम्भव होतो इन््रदेव भौर 

“रषि करा रो एक सा केठ कर सलाह करना व हव जरूरी है ! 
फाम० । एसा [ मापकी वातत तो मेरा ताज्जुव वडा र्हीर्हु! रेतो 
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कौनसी घटनाहो गई जिसके चिए इतनी बडी कुभेटी की जरूरत आ 
पडी हं | 
इतना सुनते ही एणामलाल ने अपनी जेब यें पै एक कागज निकाला 
सौर उसे कामिष्वर के हाथमे दिते हए कहा, “इस कागज को पढते से 
पको सद कद्ध समालम हौ जायगा 1" 
यह वही कागज घा जौ श्य मलाल ते गोपालसिंह को दिखाया था 
अर इसको पृते ही कामेष्वर की भी वही हालप्त हृईः जो गोपालरसिह 
को हुई थी वर्कि ये उनसे मी अ्यादा घवडा गए भौर बेचैनी के साथ 
मोले, “यह्‌ मै क्या पट्‌ रहा ह 2" 
पयाम ० ! यह लिखाधट किके हाथ की हं अपने पह्िचनिा 2 
कामे ० । अच्छी तरह ¡ क्या इसको पहिचानने मे मी म भूल कर 
सक्ता हूं ? मगर क्या इसमें लिखो बातें सही हौ सक्ती है? 
“ श्याम० ! ( कामजं लेते इए ) ये बातें जब ख्वलोग इंकटुं हौगे 
तव होंगी, यहां जमी मौका तहीदहै, हां अव अपि यहु बताइये कि इस 
जगह किच लिए आएथे गीर अब ठककहाथे था क्या कर रहैथे ? 
कमे० । अमर कुर भौपालर्सिहुसं अपक्ी भैद्हुई्‌ होगीत्तो 
उन्हे जरूर एक बाबाजी स अपनी मुलाकात का हाल कहा होगा, 
जिनके यहु हम लोगों ने कई अदृमृत घटनाएं देष्ठी थी । 
श्याम ० । हां उन्होने मुभसे कूड अजीव वाचो का जिक्र कफिया थां 


आीरसाथ ही यहु भी कहा था कि यह्‌ बातत उन्होने चाक्ाजी (सयाराजा) 
सेकहीतोवे दोले कि इसका जिक्रु अभी किसी सं मत करना, इमे 
जष्र कोई गृढ रह्ध्य ह| ु 

काते० । रेखा, खर इस बात्तकीत्तो मुभ खबर नही जो कुच मीही 
मगर मुख्तस्तर यह किम भी उसी फर मे पडा हभ यहां तक आ पहचा । 
मैने अपते कई आदमी उन बाबाजी कौ खोजमें चारो तरफ लभा रक्खे 
ये जिनकी जवानी मुभे पता ला किं उनका रहना इसी जंगल की एक 


८० 
रोहत खमठ 


परसानी ट्टी फटी इमारत में होवा दै, अस्तु उन्ही से पनः मिल कर कच 
खला हाल जानने की नीयत सं अपना घोडा यहां छोड स इस समय 
उत्क स्थानं पर गया थां पर अफसोक्त उनसे गेटन हो सकी र वरग 
दाप आना पड़ा । 
इ्याम० 1 अगर यह निश्चय हो चुका दहै कि उन वावाजी का स्वान 
है तो हम लोग पुनः आ सक्ते है क्योकि मुके भी उनसे मिलनं 
का वहू कौतूहल है बौर मु विष्वास हैकिवें कोद साधारण वादमी 
तही है। 
कमि० । मेरा भी यही श्याल है ओौर इसो लिए मै उनको फिराक 
मेंहू। 
प्रयाम० 1 तो फिर एेखाक्रो किंडइस समय चलो इरे प्र चलं 
दोपहर स पहिले कुर साहव वहां भां जये गे बौर शाम होते होते महा- 
राजा खाहव के मी पह चने की खवर है वर्कि उनके साथ साथ चाचाजी 
( सयाराजा } भी भावे तो ताज्जुव नही । वह जगह यहां से कुछ दूर नहीं 
है सौर हम लोग जव चाह तव इधर आ सक्ते ह । 
कामे° 1 अच्छी त्ति हं यही सही । 
दोनो दोस्त घूमे, कमेष्वर ने अपना घोडा खोला गौर श्यामलाल 
पडोको उस मुरमुटकी तरफ वदृ जिसकी आड मे उनका घोडा खडा 
या, मगर यकायक दोनो हके पररुक शृएु1 उनके कानो में दौडते 
साने वाले कई घोड़ो कै टापो की मावाजें आई' अौर ठेसा जान पड़ा 
कि कई त्वार इसी तरफकोचमे जारहैहँ । इसी समय तक चांदना 
वृता टो गयाया अस्तु इवर उर निगाह दौडति ही हमारे दोनों 
नौजवान दोस्तों ने उन सवारो को देल लिया जो घने जंगल को चीरे 
ट्ए उसीतरफकोवदरेचलेवा रहैये। सव से पहिले द्यामलालकी 
निगाह्‌ उन पर पडी श्रौर उन्दोने पकार कर का, “ये सवार फौजी जान 


मालूम नही हमारे दोस्त ह या दुश्मन, हरमे अपने सपने घोट 


८१ पट्च भाग 


पर दहो जाना चाहिए 1 कामेश्वर ते जवाब दिया-+^वेश्कृ* भ्रौर इसके 
साथ हुम दोनो श्रपने भरपन घोड़ो कौ तरफ पटे । जषे तक उनकी वाम- 
डोरं खोटे प्रर सवारी कसे तव तक वे घुडसवार भी सिर पर श्ना पहुचे 
जिनके घ्रगि श्रागे एक नौजवाच था जो सुरत शक्ल श्नौर पौराकि से उन 
समोका भ्रफसर जान पडताया। इस नौजवान कै एक इशारे ऊ साय 
ह उन सवारोते इन दोनों दोस्तोको चाये तस्फसे षर छियिाश्रौर उस 
नौजवान श्रफ्तर ने प्रावाज ऊंची करके कहा, “श्रपने माक्किके हुक्म 
से हम श्राप दोनो कौ निरफ्तार केरनेके लियिश्राएुहै, मेहूरनानी करके 
श्रपने श्रपने हधिघार्‌ रख दोजिए | 
यहु सुनते ही दयःमखाल न गस्सेसेरश्राखं छाल करके कहा; “यह्‌ 
व्या वेहूदगी है { तुमो कौनहोश्रौर कि्के हक्मसे यह ्राए 
हये ? क्या तुम्हे यान्रुमदहै कि हुम कौनहै?* इयामलाच की बात सुन 
कु हंस कर वह्‌ नौजवान बोला, मैँश्राप लोगो को बदयुषी जानता हू 
भ्रोर भ्रगर कोई दुसरा मोकाहोतातो श्राप लोगोसे कदर श्रौ इते 
के साथ पेश श्राता, इस स्मयमभीर्म यहु नही चाहता कि भापएके साय 
किसी तरह की वेघ्रदवौ फा वर्तव दहो, पर श्रफपोप्त यहीदहैकिमुमेजो 
हुक्म मिला हुश्रा है उसन्ने पावन्दी पञ्चे करनीष्ी होगी श्रीर्‌ श्राप लोगों 
को गिरफ्तार करके श्रपने साथे जाना हे पडेगा | 
कामे० { । श्रपने गुस्सेको बड़ी मुक्त से दबति हुए) तुम्हारे 
मालिक काक्यानामदहं? 
तीज० । श्रफपतोस किय उनकानाम भी नही बता सकताभ्रौस्नं 
ज्यादा देर रहर हो सकता हं | 
व्याम० ¦ तो हम छोग इश्च तरह श्रपनेको केदीभी नही बना 
सक्ते | 
दोनो दोष्तो ने तलवार खौच लौ श्रीर्‌ उस नौजवान के एक इरारे 
के साथही उन सवासो भी भ्रयने श्रपने हूियार्‌ निकाल केर इन पर 
रो० म० १-६ | 


रो्टतासमठ क) 
हमला कर दिया \ देखते देखते घमाक्षान लडाई होते खणो ! यद्यपिवे 
सखवार गिनती मे दससे कम क्रिसीतरहन होगे श्रीर इधर हमारे दोस्त 
सिफंदोदही श्रादमी, फिर मी इन्होने हिम्मतन हारी श्रौर व्डी दिला- 
वरी श्रौर बहादुरीके साय दुदमनो का मूकावला किया इयामलाल श्रीर 
कामेश्वर दोनो ही तलवार चलाने के फनःम वहत हौशियारयथे प्रौर 
दोनो कागरीर भी वहत ही मजबूत श्रौर ताकतवर वाश्रस्तुदोनोमसे 
किसीकोमीयह्‌ उरनयथाकिवे वहुत सहजमे वेकातरू करलिए ज्ये, 
छरीर हुमा मी सचशरुच वसा ही | देखते देखते घेरने बते सवारोमेसे 
तीन जमीन पर्‌ दिखाई देने ठ्ने प्रौर दो सख्त चुटीले होकर लडाई से 
श्रल्ग हो गए, सगर फिर भीवाकोके सवारोने हिम्मत्तन हारा श्रीर 
उख नौजवान ने जौ श्रव तक छ्डाई से ब्रल्ग रह्‌ कर श्रपने सावियोको 
वढावादेरहाधा वचेलोगौ को ललकार कर खुद भौ भयानक हमला 

इन दोनो पर क्रिया, लङ्ार श्रीर यहरो हो पडी । 
मगर यकायक दोस्त दुर्मन समीके हाथरस्क गये । पासक्ी एकः 

छाड़ीमेशेरके गरजने की उसवनी चावाज सूनां पड़ी जिसन चभो 
को चौकादियाब्रौर सव लोग घव्डाकर उधरहीको देखने लने । कुछ 
देर वाद पुनः यरजकी घ्रावाज सुनार एडी श्रीर्‌ उयक्े वाद ही एक 
कदुदावर रोर ल्ाड़ी मे से निकलता नजर घ्राया ¦ इस भयान्न जानवर 
क खौफनाक सूरत देखते ही वे घवार एेसा उरे कि ठंडना छोड श्रपने 
भ्पने को वचने की फिक्र करने कगे श्रौर इसी कारण लते ही वह्‌ दहयड 
कर एकं सवार कौ तरफ हटा सव कै सव भागते नजर श्राए | 

॥ हमारे कामेश्वर श्रौर चउ्णमलाकके घोडेमी जेर को देख भागने 
र मयर इन सयो ने उन पर कालु क्ाश्रोर कही दूर जाते जाते 
च र उन धरुमाया । नडे ताञ्ुवके साय उ समय इन दोनोंने 
द्खा कि उस जगहु क्स देरका कही नाम लिदयान भौ नही है पर 
एक वृद्ध सावू महाराज खडे मन्द मन्द पुस्कुरा रह्‌ है जिनकी मरत देखते 


१ 


< पहिला भग 


हो कामेश्वर जोर से चिस्ला कर वोद पह, श्रे, येतो वही महात्मा 
जो ह जिनसे मिलने म इस तरफ श्या था || 

उने साधू महाराजने भी कामेश्चरको बात सनी श्रौर हाथ के इशारे 
से उन दोनो को प्रपनी तरफ बुखते हुए कहा, “शुम्हारे श्राने की बात 
युन करहीमे इस तरफश्राया। घवड़ाश्रो नष्टौ, भरन उन दुक्मनोका 
को$ डउरनंहीरह भ्रौर हम रोग वेखर्के बातचीत कर सकते है 1 

कामेश्वर श्रौर उनका इयारा पाकर श्यामलाल महात्माजी के षास 
पचे भ्रौर घोड़ो से उतर पडे कामेश्वर ने द्यामलालपे कहा, “येही 
व महात्मा ह जिनसे उस रोज जगल मे मेरो श्रौर कुरर गोपारसिह्‌ की 
पुलाकात हद थी श्रीरे श्राज जिनसे मिलनेमै इस तरफ श्राया था।" 
इसके गाद महात्माजी की तरफ देख के बोले, "जमानियाके नामी रईस 
श्रौर महाराज गिरधरस्िह की फौज के नायब सिपहसराल्ार राय दयाम- 
कलजीश्रापदहीरह 1 महात्माजीने हु कर कहा देनको चूब पहि 
चानता हूं श्रौर तुम्हारी वरह इनसे भी भक्षे जरूरी बात करनौ है, लेकिन 
उसके लिये श्रपर तुम लोग मेरे स्थान परर चल सक्तो तो ज्यादा श्रच्छा 
छ 1“ कामेश्वर ने कहा, “कों हुजं नही, चर्एि । यद्यपि मै वहसे 
लौटाचलाश्रा रहाहूं पर फिर भी चच्छनेकोततयार हुं) द्यामलाल 
ते कहा, ये भी चल सकताहू, मगर इन जस्मियोका क्याहोगाजा 
यह पडे है ?* महार्माजी बोजे, “इन्हं इनके साथी श्रीकर उलाके 
जार्येगे, तुम इनकी फिक्र छोड दो ।*“ दयासलार ने ताज्जुब स^ पृछा, 
“ष्क्या श्राप पहिचानते है किये लोग कौन है जिन्होनें इस तरह वेसवव 
प्रौर बेमीके हम पर हमला किया?" महमलाजी ने जवाव दिया “ह†° 
प्रौर ठव इख तरह घूम पडे कि श्यामलारू को श्रीर्‌ कु पूछने का मौका 
न मिला, पर श्रषने दिल मे उन्होने जरूर सोच ल्या कि मौका मिलते 
ही महस्माजी से पद्धेये किये लोग केन या किसके ध्रादिमीये } प्रागे 
श्रागे साध्‌ वावा प्रर उनके पीछे पीले ये दोनो दोस्त जाने लगे | 


1, 


र्य 
रोहतासमट 


धरे से दयामलाल के कान कै पास मु करके न । 1 
"म्महात्माजी मे जर कोद सिद ६}. ४, दिन 0 के म ॥ 
लोगों को दिखाई पडेथे, श्राज शोर वने नजर भ ॥ ॥ [ि 
हंस कर कहा, “पागल येही क्या? भला श्रादमा भ क दोर ४ ध 
भाद्‌ हो सकता है ? जरर इन्दं यारो श्रारी दहै श्रौर ४ मददं 8 
ये रेते एेसे काम करते ह, श्रयवी फिर क्िक्ती भ्रौर तरह का त | | 
कामिश्वर ने जवाब दिया, “थोड़ा साय 4 तव समश्चोगे [”* मौर तव 
दोनों चूपचाप महाटमाजी के पी पी जाने लगे । 


 अाटद यान 


वह्‌ सुहावना जंगल संध्या का स्मय देख श्रपने श्रपने घोसलों कोः 
लौटने वाली चिद्यो का चहचह से गून रहा है जिसके भोतरसे होते 
हए तीन नौजवान वेवड़क चे जा रहे है) 

गरे तीनोंही घोडों पर हे श्नौर यद्यपि इने चेहरे नकावोसे टके हुए 


है फिर भी इतका पशचाके वतारहीहैक्ति ये किसी कहत ही श्रमीर्‌ 


खानदान के होनहार दै, कापस्त कर वह्‌ जवान निका घोड़ा सरदारीके 
टम पर्‌ वाक्तोदोनोसे कु श्रागे वडा हुश्रा ह वहत हौ भड्कीली श्रीर 
कमठी पौगाक् पटने हृश्र है भ्रौर उसको देख यक्तायक किसी राजाया 
सजङुमार काश्रमहोताह1 वक्तीके दोनो संवारो कोदेख कर भी 
किसी रानाके द्वारी या मृसराहुढ होने का ही खयाल 
तानुव कौ वात च्रगर कृरहैतो यही किये लोग 
के समय देर वनघोर जगल मे इख तरह 
रहै ठ जह्य किसी भी तरफ कोसों 
कंयोकि इसमे जरा भी सन्देह 
जान पठतां कुष्ठी 


ह्य सक्ताहै मगर 
इस बट्त हुईं संध्या 
वेसरोपामान क्यो दिखलाई दे 
तकत भ्रावादी का नाम निलन नह है, 
नह कि यही जंगल जो इस समय सुहावना 
देर वाद भयावना हो जायया श्रौर शरुवमुरत 


र पह्का भाग 


चिड्यिकी चहचहाहुट ॐ बदले चारो तरफ से दरिन्दे जानवरो की 
मावाज सुना देने लगेगी 1 

माद्ूम होतार कि श्रगले सवारकोभी इस बातं का खयाल हृश्रा 
क्योकि उसने पीये कौ तरफ देख ध्पने साथियों से कुठ कहा श्रौर तव 
घोदेको चर तेजकी। उसके दोनों साथियोनेभी घोडे तेज किए 
भोर श्रववे लोग चहु तेजी से आने लगे, यह तक कि वहु जंगल एक 
गल द्ृट गया श्रौर सामने एक पहाड़ी की तखहटी दिखाई देने क्गी 
जिसको दूती हृ एक छोरी नदी वह रहीथी। श्रधकार बहुत बढ़ 
गयाथा फिरमीदूर पर किसी छोटे मकान या इदेमारत्त की सफेदौ नजर 
ग्राडं जिधर हाथ उछला कर श्रगले सवार ने कहा-- "मलम होता, 
वही जगह है 1 पौष वाला एक भ्रादमी बोला, “नरक वही हं । 
तीनो मे कुं सलाह हहं श्रौर तव होशि्णरी के साथ चारो तरफ देखते 


हए वै लोग उधघरदही को वटे, 
जोद्ररसे किसी मकानया कोव्डी की तरह नजर भ्रायाथा पास 


पटुचने पर उह एक बहुत ऊचे चद्रृतरे सा दिखाई पड़ा जिसके ऊपर 
एक वड़ी समाधि ची वनी हृदं थी, केकिन चारो तरफ धूम भ्रानेपरभीं 
किसी तरफ से ऊपर चदे को सीदह््यां नजर न श्राद । ध्रगञे सवारन 
यह्‌ देख कु ताज्जुदसं कष्टा, “इस पर चढनेका रस्तातो कोड 
दिखाई ही नष्ी पड़ता {* उसके साधथियोमेसे एक बोला, फिरभी 
ऊपर चदृना कुछ पूर्किल नही है ¦ घोडेकीपीठपरसंमे सहनी 
मे उपर पर्हुव सक्ता । श्रगर कियतो जाके देख उपर व्याह 1? 
जवाव मे परिक ने कहा, ""श्रच्छी वाति दहै, यही करो 1" 
यह सुनते ही चह्‌ सवार श्रपना घोड़ा उप्त चन्रूतरे के पासे गया 
रौर तब जानदर फो पुचकार कर दौवार का सहारा चेता हभा उसका 
पीठ परखडाहो सयां ¦ सधा हप्र जानवर सीघे खडा रहा श्रौर सवार 
उच कर उस चबतरे कै उपर दही ल्या । पिले उसने श्रपने चारो 


रौहतासमठ ^ 


तरफ निगाह की । करीव वीस हाथ रम्या श्रार ससे कुट टो च 
चौडा चवृतरा पस्थर के चौकोरट्रकडो से पथाहृध्रावा। वरीचो्ोच म 
करीव तीन, हायकेयेरेकी एक गोल समाचि जेता ट वनाद यान्‌) 
लालरणसेसणाथाभ्रौर इस ममाधिके सामने कौ तरफ एवः छोटा पा 
कुण्ड वना हुशरा था । वस इसके सिवाय उपर कु भौ न यः श्चोर्‌ नीचे 
की तरफ स्क कर उससे यही वात श्रपने सायियो से कही | 

नीचे वले दोनो सवासो ने ध्रापुस्त मे कु सलाह की श्रौर तव चित्त 
तरह यह्‌ पहा जर्वान उपर च्ढाथा उसी तरह पएकके वदि एक्‌ 
करके वे दोनो भी चवूतरे के ऊपर चट्‌ श्राए पर घोड़ो की लगाम समो 
ही ने श्रपने कावूमे रक्डी। उख सरदारने गीर से श्रपने चारो तरफ 
देखा श्रौर तव वोला, "क्यो दयामजी, जगह तो यही माटूम होती है 
उस श्रादमी ने जवाव दिया, "जीरा मार, मगर तरद्दुद इतनाहीद 
किदे वावाजी य्ह कटटरी दिखाहं नही पडते जिनके मौजूद रहने कं 
वातत थो ! 

श्रव हमारा ङक दूर हौ गया। इन तीनो सवारो मसे एकतो जमा- 
निया के राजकुमार गोपाछ्पिह्‌ ये, दूसरे उनके खास दोस्त श्यामलाल | 
वाकी रहा वहु तोसरा ्रादमी मगर उसे भी हमारे पाठक पहुचानते 
ह क्योकि वे गोपाछर्षिह्‌ के दोस्त श्रौर हमारे पाठको के चुपररिचित कमेश्वर्‌- 
पिह दै। इस जगह एेसे विकट स्थान मे सिफं श्रपने इन्ही' दोनो दोस्तो 
के साथ वृश्रर्‌ गापािह्‌ को देख हमारे पाठको को जरूर श्राश्चयं हता 
होगा प्रौर बेशक यह्‌ ्रश्येक्ती बातदहै भी] देखा चाहि्यि इन लोगों 
को श्रागे की कारवाई क्या होती ह, 


रयामलाल को वात्त सुन कुंघ्रर गोपार्लतिह ने कहा, “देशक वे यह 
माजुद नहीर्है, परमेरौ रायमे इसचववते सुक जानाया श्रपनः 
कामन करना गूनास्िव नही 1 उन्होने इस जगहके वारेमेनो कु 


चताया ह वह्‌ गृह्ञ वचूवी यादहै श्रौर मै समन्ता हं कि तुमलोगोकोः 


८७ पहा भाय 


भौ उस विषयमे कर्‌ सन्देह नही हग इसलिए श्रव प्रागे की कारगर 
करनी बाह््ए्‌ ¦ 


तना कहू कुश्रर योपालषिह्‌ श्रागे बढ़ रौर उस कुण्ड के पाच पुव 
जो समाचि कफे सामने बनाहृभ्राया | तीनो घड्धेको छमामे एकं कड 
मे फा दि गरईथी जो चबुहरेके कोने पर लगा था फिर मो हिफाजत 
के ख्यारुसे कमेश्वर उप्ती जगह सक गए श्रौर इ्यामलाल कुमार के 
साथ साथ श्रये वहे । 
वहू कुण्ड बहुत हो छोटा--युहिकड मे तीन हायके करोव लम्बा 
दो हाय चौडा श्रौर छगभय्‌ इतना ही गहरा धा, मगर उका य्ह होना 
जरूर ताज्जुष को वातत थो, क्योक्रि इतने ऊचे पर जह चद्ने की. कोई 
सीढठोतकेनंथीश्रीर्‌ इसी कारण जहा किक्ीका भ्राना जाना भी सहज 
नही था, इख तरह का कृण्ड बनाने की कोई जरत नजर न श्राती धी । 
मगर कुमर शोपालर्िह या श्यामलाल् कौ इस बाति प्र कोई श्ादचयंन 
हु्ा, सम्भवरहैवे इनका सवव जानते रहैहयोया श्रौर फोर्ई्‌नात ह) 
इस समय कुमारतो उस कुण्डके पास पहुंच कर बैठ गए श्रीर्‌ उनका 
इशारापा दयामखलने श्रपना हाय कुण्डके पेदे मे डाल उसके श्रस्दर 
क तलाश करना शुर किया) नजजिप्त चौजकोवे दोज रहेथे सादरम 
होता वह्‌ सहज ही मे मिल गदर क्योकि इयामलाल के सुह ते प्रपच्चता 
को श्रावाज निकलीश्रौर दुगरेही क्षणमे उन्होने ञ्चु कर उसक्रै पेदे 
मे लगी एक्‌ कड पकड़ कर ऊर से खीची लिसफे साथ साथ एक्‌ चौकोर 
सिल्लीभी उर श्राई श्रौर नीचे उतरने के ल्यि पत्ती पतली सौदहि्यं 
नजर श्राने लगी । द्यामलाङने चरपचे पास पे सामान निकाल सोदानो 
की धीर दोनो श्रादमो्चुक कर गौरके साथ नीचे की तरफ देखने 
दरे मगर भीतर एसा गहरा श्रन्धकारथा कि सिवाय उन सीहो 
के जो घूमती हद नीदेको चरी गईथी प्रौरकुदधमौ नजरन श्राया | 


लाचार दयामय वले, श््रगर कदिएतोर्मं मीर उतर्‌ कर दव 
कि वर्ह क्यादै?' मोवार्लसिद्‌ न कहा, घरच्छा उतनी, मगर प्रह 
सयेक्षियारी वे जाना श्रौर कट खतरे को गात दिम्वाऽ पडती फोरन हुम 
लगे को वतताना | 
दथामलालने एक हाथमे वत्तीश्रौर दररेम शमना नोमतचा 
च्या श्रौर सीदियोंके रास्ते सीचे उतरना दुख (किया! उनका चया 
वाकिनीचेकीौ हवा उन्हे गन्यौ मिलेगी श्रीर्‌ सायदही मदं मृच्ारश्रोरः 
कीडे-मकोड़ो से वहं जगह भरी होमो मगर इसके छडिनाफ नीचे एक दन 
सपाद पाई. गर्द॑का कहीनामे निक्चाननया च्ररनह्वादहया वन्दं 
जान पडती धौ, हा प्रन्वक्रार्‌ इस कदर महरा वा चि प्रमी त्क वं {कितो 
भी चीज पर निगाह्‌ न उल्ल सकेथे) एक एक करकैवे सोरुट्‌ इण्डा 
नीचे उतर गये श्चौर हव उनका पैर फन पर पट्यमज स्मान श्रीर्‌ एक 
दम साफ था 1 उन्होने रोशनी चला हाथ ऊचा क्वा म्रोर यौरसेचरो 
तरफ देखन लये 
एक कोठरी जौ नीचे चे उपर तक्‌ साफ़ चिकन पस्यरो की देनी हू 
या धार जिसको लम्बाई चौडाई उप्तसे वहतं कम णी जितनाक्ति ठह 
उपर वाला चवूततरा था; दयामलाटल को दिखाइं पड़ी न्रौर्‌ दे चारो ट 
धूम घूम कर देने लगक्रि उसमेक्याहै? पूरवतरफके क्तौनेमं 
पटुचे तो छतके साथ चटकती एक जंजीर दिखलाई दी जिसके साय 
नाड कपडे मे वंघौ एक गरी लटक रही थी, उत्तर की तरफ दो काठ 
के ददे वे वकस र्खे दिखाई द्वि, पश्चिम तरफङकेक्तोने में कोष्डीकी 
सतह्‌मे कुएको तरह्‌ का एक गडासा नजर श्राया जिके उपर जाल 
पड़ा या, भ्रोर्‌ दक्िखिन तरफघ्रूमेतो दीवार के साय सफेद प्यर्‌ 
का एक सिंहासन नजर श्राया जिघ्च पर वटो श्रादभक्तदं मूतिको गौर 
घे देखन के लिए श्यामलाछ श्रवना सेशनी वारा 


हथ ऊक कृरङ 
भावं वहु श्रोर चायो चौक पडे क्योकि जिते उन्ह 


न कोई मृति घमा 


॥ प्ला भग 


+, 


घा चह मूर्ते नद्यै वट्ि एर जीती जापती मायू प्रौरतथी जो भ्रपनी 
जडी वड श्रां एके स्क उनके चेहरे पर गटाषए्‌ हृट्‌ थी । टैसी सूनसान 
श्रार सवथ तरह्‌से वन्द अगहुमे एक श्रौरतको देवनेकी पाञ्चा कभी 
मानदो सकती धो ग्रस्त त्यापच्यल उसे देखते हो दीक पड तौर उनके 
शरुह्‌मे यकायक निकूल पड, है, तुम कौन ? 

एक गमगीन हसी उसके पते हौली पर दौड गईं मयर उसने 
पयामखार के सवाल का कोई जवावनंदे सिफं इतनांही कहा, “कह्यि 
दथामजी, क्या घापकरो मृङ्ञप्ने कुद कहना ह 

दयामलाल श्रीर भी चकरा गये । इस विचित्र जगह मे ते किसी 
्रीरतको खगे पर््ठितो यही राला नही हो सकती थी, ऊपर से वह्‌ 
उनकी जानी पह्चिनी होगी या उनका नाम छेकर पुकीरेगी यह्‌ प्रीरं 
भो श्रच्म्भेकी वात्तियी, कुदेरं तक दामला इतने ताञ्जूबमे 
ह्वे रहे कि उनकेषुहु से कोड श्रावाजन निक सकी, आ्राद्िर किसी 
तरट्‌ घ्रपने को सम्हाल उन्होने कहा, शुम कौनहो, किस ल्प यहा 
वटी हो, श्रौर तुमने मेरा नाम कयोकर जाना? 


पनः पदिलेही कीसी एक सूखी हंसी हंस कर वह्‌ भ्रौरत 
बोली, नै चाहे कोरईदभी ह, मेरी फिक्र छोड दौजिट्‌ श्रौरं भ्राप 
खछोगो को वहं जो कुच काम है उसे जल्दीदही पूय कर डालिए कथौकि 
श्रयरदेर करेगेतो वह्‌ काम नेहो सकेगा जिसके चष श्राप लोग 
यहां धाए हं) 

एयामलाल ने पहरि चे भी ज्यादा ताज्जुब से पा, “क्या तुम जानत 
छछेकि हमलोग किस कामके लि्‌ श्रये ?” शरीरत नै जनाद 
दिया, “हं बहुत प्रच्छ तरह 1“ श्रौर तब स तरह उपर का तर्फ 
देखते लगी मानों उसे उपर से किसी तरह की णाहट मिलीही, श्रीर 
सचमुच ष्य उसी समय द्यामलाल को भी ऊपर सि श्रातो हृद कि 


रोहतासमठ ^° 
तरह्‌ की ग्रावाज सुनाई पदी । प्रन्दाज ते उन्द्‌ एसा मादुम द्रा तान) 
बाहर कई प्रादमो पहुचे श्रौर वात्चीत कर रदे है । उन्दप्राद्वयदट्षा 
रौर वे पी हट कर सीदोङे पाज उपर क्तो तरफ दन्न 
मगर सिवाय कुठ प्रादमियो के परलने फिरनेकी प्राहटङञ श्रो 
सुना न दिया । दयामलाल का प्राच्य श्रीर्‌ सी वद्र श्रीर्‌ नाध 
कुद धारंका भी हई {लिचसे उष भरत का फिक्र छोड वे स्ीद्िध पर 
ट्‌ उपर क्ती तरफ वटे 1 

जिस समय प्राखिरी सीडी तव कर दयामलालने दण्डं कै दहुर 
घ्रपना सविर निकालातये यह्‌ देख उन्हुष्राश्र्यं हूश्राकि व्हा पर्‌ कोर 
भौ नहीदहै, न्ते कुंघर रोपाद्िह्‌ हीह श्रीरन क्तमेश्वरद्री।वे 
प्राश्यं करते हुए दण्ड के दहर निक्टश्रार्‌ श्रार चवूतरे पर चारो 
तरफ धूम धूम कर देखने ल्यगे। कुमार धनौर कामेश्वर का कटौ पत्तनं 
शाश्रौरन उनके घोषेही दिखाई पड़रस्हैथे पर उनका श्रपना घो 
लि चकी वायडोर कड़ी के साध र्वेघी 


उड़ा टापो से जमीन खोद स्टा्धा\ 


यह्‌ क्याद्टौ गया? जितको श्राहृट उन्हंलमीयीदे कीन ये ? श्रीर्‌ 


मार्‌ तथा कामेश्वर र्हा चले गये? इन सव वातौ को सोचते हुए 
रथामलाच वहत दह व्याकुल हो गये । चासि तरफका जंगल एक दम 
मूनसान श्रीर्‌ सन्नादा जान पडता था, कही से किसी तरह की घ्ाहुघ्न 
मात घी, श्रौरन उस चदृ्रेण्र्‌ ही कोई रसा सामान या निदान 
दिखई पडता था चिसत्ते किकी तस्ह्‌ का नक्त कियाजा सकता ग्रस्तु 


द्यामलाख्के मनम तरह तरह के 
मे एड 
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‡ 
चाचणी 
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दई षी. प्रभीत्तक ज्योका्यां 


पाठ उठने लये श्रौर वे परेशानी 
ड भ। निश्चयन कर पाये किक जायेयाक्प्रा करे, एकं 


द्फ उनका इरादा हुता क्रि चचूत्रे पर से उतरके श्रयन चोड पर 
सवार्‌ ह प्रर कुमार तया कामेश्वर की तलछाग करे, पर किर नं जनि 
च्या सोच उन्हान यह्‌ इरादा छोड हिया म्नौर पुन. उष्राकरुडके पाश्च 


६१ पह्ङ माश 


वापस श्राप । सीया उत्तर पहिले की तरह नीचे पर्वे श्रौर उस सिहा- 
सन के पास मये जिघ्र पर वटो श्रौरतने उन्हे ताज्जुबमे डालदिफिया, 
मगर यर्हा्राके उनका श्राश्चयं परौरी बट्‌ गया उन्होने देखा 
कि वह्‌ बिहान खलीरहै श्रौर उसग्रीरत्तका वरहा नाम निश्यान भी 
नहीं है । यह धीर भी त्ाजुककी बातथी श्रीरवेकुखं घनवडाहुट्श्रौर 
परेशानी के साथ सोचने ठगे कि इस चाशे तरफसे बन्द जगह खे कोई 
ध्रद्मी क्रिस तचर्हश्रौर करटा यायच हो खकताह । तुरत ही उन्हे किष 
चप सुरस या रास्तेका गुमान हृश्राश्रौरवे चासेतरफ नियाह्‌ दौढा 
दीडा कर देखने लगे कि कही कोई हसी गप्र राहु तो सही है निषे वह्‌ 
प्ररत भाय गईहो। 

श्रौर उनका खयाल टीकर भी निकला | ध्यान से देखने पर उस 
सखिहासन की वगली दौवारमे इयामजी को एक वहत हौ छोटी सुरगक्रा 
नोचासा पुहाना नजस्श्रायाजो इस तर्हपर्‌ बना हुभ्राथा कि सहासन 
पर ठैठ्ने वाचा व्यक्ति सहन ही इस रस्तेमे उतर्जा सखकताथा), 
पत्थर की एक सिल्छी श्रपनी जगह से हट कर नीचे की तर्फ भूरी हुई 
थौ श्रौर वहु एक तंग रास्ता दिखाई पड़ रस्हाथा) दयामनजी का खया 
इभा कि इस युरगमें धुक्च कर देखा चाह्यि कि भीतर क्या तमाः 
द्खिईं पड़ता है पर्वे यह्‌ सोच कर रक गये कि बिना कुमार का पता 
लगि या उनको इजाजत क्षु रेस करना सुनासतिवन होगा, कौन 
स्किना सुरम्‌ क्‌ श्रन्दर्‌ जाने पर किसी मरुसीबत का सामना करना पड़ 
जाय 

इख तरह की बाते सोचते विचारते श्यामजी धूमे प्रर सोदयं 
चद्ते हुए ऊपर की तरफ चले, मयर श्राखिरी सीढ़ी पर परहचने के 
पिरे दौ उन्हे पुनः रक जाना पड़ा । कसो कौ छाया उपर वादे द्रुण्ड 
पर पड़ा थोजौ वहांतेस्युक नीचेको देख र्हाधा। इयाम को 
गोपारसिह्‌ का खयाल हुघा श्रीर उन्होने रोनी वाला हाथ अ्रागे बढा 


रोहतासमठ & ९ 


पैर दे देवा. मगर यह्‌ देष उनका ताव न्रौर भा चट्‌ बर कि वह्‌ 
= वावायी जो उपरते जक रहे दहै शरीर नजिनकी चन्डी रफद दाड्ा 
नेमवत्तो कौ सेनी मेँ चमक स्टीहै 1 जरर इन वावारो को सयाम 
पलिचानते ये क्योकि इनक्ते देखते ही उनके बु ह्‌ ञे संतोष कौ एक स्स 
{निकली श्रीर उन्होने पुकार कर कहा, महास्माजी, श्रापहः वारे 
ध्रापके दजैनतोहृए 1 भतो हानी ताज्ुब भरो वातकरो देख एक्‌ 
दम घचडागयाया}" 
श्रन्दर उततर वावाजौ ने सीह्ों पर पैर रक्छा श्रीर द्थाम- 


पो नीचे उतर श्रये 1 यहम तो श्रव हम भी इनं वादाजी 
गये क्वोकियेवेहीदह जिन्हं हमारे पाडू पहि्के कितन। 


कन 
~ 
^ 


हद वावाजीने चाये तरफ देखा धरार कहा, “राजकुमार 
मलल न कहा, “यही वातत ता सं श्राप परद्धना चाहता 


टतक्य इच्छात्ते उपर ही छोड यर्ह् कां हुल चारू देखने 
प्राय श्रौर वरं एक श्रौरत को देलं 


९)। 


उदये टा करत लगा समर इसी 
थ हमारे कचिश्वर भी चं जानि कहु 
टं कटी नही देा ? वावाजीचे यह्‌ दन 


कता, नह्‌ तो, वाह्र एकत पेट देख श्रौर इस अह्‌ रोदनी पा मंत 
समना क्वे यहं भोतस् हये, दाहुरकत्ते कही किसी को मैने देखा नरह 
ममर य्‌ 


“| 
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कनी 

१९ 


चानन न वापर जो यू देले ही पहिचान यह ्नौर मुञ्चते वातं 
ननन त्र प्सा यं 


बाहिर कठ धादमियो की प्राहुट सुन पडी ! 
टा तो वग्रर्‌ क्ष्‌ {4 कथेश्चर को माध 


६३ पहला भाश 


पाया भ्रौर जद भीतर प्रायातौ वह भीरतमभी दुबारा चजरन भराई, 
ताज॒ब करता हमरा लीट रहाथाकिश्ाप दिखाई पडे) वध्ापही 
बताइये कि यह्‌ सव क्या तमाश्रा ३ ?"" 

बाबाजी यह्‌ सूनं कुछ ताज्जुब से नटे, “भला तुम क्या कह 
रहे हौ [ इस जगह श्रौर प्रौरत ? यह्‌ कैपे सम्भव हो सक्ता है ? तुमको 
घोखा हुभ्रा होगा 1'* हयामलालं बोले, ्षुञ्चे घोखा नही हयौ सक्ता 
महातमाजी, वह सुरण प्रमी तक मौजद है लिस्की राह चह गायवबही 
गई ।* कहते हुए दरयामलाल विहासन के पास गये श्रौर उसके बसल 
की दोवार वाली सुरंग जिसका हाना भ्रमी तक खुखाथा द्खाकर 
बोले, “देखिये इसी सुरंग की राह वह श्रौरत भाग यई 1" 

बाबाजी ते उस सुरंमकोभी सौरे देखा श्रौर तव भ्रीर भी बेचनी 
के साय श्रापदही भ्राप कहते लये, “यह सुरग तो......तघ स्या 
वहु .-..? मगर एेसा तो... ,-.1** यकायक उनकी निमाह कोस्डी के 
एक कछोनेको तरण उठ गरईश्चौरवे कुच देख श्राश्चयं से चमक के बोल 
उठे, “श्रे यह्‌ क्या? वह्‌ पिर्टास कहूं गायब हो गया, क्था तुमने उसे 
उठायाया कहौ रक्खारहै ?"“ द्यामलालने ताज्जुबके साथ पृछा, 
"पियास कैषा ? मेते तो कोई पिटारानही उठाया ? व्या श्राप यह कोर 
पियरा छोड गये थे 7 

घाबाजी कोते से लटकती जंजीर को दिखा कर बोरे “इसी जंजीर 
के साथर्मै उसे खटकता दौड गयाथा। श्रव दयामलाल कभी 
खयाल श्राया प्रौर वे बो उठे, हु रकरै, जवम इसत जगह पर्चा 
धातौ इस जंजीर के साथ लाल कपडेमे वेधी कोई चीज मेने लटका 
देली धी पर इस समय वह्‌ नही दिखाई देती! तोक्या दंससे यह्‌ 
समघ्ना जाय कि वह्‌ श्रौरत ही ..... 

लावाजी बेन्वैनी के खाथ नोल, “'वेशक्त यही बाति दो सक्ती हं । वह्‌ 
प्रौरत ष्वाहेजो कोशी हो, पर जर उसी पिटरेकोल्नेकं ल्प यह 


सहतासमठ ९४ 


श्रा पीर उसेखेकेचलमभीदी) वह चीज जिसकी नुमक्तो या तुम्हारे 
कप्मारको जखूरतथी श्चौरमभी वहुतोकें कापकीथो प्रोरश्र्य भी 
किते ही छरादमी उसकी फियक मे पडे हुए ये प्रस्तु उनके चदे जानेकां 
तो यूषे ताज्जुव नष्ी, हा प्रगर ताज्चुत्रहैतो इस वातकाकि वह्‌ श्रीरत 
एक पमे रास्तेये यहा पर्हुचा जो त्िलिस्मी है धीर जिसके वारेम घव त्तक 
मुञ्च यही खयाङथा कि किसमैगर को उसकी खवर नही है) उस रास्ते 
का पत्ता रखने वाचा कोद मामूली श्रादमी नहुषो सकता द्योक्ति 
कहुते कहते वावाजी ठक गये श्रीर गौर के साथ दक्रुठ सोचने लगे! 
यकायक उन्हे कईं वात ख्याल श्रा गई । उन्होने हाथ ण्र प्रवद नार कर 
कहा, “बिश यही वातत हे, यह्‌ जरूर उसी लम्बह्तको कार्रवाःहै, 
निश्चय व्ही होगी, रर्‌ रमर वहीहै तो उदका पतां लगाना मूदकिल 
न होगा {` 
दधामलार रो तरफ देख वावाजो बोले, “जिघ्र चीज को मैने इतनी 
कठिनतास्षपायाया उ दस्त तरह सहजम जाने नहौदे सकता | जैसे 
भा दहोणा उसे पुनः पने कातरूमेक्ख्गाहौ) उयर मुक भ्रफतोस है 
दपा वातकाकि प्राजकातृम लोयोका यह श्माना व्यु्थं गया} 
दथामलाक यह सुन वो, “जव तक मै यह्‌ न जानल कि वह्‌ कन्‌ सी 
चाजधी जो गायव हौ गड इस विषयमे कु कह नही सक्ता, पर 
वावाजी नोक, “लाल कपड़े मे वधी जो चीज तुमने इस जंजीर से लटक्ती 
देवो था वह्‌ वही पिदरसाथानजोदेवीरानीके कन्नेनेया श्रौर लि 
वड वड श्रुद्किखो कं वाद भूतनायकी मददसे जने पायाया] तुम्‌ 
लोगो को यहां मेजतौ समय मने कहा था कि इस ठहखाने म जँ तुम्हे एक 
चोज दगा जिसकी मदद से त्ि्िस्म तोडनेका काम दु कियानजा 
सकण । चहु चीज एक ताख्रप्रथानजो प्रर कई 
उती पिटारेम धा, मगर श्रफसो्च कि श्रव व्‌ 
र्दा {1 


| ॐ 9 
रनक 


जख्रो चौजो के साथ 
ह पिययाही हासे जाता 


३१४ पहिला भाय 


सथाम० } मगर श्रापनेत्तो कहाथा कि यह एक पुतली मिरेगी 
जिसमे हम लोगों क्रो तिलिस्म का हाल माद्ुम होमा, 
दावा० | बेशक कहा था, मयर वह्‌ पुतलीतो श्रौर रागे जाने पर 
इसी तहने के नीचे वाली एक कोठरी मे मिलती । यहु उस पिटारे 
सेम वह चीज निकाल करतुम लोषोको देने बालाया जिसकी मदद 
से तुम रोग उस पु्ली हक परहरत श्रीर्‌ हव उसके जरिये श्रायेका 
हाल जानते | 
दयाम० । ( कुचं रुक क्र) श्रगर यह्‌ वही पिया धां जिसके पाने 
होने वाली क्षक्षटोका दहल ्रापते हम लोयोसे कटाथात्मे सञ्च 
वु दसय हा खयाल होताह । मै समश्चता हूं कि इख वक्त कौ कारवाई 
भी ज्र उषी दमी की ह जिसने उस वक्त जोगी वादाक्ती समाधि 
मेसेउसेचखलेजनेको कोरिद्चक्रौथी । जति्ती तरह उसे पता ल्य 
गया कि वह्‌ विटा श्रापने यदु रक्लाहै नस्तु वह्‌ यहं पहवाश्रीर 
उसे ले गया) 
वावा० | वह बात्तमी मै सौचताहुं मगर इसके सध किर यह्‌ 
खयाल प्रातादहै किजो कोईभी उक्ष पिटारे कोके गया जहर वह्‌ 
त्िचिस्मके श्रन्दर ही गयाहोमा भ्रौर वही.जाने धै उसका पता लग 
सकेगा । 
 दयाम० ! तो स्यो प्राप तिल्स्मिमे नजा सक्ते; 
 बाना०। ह कम से कम उके कुठ बाहरी हिस्सोंर्मे तो जख्रजा 
सकता हं श्रौर इसी से यह्‌ विचार करता हूं कि श्रन्दर जाऊश्रौर उस 
द्र क खोज्‌ । 
दयाम ० | तवतो श्राप फौरन जाये श्रीर उस चोरको खोजें तथा 
मैभी जाता श्वौर देखताह क्रि कुरर गोपालसिंह भौर कमिश्वर कहाँ 
चले गये ) श्रफएसोस यर्हकी भराजकी हम लोगोकी महूत बिल्कुल 
येकार गई | 


रोहुतासमठ न 


वावाजी श्रीर्‌ दयामलालमे कुछ देर तकश्रीरमभी वार्त होती रही | 
बाबाजी ने उन्हे कुखं समञ्चाण घौर तव उसी सुरंगके प्रन्दर घुस कर 
गायव द्ये गये जौ सिहात्तन फे वयलमे दिखाई पड़ रहा थी या जिं्तके 
म्रन्दर द्यामलल का खय्ालथाक्ि वहु श्रीस्त चल्यी मर्द} उनके 
जति ही वह्‌ रास्ताव्न्दहौ ययाश्नौर तठ तरह तरह की 15 सोचततं 
हुए श्यामल्छल भी घोरे धरे सीदं चद्‌ तहखाते के उपर त्रा गये। 
ऊपर पहुंच कर उन्होने उत्त करुएड के छ्रन्दर से निकी हई सिस्ली को 
ज्यों काव्यो रख द्धियाश्रौर ठव कुण्डके प्रन्दर हाथ डाल कोई तरङीव 
ए कर दी जिसे वह रास्ता मजतूती स्ते बन्दहो गया) द्यामलाल 
को गोपालसिह्‌ श्रौर कामेश्वर की चिन्ता छ्गी हुई धी प्रौर वे यह्‌ जानने 
कोव्यकरलहौो स्हेथेकि दोनौ यकायक्‌ करां गायव हो गये, श्रस्तु वे 
चदरूतरे कै किनारे पहुचे, कड़ेमे से ्षपने घोडे ङी लगाम खोरी श्रौर 
उसरपर उवारदहौ सोचनेल्गेकि किधरजा्थंया क्या करे, मगर उन्हे 
ज्यादा तरद्दुद करने को जरूरत न पड़ी । श्रचानक जंगल के भीतर से 
एक सटी कतौ श्रावाज ध्राई जो किसी खात इथारे कै साध वजाई्‌ जाः 
रहा धौ भौर जिस पर कुछ गौर करते ही उनके महसे घुरीके साध 
निकला, "विशक्त यह्‌ कमे्वर का इशारा ह ]* उन्हयेने घोडे की वाम्‌ 
मोड़ भ्रीर उसी श्रावाज को सीध पर जाने ङ्य | 


¢ 
न्व्‌! बृथा 
रोहतासगहकेक्लिमे जो स्थान रेरसिह्‌ को रहने के लष्‌ मिला 
है 3 यद्यपि कु सूनस्तान प्रौर एकान्त तो है छेकिन वर्ह दुर दरः 
तक्के पहाड़ो घौर यैदानोको कुद एषी शोभा दिखाई पडती है 


प 


= ~, स ~ 
न्न कमर क, एरु जड्कौके सामने खे ओर सिह उगते हए 
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मुरज कौ तरफ देद रहै हु जिसका आधा भाग एक पहाड़ी कौ आड ते 
सेमी धमी निकना हि । इस करेमे जरूस्त का मुख्तसर सभी सामनि 
माजृद हे मौर उसके अलावे एक तरफ एक पलद्ध भी विद्या आ हैः 
तथा दूसरी तरफ कौ चकौ पर्‌ फले कागज पत्र भौर कही एक तरफ 
वलता हुधा शमादि यहु मी चना र्हादहै किरसि की यह सासे र्त 
निद्रादेवी की गोदे नही बीती है जच्किवे वहू हैर 8 जग कर 
करं कर रदे थे भौर इस समय सूर्योदय होता हभा देख खिडकी कै सामने 
जा खड हृए ह| 

सगर निगाहें उत्ते हुए सूयेदेव की तरफ होगे पर भी रोरसिहका 
मन कही दटूरद्ी कुचाल भाररहारहै शौरये न जाने व्या सोच रहे है 
कि उनकरुहुसे रह रह्‌ कर कुं अस्पष्ट वाते निकल पडती है । सूर्यदेव 
ने पहाड़ी की भोर से निकल कर अपनी सुनहली किरणे रोहासगड़ के 
किले की तरफ फंकना शृरूकियः ही था करि गेरसिह खिडकी के पाससे 
यह्‌ कहते हए हठे, “वणक अव यही करना होगा, विन्ता उसको मदद 
लिए कमो ही नही सकता |“ अपनी चौकी पर जाके उन्होने कलमं 
` दावात भर कायजं उकशया ओर जल्दी जल्दी कु्धं विखनै लगे ' 

यकायक्त दनि पर किसी को आहट पां शेर्िह ने सिर उठाया । 
देखा तो भूवनाथ । उक्षे देखते हौ वे ताज्जुव ओर प्रसन्नता के साथ उठ 
खडे इए आर उको गले से लगति हए बोले, “मौ हो भूतनाथ तुम | 
इस समय सै किसी शलमभ्य वस्तु की इच्छा करता तो शायद वह भी मिल 
जाती ! ओ तुमने सिलने को व्याकुल हो रहाथण भौर यहु चिद्री तुम्हारे 
ही पास भेजने के लिए लिख रहा धा 1" भूतनाथ यह सुन हसता हा 
बोला, “सी लिए खटही था मौजूद हुभा । मगर यहं तो कहिये कि 
मापको किस च्िन्ताने माघेसरहै जो आपने समूची रत्ति जागते भौर 
फिक्र करने नितादीदै 

रेरर्सिह ने प्ाञ्जुब से भूतनाथ करौ तरफ देखा । उसने एक निराह 
उनकं पलंग की तरफ फेरी जिसकी चादर पर एक भी भिकन न पड़ 


, क > 
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थो लौर तव बलते हृए शमादान कौ तरफ़ इशारा किया जिसका तेल भव 
खमासप्राय हो रहा था। शेर्खिह्‌ कुं दंस कर वले, “वेश्रक तुम्हार 
जनुमान ठीक है । मै इतनी सारी चिन्तामे पड़ाहं कि रात को एक पल 
केलिये सी नीद मेरे चामते न फटकी। मगर भाभो वटो गौर बताओ 
कि तुष्हारे लिए क्या सामःन मगवाऊ। 

भूठनाथ० । सुभे किसी सामन की जरूरत तदीदहै। मै खुद भापप 
मिलने कै लिये व्याकुल था, कल रात ही का यहु पहुचा हृभा हं मगर 
भाप जाराम मे खलल पहुचे फे खयालसे यहा ञायानया ! अगर 


जानता कि आपसोनही रहै हुतो वसे कही पिले जा मौजूद होता 1 
वतलाद्ये मामलास्याहं ? 


दोनौ आदमी विद्वन पर्‌ मा कर वेठ गये मौर तव शेरिह ने कहा, 
“मु एक पेसी फिक्रिनेजावचेराहै कि कुदं अक्र्लकामनतही कर्‌ रही है।!" 

भृत० 1 सो व्या ? 

शेर० । व्डे महाराज कौ वहिन देवीरानी को तुम जानते ही होगे ? 

भूत ° 1 वहुतं अच्छी तरह, मैने सूना इधर वे कुठ वीमार थी, अव 
कसीर? 


शर० । वीचमे तो जच्छीहो चली थी पर इधर कु वात एेघी हो 
गई जिसने उनर मन पर वड़ा मारी घक्करा लगाया है नौर रुके सन्देह 
दकि वीमारी वट न जाय! 


भूत० । सोच्या? 


शेर० । लुटिया पहाटीके पाच जो एक्‌ महातमाजी रहते ह उतो 
गीतम जात्तेहीहो? 
भूत० । खूव उच्छी तरह । 
शेर० । मगर यह्‌ वात शायद तुम्हरनमं वे 
द तुम्हं न मालूमहोषठिवें - 
रानोके गुर्मौरह] १ भ 


मृत० 1 जीहां यह बातत भी एक दप = 
< कद र तः, 
प्यर्‌ 2 ! एक दफ उन्टीके यट स्य सून 


९६६ पहला भाष 


शेर० । देवीरानी के पास उनकीमांकोी दी हृ एक गव्यी थी जिसे 
वे वहत दिनीं से बड़ी हिफाजत स रखती आर्ईथी मगर जिसके वारे भे 
उन्हे सिफ इतनी ही खवर यी कि उसमे कोई बड़ी अद्मुत्त भौर उरावनी 
चीजवंधोरह ! अव तक कमी उसं खोल कर देखते की नवत्त शायद 
माई धी मीर ज्यादा हिफाजत कै खयाल से उसे उन्होने एक बहुत ही 
गप्त गौर निराली जगह मे रलवा दिया था जहा वहु वरसोसे पड़ी थी, 
मगर परसो कोद वदमाशन जाने कहां से उन्ही बाबाजी की सुरत बन 
कर आया ओर वह्‌ चीज उगते गया) 

भूत० । ठीक्‌ है, यहु वातत सी मुभ मालूम दहै । 

णेर० । ( ताज्जुव से ) तुम्हुं मालूम है 

मृत० 1 ( मूस्करुराता हमा ) जी हा, श्रापका मतलत्र उसी चीज से 
तो दै जिस देवोरानी “भानुमति का पिटारा' कहतीहै | 

ेर० । ( भौर भी ठाज्जुवसे) हां, मशर वुम्हे उसका हाल कंसे 
माल्‌म ? 

भृत ० । उस पिटारे का हाल जितना मुक मालूम है उतना शायद 
अपिकोमीन मालूम होमा । 

शेर० । तुम्हारी बात सुन कर मुके अचम्भा होत्ताह। 

भूतत० । अचम्भरे की जरूरत नही भौर न अन श्रापको उसके लिए 
चिन्तायापिक्रिही करनी चाहिए । वह जिसकी चीज थी उसके पसि 
पहुंच शई । 

शेर०। ( वाज्जुव से भूतनाथ कां हाथ पकड के ) व्या तुम्हे मालृम 
है कि वह पिटासय दरस वक्त कहा है ! तुम मुषे दिल्ली तो नही कर 
रहं हौ}! 
भूत० । नही नही, मै दिल्लगी नही करता बिल्कुल सही कहता हं । 
वहु पिटारा स समय उन्ही बाबाजी केपासहै। मै खुद भपनं हाथ से 
उन्हे वह्‌ चीज सीप के इर जा रहा हु 1 अव भाप उसके लिए शिल्छल 


व्विन्ता न कर) 
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शेरसिह भूतनाथ की वातत सुन सौचकरे हौ के उरतकामुह देते लगे 
जिस पर वह॒ विलखिला कर हस पडा गीर बोला, “यह्‌ कोद उतने 
ताज्जुव की वात तही जितना कि थाप ससम रहं! लीभिये २ सापदः 
सव हाल वताये देता हु । जव बाप महात्माजी के साय साथ जानीवाया 
की षुमाधिकीतरफगएयेतो वहां किसी स्ावजीको यापने देषा धा? 

णेर० ! हाहा, तव्या तुम ही उस णकलमे वहां सौजूदये ?. 

भूत० । तही स॑ सवजीतो चह षा पर उ जगह मौजृढ जरूरसपा 
घ्रीर जो आदमी सावजी वना दहा परथाच्हषी उसीपिटारेकीदही 
फिक्र मे लया हुजा था ! साग्यवश्न मुक्ते उस पर सब्देहह गया यीर मै वही 
स गया यह्‌ जानने के लिए करि वह्‌ मादमी वहु व्यो याया ह । इतने 
प्राप सहात्माजी के साथ उस जगह पहुचे ! टोनो महात्मा से जद युद्ध होने 
लगातो सावजी क एक्‌ तनौन्र ते पहं पिटारा उठा लिया भौर वाहूरले 
ज! कं अपने एक्‌ से लए घोडेके पेटके साथ गष घोडे कोल्रगा दिया! 
मेरे कान खड़ हए । भगे जपने एक शायिदं को इणारा क्रिया जिसने उस 
घोडे का पीछा किया भौर आखिर वहत तरद्दुदके वादकिसी तरह गठरी 
पर कारू कर ही लिया। 


शेर० ! वाह वाह, यह ठो व्डाक्ताम हुमा, अच्छातो घव वह्‌ 
पिटारा कहांहै? 


मूत ० । उन्ही वावाजी के पांत, जसा क्रि दे कह 1 

णेर₹० 1 ( लुशीः खुणी मूतनाथ क पीठ पर हाथ मार कर ) वाहू 
वाह, उस समय तो तुमने मे सौ खवर सुनाई कि मेरी तवीयत सुण 
टी गड! जवते वह पिटारा हमलोगोके हाथसे निकल गया है प्रे 


णानी के मरे मेरीबुरी हालत स्हीहै खास कर यहु सोच के कि 
देवरानी प्र उसके जने का गसन जाये कया ससर कर । 


भूत० 1 खेरतो अव उस वारे मेँ भापको या देवीरानी को कोई 
चिन्ता करने को जरूरत नही ! लाप अमर चा हे तो वावाजी से भिल कर 
उ वातत को पुष्टिम कर सकते ह करि वहु चोज उन्हे मिल गई या नही । 
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शेर० ! जव तुम मुषे विष्वास दिलते हो तौ पुष्टि को आवश्यकता 
तषे, फिर भी देवीरानी के ओर अपने सन्तोष के लिए मे एक बार महा 
त्माजी क पास जाक्रर उसके बारेमे खबर जरूर दूगा। तुम फिबहाल 
यह वताओ क्रि यह्‌ कारवाई किसकी थौ, वहं नकली महात्मा बना भा 
कीन सादमी था, भौर वह बनिया कौन था जिसके बारेमे तुम कहते ह 


कि वह उसी पिटारे कोधुनमे था) 

मत० । इन बातो को जानने की आप कोशिश न करे, इन्हे जानने 
से आपका तरददुद बहुत बढ़ जायगा । | 

शेर० । ( आश्चर्य से ) सोष्योँ? 

भत० । वयोकि य लोभ सामूली बादमी नही हं जो उं पिटारे पर 
कन्न करने की कोशिश मेहि, बरस्कि मुभफतो रहं रहं के यहु सन्देह 
होता है कि कही सहात्माजी के पासे फिर मी वह पिटारा गायब 7 
हो जाय या उन्हे उसक्के कारण कोई जोखिम न उठानी पड । 

शेर० । रेस [ तब तो तुम जरूर बता दो क्रि वं लोग कौन है वाकि 
तै उनकी कारवादयों पर निगाह रख सक्‌. । 

भूत० । ( इधर उधर देख के ) एक तो जमानियां के दारोगा साहंव । 

लेर० । जमानिया के दारोगा सार्हव । 

भृत ० । हां , 

लेर०। उन्हे इस चीज से क्या मतलन ! 

मूत० । सोचतोवे दही जाने, मभर बाबाजी की सुरत बन कर देवी- 
रानी के पाख आने वाले या उ जोभी वानां क्री समाधि पर उसके वाये 


मे दुद मचानि वाले वे ही हजरक्त थे । 
लर० । ताज्जब क्षी बात है [ अच्छा दूतस कीन धा जो सावजी 


की सूरत पे प्रपनां दाव घतत लभा रहा था? 
भू त० । उसको मौ बतला दरं ? भच्छी वात दै" सून लीजिए | 
शरि के पासमुहं ने जाकर भूतन ते कोई नाम टेसा लिया 
_ ^ ~ पटे। उनके ताज्जुव का को दर हर्द 


रोह्तासम 0 


त रहा, वे एकटक भूताय का मुह देखने लगे सौर वडी १०५ 
वहुत देर कै नाद उनकैमूह से निकला, “भूतनाथ, क्या तुम सही करं 
रटे हो 1. | 

भूतनाथ गस्म)रतां से बोला, व वल्कल ठीक कट्‌ रहा हु, इस 
सात दौ सचाईमेभापजराभी शकन करें 1" 

शेरसिह्‌ ते यह्‌ सन चिन्ता के साथ अपने भाये पर हाथ रक्ते लिया 
भौर देर तक न जाने क्या सोचते रहे । इस वीच भूतनाथ मौ चुपचाप 
तरह तरह को वातं सोचता रहा पर भन्त मे उसने वहां के सन्नाटे को 
यह कहं कर तोड़ा, ““जापकी चिन्ता उस आदमी छा परिचय जान कं 


वहित वद्‌ जायगी यही सोच के मै उसका नाम आपको वताना तही 
चाहता था ।" 

शरसिह्‌ ते यह सुन कर कहा, ““फिर भी तुमने अच्छाहीकियाजो 
घता दिया, लेकिन भूतनाथ, चै फिर पचता हं कि क्या तुम्हे सही खवर 
लौ है, क्या कह उसी आदमी का काम था लिसका ताम तुमने चिया ? 
व्या तुमह कोई घोखातो नही हयो भया 7 

भूतत० । अव भ कसे आपको विश्वास दिलाङं कर मेरी खवर गलत 
नहो, ज्यादा से ज्यादा मैः यही कहं सकता ह्‌ करि आप्‌ सुद कोशिश 
कोजिये मौर पता लयाष्टये । 


शेर० । बेशक मुके एेसा ही करना पड़्गा, ओर अगर यह्‌ वात एेसो 
ही है जसी तुमने कहातो मुके महाराज दस तारे मे कहना पड़ा । 
मशरर सव से पहिले भै चाहता हं करि वाबाजीके पाञ्च जाऊ गौर उनसे 


भेट करके यह्‌ निष्दय करल 


. कि वह्‌ पिटारा हिफाजत सै उनके पासहै 
त ताकि देवीरानी की विन्ता दूरदय? 


भृत्त० । बेशक भाप रेखा ही करे, बत्कि॑तो यहु कशा कि अगर 
घसी उनके पास जाना होतोमेरे सा 


थ॒हम चले क्योकि सुभे भी उसो 
परफ जानादहै। 
शेर० । स॑ अमी च्लने क्तो तयार हूं । 


१०३ पहिला भागं 


भूत० । ठीक दै, तो मे मी चलने को प्रस्तुत ह, मगर चलने ध पहिले 
नेरा एक काम पको करना होगा जिसके लिएही मँ आपकं पास 
धायाहू। 
गेर० । हा हां, कहो कहो, तुम्हारे लिए सैः सन कुछ करने कोतंयारह्‌। 
भूतनाथ शेरसिंह के पास खसक ग्या भौर धीरे से उनसे कुच कहने 
लगा। । 
इन दोनों की बातचीत कख देर तक होती रही । भूतनाय ते क्या 
कहा भौर शेरसिह ने क्या जवाव दिया यहं तो हम नही कह सकते पर 
अस्त मे बातों कै सिलसिते को शेर ने यह कहं के तोड़, “खर तुम 
जानो, दस वात का भला बुरा सोच लो भूतनाथने कहा, “धमै सब 
क्ख सोच चुका हं, कोई अनुचित या बुरी नात होने न पावेभी । मैं बहुत 
सम्हल कर काम करंगा अर सव तरफ ठे होशियार रहूमा 1" शेरसिंह 
ने यह्‌ सुन बगल की श्रालमारी लोली अर उसमे षे छोई चीज निकाल 
कर भूतनाथ को दी जिसका उ सने शीर से देखा जीर तव खुशी सुशी अपते 
कपडे मे छिपा लिया ¦ इसके बाद दोनों आदमी उठे ओर बातें करते 


हए कमरे के बाहर निकल गये । 
द्द वर्था 
ए्यामलाल के देखते देखते वावाजी उसीसुरग मे उतर गये जो 
सिंहासन कि बशल में दिखाई पड़ रही थी जौर उनके जाते ही सुरंग का 
सुहाना इस तरह = बन्द हो गया करि उक्ता नाम निशान मी रहन गया। 


घव इस वक्त हेम उन्दी बाबाजी के साथ चलते भीर देखते है किं वे किधर 


जति या क्याकरतेरह। 
अन्दर से एस खमय ना वाजी जा रहे है कितनी लम्नी 


वहु सुरंग लिसके 
धौडो है या कितनी दूर तकत गड ई दै इसका कुछ भौ पता तटी लग 
सकता था वयोकि उसके अम्बर घोर भन्धका था सथर इसक्ता कुमी 
दते चलेजार्हेथे । जप जगह उस 


याल न्त कर चावाजी बेधडक न 
सरग मे मोड पड़ते ये छीर वह दस तरह 8 घमत्ती फिरती हर्द जा र्दी 


१०४ 
रोता सट 


५ नाना किस पारी के भ्दर चुष रही हो, साय हौ जगह जगह उम 
लोद्धिया सी पडती यी जो जाने वालि कौ वरावर नीचे कौ सोर उतारती 
ले जा रही थी श्चौर जिन पर्‌ कोई अनजान आदमी जाता तो लिता रेणनी 
ङे जरूर शिर कर हाथ पैर तुडवा डालता, पर बाजी उन पर से उतरते 
हए स तरह चले ना रहे थे भानो वे वी वार्‌ इस जह क 
चके हों बीर यह्‌ सस्ता उन्हे अच्छी तस्ह्‌ मालम हौ । वीचं वीव मे 8 
जगह उतने पाव के तीचे काई ओर तमी मिली तथा क ही कही उपर घ 
टपकती हई दृद ती गिरीजो बताती धी कि इस जग्रह रास्ता किसी 
पहाड़ी नदौ या सोते के नीचेसे हौक्षरजारहादहै पर बाबाजी को की 
दे हके दरौ जरस्व न पडी आर वे वरावर चले ही गए यह तक कि 
रास्ते का उतार वन्द हो गथा गौर घव सुग उपर को चदुने लभी अर्धात्‌ 
उसकी जो ढाल तथा सीष्टियां चलते वाले को बभौ ठक वरावर नीचेकीं 
तरफ उतारचीलेजारहीथी वह्‌ अवं ऊपर को उल्ने लगी 1 बहुत दूर 
तनः इस तरह जाने फे बाद लगभग अआठया दस उण्डे के पतली पतली 
सीद्ां चटनी पडी. र्‌ तव एक दन्द दवचि पर वावाजी करा हाथ पडा 
जिसे उन्होने कसी त्कीवसे खोला 1 

यह्‌ णायद कोई कोठडी थी जिसमे घनघोर अन्धकार था ओौर यहु 
सक कर वानाजी न जाने वया करने लगे मगर यंकायक्‌ वं चौक गये 
वयोकि उनके कानो मे किसी तरह कौ आवाज पड़ । आहट से पेखा जात 
पठा जपते सासनं की तरफ कही कोई दसरा दरवाजा हो आर कोई उसको 
खोलने कोचेष्टाकररहाहो) वावाजी के मुहुसे निकला, "षह, यह्‌ कौन 
६" गीरसावदहीवेजससा हटके एक वगलहो स्ये! 

किसी द्वजि ठे ललने गाहट मिली भौर साथही अच्दा्च से 
ण्ट्नीप ता लभा कि कोईनया भादी दस कोट्डीसें मा गयाहै मगर 
नक । आहट से पतां लगाकि 
भणठ् म पहृच उसनये बादमो नं उस दवलि को वन्द किया निस 


| म्र 


पि ` पिला साग 


आया था शौर तव सीधा उधर को बां जिधर से असौ अभी हुमारे 
बाजी दिकल कर इव कोव्डी मे पहुचे ओर अन एकं नल खड न जानै 
क्या सोच याकर रहय । 

मगर इय दर्वाजि के पासं पहंचते ही वहं नय आदी रुक गया । 
उसका हाथ दर्वाजि पर पड़ा भौर मासूल ऊ खिलाफ उसे घुला हवापा 
९ उसके मुह से निकला, “हे यह्‌ सस्ता लला हश्रा धयो दहै {` जरा 
देर के लिये रक कर वह्‌ भी कु सोचने ओर भहट लेने लग प्रौर 
मालम होता है कि उसको मी किसी बात का स हा क्योकि उसक्रा 
हाय कपडो के छलन्दर मया भौर उसने कोर चीज निकाली दही थी कि 
इसी समय वह्‌ कोट्डी रोश्नो से जगमा उ लम । यहु सेशनी एक अद्‌ 
भृत ओर विचित्र तरह कौ लालटेन तैसे निकल रही थी जिह हमारे 
वाबाजो ते अभी अभी कही से निकाल कर वाल" धा शौर लिसक्ती रोएनी 
तनी साफ भौर तेज थी किं उस परर धा नही सहर्ती थी । 

रोशनी होति ही एक ने दर्रे कं) देखा । आगन्तुक के गुहे 
निकला, “हे, पजारीजी, जप [° ओर बाबाजी बोल पड, “"पैयारजा, 
तुम यहां कहां ?. वचश्च ये आने बि भैयाराजादही ये जिनका रोबीला 
चेहरा वानाजी कं हाध वाली रोदनी मेँ चमथ रह धा । 

वह्‌ खंजर जो अमी अमो निका कर हाथ मे ले लियाथा पुनः 
अपते छिकाने रखत्ते हृए भयाराजा बाबाजी की त्तरफ बटे जिन्होने कहा, 
“"ैयाराजा दुमे भिल कर मै इतना प्रसन्त 6 क्रि जिसका टिक्राना 
नही । सच तो यह हं किशस समयम दुमसे हः सिलने की फिराक्म 
या} सयाराजा बोले, ष्लीरसैभी सापटीसं सिलने के लिये भा 
रहा था वयोकि गोपाल ने जव से श्रपना विचित्रे हील मुखसे कहा तवं ने 


> परेशान हो रहाणा॥' 
“मुत स्वयं तुमसे बहुत तस्ट की लात 
जीर मै चाहता हं कि दसी स 
परेतान फर 


तै न जानि कितनी तदह कौ वातं सोच 
वालाजी चे कह, ~ करनी है 
मय अपने दिल का चोकं दनक करू धयोपिः 
_ ~> ज वातं पेषी सै। रही टै लिन्ह ने मेरी अक्ल १) 


-रोहुतासमठ १०१६ 


ई 1” मैयाराजा यह सून वोले, ^ै सी जगह उन्हें सुनने को तयार 
हं या जहा ाप कहे वहां आपके साथ चलने को भी प्रस्तुत हं, पर आप 
पहिले यहु वता दीजिये कि दस समय कहांसे भारहैर्है भौर वह मरत 
कौन धी जो शमी"जमी सुकते मिली? 
बाबाजी ते चौक क पृद्धा, “व्या कोर्दं गौरत भी तुम्हे मिली द? 
भेयाराजा ते जवाब दिया, षहा यहांसे कृ्ठही भगे एक कमसिनं 
अरत मुशे मिरी जो वेतहाशा साशी जा रही थी । उसके हाथमे एक 
गठरी मो थी ! मैने उसे रोक करपृछछाकिप^्तु कौन दहै?" तो उसने कोर 
जवाब न दिया मगर समालम होता है कि वह्‌ मूके पहिचानती थी क्योकि 
मुखे देते ही इस कदर उदरी शौर घवबड़ाई करि बेहोश हो गथी । मनं 
उसे होश मे लाते की कोशिश की मगर जव वहु किसी तरह चन्तयन 
हई तो यह जानने के लिए भागे बदु रहाथाकि वहुकहांसे याक्या 
करके भग्रीधारहीदह्‌ा 
वावाजी खुश होकर वोले, "क्या उसके पास कोई गठरी मी थी? 
भेयाराजा ने कहा, "जी हां, एक श्री थी जिसे मेने पने कन्ञेमें 
फर लिया, यह्‌ देखिए 1” भयाराजा ते अपना वाया हाय कपड़ं के अन्दर 
डाला भौर लाल कपडे मे बंधी एक गठरी तिक्ाली जिसे देखतेही 
वावाजी सुश होकर बोल पड, “वाहु बाह, इसी चीजकेलिए तों 
परेणानहो गयाथा! इसी गठरी मेकी कृच चीजें गोपालको देते फ 
लिए मने उसे यहा बुलाया धा भौर इसो कै भायवब हौ जाने से परेशान 
होकर चोर को खोजने वां जा रहा था । यह्‌ बहुत अच्छा हुमा कि वहू 
गव्डी म लोगो को वापस भिल गर्ईनहीतोन जाने क्या गजवहो 
जाता? 
भयाराजा० । गजब ठो जाता ! जान पडता है इमे कोई अदूभुव 
नोज वन्द दह ? 
वाचाजी० । हूं तुम पेता ही ससो । 


भयारजा० । ( हृ कर) कहं कौन सी रेकी चोज दै! व्याम 


१०७ पहिला सगि 


कख जान सक्तां? 
वावाजीऽ । हां हाँ, तुमको वत्तते मे मुर क्या परहैन हो सकता है 
क्योकि यह्‌ तुम्ही लोगोके काम कोचीज है , बह्कि तुम्हु इसका हौ 
मालूममीहोतो ताञ्जुब नही) 
भयाराजा० । आखिरहैिक्या इस गघ्रीमें ? 
वाताजी० ¦ ( भक कर धीरे से ) भानसति का पिटारा । 
मेया० 1 ( चौक कर ताज्जबसे ) है, क्या चोज ? भानुमति का 
पिराय ¡जो रोहूतास्मह की रनी $ कन्ञे मे था अौर निके 
मल्दर.......? 
बाबाजी ° । हां वही । भोपाल्सिह से अगर तुम्हारी बते हो चुकी हैँ 
छो जरूर उसने तुमसे यह मी कहा होगा कि यैन उपे एक तिलिस्म किताब 
हना चाहा था जिसकी मदद से जमानिया वाला तिलिस्म टट कर उपे 
अभाध्‌ दौलव परिलती, पर एन मौके परन जानि कौन कम्बहत आक्र 
उसको मेरे कन्जे से चुराले गया); 
मया० 1 हाये बाते गोषालने मुभसे कही धी ओौर स्ह सून कर 
` बहुत तरफ़ से धूमता फिरता मेरा लयाल आप ही के ऊपर श्राकर रकता 
था वर्योकि सिवाय आपकं भौर किसीमे म यहु ताकत नत देखताथा कि 
तिलिस्म क्रा मेद बता सके । मगर भोपाल की बातें सुन कर य यह वाज्जुब 
कृर रहा था बल्कि भाप सं बिल कर यही पृच्छे वाला घाकि भापका 
असली धथिप्राय क्याणा? स्या आपकी सम से उस तिलिस्म के टटनं 
का वक्तं आ गथा जिसक्षे ऊपर भाज संकडो बरसो से हम शौर हमारे पूर्वज 
हुकृभत करते चले आ र्हेहै? 
बाबाजी° । हां पुफे अचानक इस बति का पता लगा सौर इसीलिए 
पने वहु किताब जो परस्परा से हमारे पाञ्च चलीभा रही थी गोपालको 
देनी चाही पर अफसोस कि कोई दुसरा ही उसे मारले गथा! तव गभे 
स पिटारे का खयाल अया ओर वच्‌ कि मुकं मालूम था कि दके अन्दर 
भौ एक एेसी चीज है जिसकी मदद से तिलिस्भ दृढ सकता दै, मैने इख 
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पर कावू किया 1 कम्वस्त दुष्मन ने इसके लेने के लिए मौ कर कई दफा 
वार क्रिया पर छुणकरिस्पती से हर दफे यह्‌ चीज सृके वाप मिलता गद 
लिससेमे स्णल करता ह कि शायद द्वस दार जरूर्मेरी अ्मिलापा पूरा 
हसी मौर जमानिया द तिल्लिरम्‌ गोपालर्बिहके दाथ दूय । ॥ 
वावाजी की वात सुत कर वैयाराजा उस कदर घुण हुएु क्रि उनके 
महसे आवाच निकलनाकठ्नहो यया] ग्रद्गद्‌ कंठस्े उन 


ते पहिले सीत जान कितनी वार्‌ भाप हुम दोसो पर उपकरार्‌ कर =३ 
है पर इस वक्त आपने एेसो वाद सुपे कहीकिसुच करमर हदय 
प्रफुस्वित हो गया । यहु त्ेमुशमी मालृसदहेचूकाह्‌ कि जमानिया के 
तिचिस्मकी भयु समप्तहो च्की है भौर पहुत जल्द सक्ते हिस्सो का 
टटना शरू होगा सगर उसक्ताश्रोर्शणेज मेरे ही खानदादस होगा उसं 
मुं भगणानथी। सचतो यहुहैजव गोपाल नं उन वतोका जिक्र 
मृम्क्ियातो दस्सीं सँ अपस देद्धाप्रालीन दहौनेके कारण आपकी 
तरफ मेरा गृमानदही न गया, पर वादमें मुं भापक्नो यादं अड भौर 
तत भेरा वहत कृषं शक दर हो गया, वक्रि जजर षी वातकी जाद 
करते निकेला शा कि मेरा खयाल कहा तक ठीक ह भोर वास्तव मे वहु 
कानिसा व्यक्ति है जिषे लङ्केके मनसे इतनी ङ्दी ची अकांक्षाए 


जग्रादी है, पर अव धापको देख ओर आपकी वाते सुन मु विश्वासं हौ 
गया क्रि हमारे नाग्य सचमुच जगगये हु) अने अषप सविफं इतना वत 
जए कि गोपाल इस चमयक्हादहै गौर कव ाप्‌ उससे इस कामदो 
शुरू करारहे हु 1 


वावाजी हं कर यतते 


धिक 


९. 


“अच्छे काम पे वड़े चिन्न अति हु 1 पहिली 
ह कित्ताव एन मौके पर कोष व्सरा ते गया । दृखरी दफे यह गठरी 
मायवेहो गद । गोपालसिह्‌को उसकै दोनो दोस्त कामेश्वर ओौर 
स्छामलाल के साय त्तिलिस्म के मृहाने पर भेज र दसरे रास्तेसेतं उधर 
दाजारहा याव इस पिरे के गागव होने की वर सुभ मिली 
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खेर जव मी को हर्ज नही, वै लोग पास ही कही होगे! मेरे साथ चलो 
तोउनलोगोको दूद्‌ ऊर दुम्हारे सामने ही इस चील फो उनके हवाले 
केठं भौर वहं फामभी जारी करा दु, नहीं दैर होने सेन जाने पुनः कीन 
पा विष्व ञआं पड़े!" 
मयाराजा वोले, “भाप जहां चले मै ापके साथ चलने को दयार 
र 1 टोनोहीरफसें हम लोभं वाहुरहौ सकतेरहै, जिधरसेमै भाया 
उवरसे मी ओर जिधर से भापञअयि उधर सी! जिधर भापकी भाज्ञा 
हो चल्‌ 1" 
वावाजी ते कहा, ““जिधरसे तुम आये उधर ही मै चलना चाहता 
इ क्योकि मुभे यहु जानने का वड्ादही कौतुहलहौो रहाहै कि वहं ओरत 
कौन थी जिसने इस पिटारेको चरने की कोशिश की 1 
इतना कह हाथ वह) कर अवाजी ने वहु वर्वाजा बन्द कर दियः 
जिसके पास.खडे इन दोनो शै बाते हौ रही थी अथवा जिसको राहवे 
वहां तक शये थे शौर इसके काद दोनो भदमी जागे को ठदे । जिस रास्ते 
से भयाराजा इस कोठ्डीय आयेये वहु दरवाजा बालाजी न खोला श्रौर 
लालटेन हाथमे लिए उस सूरणमेधुसेजो यहां येको जाती थी । 
यह्‌ सुरंग पीछे वाली सुरण से ज्यादा लम्बी चीड़ी भौर करुशदा थी जीर 
इस लायक थी कि इसमे दो दीन आदमी बराबर एक साथ सिल कर चल 
सके मगर इसकी मी ढाल ऊपर की तरफथी ्र्थाव्‌ यहं रस्ताभी वसराबर 
उपरहीकोकच्लानजा रहाथा। 
लगमग ्वीयाई घडी कै चले जनि के बाद एक ओर दरवाजा मिला 
ओौर एक दूसरी कोठरी नजर आईं जो उघ पहिली कोठरी से कुच चड़ 
ह होगी । भैयाराजा ने दर्वाजा खोलते हए कहा, “इसी कोटरो मे सं 
उस जौरत को हाय पैर बाधके छोड गाथा! ` मगर जव दर्वाजा खला 
दौर कोठडी नजर आई तो अच्छौ तरह देखने पर मी बाबाजी को उस 
कोठरी मं किसी षी सूरत दिलाई न पड़ी जिससे उन्होने कहा, ` अहा तो 
कोई दिखाई नही पड़ता !”' भयाराजा ते भी आगे बढ कर गौरसे खव 


न 
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तरफ देवा धौर वावाजी की वातत सही पा कर ताञनुव से कठा, " वेणक 
कोघ्डोतोखालीहै] मगर ठीक कहताहु करिउस भौरतको दसी 
जगह वेहोज गौर हाथ पांव वंघौ हुई चोड अया था ।' 
वावाजी बो, “दव मालम होता है उसके साय। आकर उसे ये गए 
या वहं खद होशमने आकर साग निकली । खर जवं उसका गफछोप्त जानि 
दो, सुरा कै बाहर तिकलो गौर गोपालिहं को दृ ॥'' 
टोनौ आदमी कोषड्री के बाहर निकले \ एकत मौर सुरग भिली जिम 
दीक चादीख कदम जाने के वाद कई उड़ा सीढियां नजर भाई । उनको 
तय कर्ते पर एक संप्रीन दीवार सामने पडी जिसके यन्दर किसी तरकीव 
सै बावाजी ने एक रास्वा पदा किया । दोनों चादमी इस रास्ते के बाहुर 
हए जो उनके तिकलते ही पुनः इस तार पर वन्दहोगया कि साफ दीवार 
पर उका कटी नास निशत थीत रह्‌ गया] 
यह्‌ एक वहु पुराना गीर त जानै कि जमनेषका वना हमा 
मन्दिर था जिके अन्दर से वावाजी जौर्‌ मेयाराजा निकले थे ¦ रातत के 
अधकारक्ते कारण इस वात का पता लगाना कठिनिथा छि मन्दिर के 
आस पास र्या है अथना वह कंसे स्थान पर्‌ वना हवा है, फिर मी इतना 
पता लगता थाक इसके चारो ठरफमभी कोई इमारतदहै जो जमानेकीौ 
ठोकरे खाकर न जानि क्वकी टृूटचृकीरहू। 
भेयाराजा नें पृछा, “नव किख तरफ चलने का विचार है?" बावाजी 
वोले, “श्यामलाल को नं ,...*... पर अपी वातत परी नकर सक्ते ! व्हुर 
मगर नजटीकत हौ कहौ ले, जफ़ील कौ लावाज आई गौर साय ही कुद 
मादमियो कं बोलने की मी प्राहट मिली जिससेये लोग ताज्जुव सं 
पठ्‌ कर उवर ही देखने ल्मे! दोनोदहीको दुष्सनफे होने का वाल 


हमा श्रर तुरत वावाजौ ने जपने हाथ की लालटेन ठा दी लिस्चे उस 
जनह परीत्तरहनवेराद्या गया । मगर रेता करने कीकोद्जर्रत नथी 
क्योक्रि यह जफोल क्िसिगेर कौ चही बवर्क्ि भोपालश्चि ह्‌ जीर उनः 


दोस्तोकौदहीव्जाई हृईचवी च्तद् इ से चू द प 
। ऋ! ठ¡ तजा हुच्या जाद हइमारतयसे दुखं दूर पर्‌ एक्‌ पेड 
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#ै नीचे खड़े होकर अपु से वाते कर रहे थे । ठलिए पाठक, नाबाजी 
भौर भयाराजा फ पहिले ही हम लोम भागे वट्‌ कर दें कि यहां व्या 
हो रहादहै मथवाये लोग किस फिक्र मे पड ह 
गोपालसिह को किसी वाप्त के जवाव में श्यामला ते कहु, “बाबाजी 
ने श्रपने साय किसीमी गरो लाने को मनाहीकरर दीधी, फिरमी 
हिफाजत के खयाल से सत्तं अपने कुठ मादसियों करो इधर उधर फैला 
दियाथा ।मृकेञाणाहैक्ति कोट हमारी जफील सुन कर जरूर वावेगा 1 
कामेश्वर यह्‌ सुन कर बोले, “मगर गेरी रय तो यहूहै कि नौकसें 
या सिपाहियों के भाने क्तौ राहन दैष्ठी जाय भौर हम लोगस्वयंही 
से उठाकर धल पड़ 1 इख जगह घनघोर जंगल से देर तक रहना ठीक 
नही । शायद गौर कोई आदमी भा पहु या इसके दुश्मन ही कुद 
उपद्रव करना दाह 1" 
गोपालिह्‌ यह सुन बौने, “दो चार आदमी पहुच करतो हसाय 
कुं विगाड़ नही सक्ते फिर मीम अप लोगोँकी राय से सहमतहुं 
भौर इसं उठा करलेजाने कोतेयार हू । उठाद्ये फिर, हाथ लगादये, 
कैर करने की जरूरत ही क्या हं 1" 
तीनों भादभी जमीन की तरफ भृके भौर वहा पड़ी हुई किसी चीज 
को हाय लगानादही चाहते येकि पीषेसं भावाज श्रा, “जरा र्हरो 
भौर हमें भीभा जाने दो 1" सव लोग चौक कररकगदएु ओर गोपालरसिहं 
के मुहु से निकला, “ह, यह तो चाचाजी कौ आवाज है 1 इसक साथदहीं 
दवे दो तीन कदम उस क्तरकको बहे जिघरसे अन्धकार को भदकरदो 
मादमी अतति हए दिखाई पड रहे थे । 
ये आने वाले बाबाजी ओर भैयाराजाथे जो आहट प्रर शौर करते 
हए इन लोगो कपास भा पटच थे ओर बतिरीत से स्व सभोको 
पहिचात भी चुके ये । बानाजी नं कोलं लटका दना कर अपन हाव ली 
लालटेन पनः बाली जिषे वहां पूरा बादना हो भया गौर तन इन दोनो 
ते देवा कि उश्च जगह जमीन पर कोई मौरत वेहोण पड़ी हई है ! भेया- 
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राजा ते पूछा, "यह ठीरत कीन ह गौर तुम लोग यह व्या क्र रहे 
हो ?" जिसके जवाव मे प्रणाम कर गोपालसिंह योल, 'व्चाचाजौ ! वाह्‌ 
शाप सीला पचे, शोर वाद्राजी गी दह { लीजिये अव सव र्हुस्य वुल 
जायगा 1 हम लोग देर से यहा डे तरह तरद्‌ कीवातें सोचरहहं। 
( वाबाजी से ) महात्ाजी, सा थप छृषा कर इधर वट आद्ये जीर 
देखिये कि हम सोगोँ का खयाल गलत्त है या सचमुच यह्‌... ....?' 
गोपालिह की वात्त खतम होने कै पहि ही वावाजी चाने वड गये 
ये र अव वपने हाप वाली लालटेन की मद्द से जमीन पर पड़ी उस 
लौरत कोदेव रहै धे । एक चिगाह्‌ उसके चेहरपर उचते ही उनके मुहसे 
आप्चर्यके साथ तिकना,^हि, यह्‌ तो नद्यो है 1 यह्‌ यहा कहां मे साई 1" 
गोपाल० 1 ठीक ह, यही णक हमं लोनोक्तो सी हूुभा धा भौर 
इवखएहम लोग उख फिराकरुयेयेकि्च्ह किसी तरह उठा कर आप 
के आश्रम तक ले चलते | 
काल्जौण० \सोतोटठक है मगर पहिले वताभो कि यह्‌ तुम लोगों 
को मिली कहु शीर वहो च्योरहै? 
गोपाल० 1 मुनिने वै इव वताता हूं \ बष्पकी आज्ञानुखार हम लोग 
ठीक समयसे उख समाधि पर पहुच गये पर वहं आपको त पाया ! 
तवच यदहं राय हुई कि जो दुं वाते वाप वता चुके है वहांतक तौ काम्‌ कर 
हं डाला जाय । इस इरदिसे हम लोगो ने इन श्यामजी को तौ द्ण्ड के 
रास्ते मीत्तरमैज दिया कर खुद वहुर खड़े भापका इन्तजार करने लगे । 
उसो समय ह्मे जगलमे कुछ मार पौट या हाधापाई की आहट मिली 
जिस पर हमे ताञ्जुच हुमा । हम लोग उवर देख ही रहेये किदो 
न व्ैढते हए व्हा पहृचे गौर वडी घवडाहटके साथ वोले, 
वचाच्य वचाय, चेचारीकी जान वद्धाद्ये, वहीं कम्ब उसको मार 
डालेगे ?" सैन वारजुव से पुछा, “"द्या वाति है, तुम दोनो कौन हो, 
शरोर तुम्डारा क्या मचलव दै?" वे वोले, “च्ादा वात करने का 
वक्त नही देः उस जगद पास ही नाले के किचारे एक गौरत को करई 
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‰ 


आदमी मार रहे ह 1" उसकी वातत सुन हम लोगों को वहुत ताज्जुब ओर 
परेशानी इई ओौर चू करि उसके ठंगसे मालूमहोता थाकि यह्‌ घटना 
कही बिलकुल पसह कीहै इससे हम लोग उस्र चघूतरे से उतर उन 
दोनों कै साथ हए । मगर वे परे शेतान निकले, हमे घुमाते फिराते ओर 
तरह तरह कौ बाते करते हुए वे हमे उस समाधि से बहुत दूर निकाल 
ले गये भोर तव उस गौर को सोजने का बहाना करते हुए लुद मी 
कही गायव हौ गए 1 हम जोग अंधेरे मे मटक रहैये किं यकायक किसी 
भोरत क चीख को आवाज सुनाई पड़ी। इधर उधर खोजा तो य्ह 
यह्‌ वेहोश एडी हई द्खिईदी, होशमे लाने की अहुत,कोशिश्च की पर 
कुदं कामन चला, लाचार जफोल बजाई जिसकी मददसे ये श्यामजी 
हमारे पास पहुंचे भगर इन्होने गौर ताञ्जुब की बात कही । 

वाबाजी० । इन्टयने क्या कहा ? 

गोपाल० । मव इम्ही सं पूय । 

बावाजी ० । भच्छा ग्यामलाल तुम्ही बताओ ? 

एयाम ० । महाराज, उस समाधि वाली कोठरी के अन्दर आपसे जब 


मेरी बात हृईः तोर्मैनेंकहान था कि यहा सिंहासन पर बटी हुई एक 
जौरत मूभे दिखाई दी जिसने कुचं विचित्र ढंग की बातें मुभसे की गौर 
फिर कही गायब हौ गदे 1 

बाबा० । हा हां, यह बात तुमने मुभसे कही थी । 

्याम० ! तो वह्‌ यही ओरत थी | 

बाना० } है, वहं यही नन्हो थी | नही नही, एसा नही हो सकता । 
इसे मला तिलिस्मी बातो कौ कष्या खबर, भौर यह वहां पहुचेगी ही कंसे | 

ब्यांम० । सो षब तो मै नहीं जानता पर इसमें कोई शक नही कि 
यही वहा समुभसे मिली थो भौर इसी ते मूसे बातें की थी । 

बाबाजी को फिर भी विश्वास न हृभा भौर उन्होने पनः कहा, "नही 
तही, तुम्हे रम हषा होगा 1 पर इसी समय मयाराजा बोल पडे, 
“'वेशक ेसा ही दभा होगा, क्योकि मे मी जोर देकर कह सकता हु कि 


रो० १- ८ 


रोहतास्मठ ^“ 


नि 


यही लड़की मसे वहां उस सुरग के अन्दर मिली थी गीर इसी के ठाय 
से पैन वह गठरी छीनी भी [' . 

सैयाराजा की वात सून बावाजी को भौर भौ ताञ्जुव हया बीर वं 
किसी गहरे सोच मे पड गए । वाकीकेलोग मो कुद परेणानी के सार्ध 
उनका मुह्‌ देखने लगे । 

कु देर वाद वावाजी ते एक लम्बी सास खीची भौर सयाराजा की 
तरफ देख के बोले, “प लोगों को वात सुनकर मुभे इतना ताञ्नुव 
हुभां है कि मँ बयान नही कर तकता । अगरमेरौो यह्‌ नन्ही वहां 
यापलोगोसेमिलीभी तो मुर जपने ख्याल वहत कुं वदलने पड़े । 
मुभे सब्देह्‌ होनें लगा है कि शायद इस कम्बष्ठके मनमें करुदपापदै 
मौर यह्‌ कोई शतानी करना चाहती दवै । भगर यह्‌ वातत ठीक हतो कोई 
ताञ्जुव नही कि वह्‌ तिलिस्मो किताधमीजोम गोपाल्षिह फोदेना 
चाहता था इसीको कारवारईसे गायवहूर्दहो। मे भव्रइसे होणें 
लाकर इससे यह्‌ दरियाफ्त करना चाहता हँ क्रि यह्‌ कंसे पहुंच, इसो 
तिलिस्म का कितना हाल मालृमहौ चुकादहै, गौर वह किताव अशी तक 
इसके कन्जे मेया नही । इष समय अद सुवह होने मेँ भो कु विशेष 
विलम्ब नही है, इसलिए म॑ यही उचित सममता हं कि इस वक्त माप 
लोग अपने लष्कर में जायं जो यहा से बहुत द्रनहीहै गीर बाज का 
दिन मुभे सरो निपटने को छोड दें, तव कल सुनह को ममे उकी 

भेयाराजा बोले, “जैसी बापक्रो भ न ह | 

7 इच्छा, हम लोगों कृ] कोई उ 


नही । लगर कदिएतो दरो उठा कर बापके आश्रम तक पहुचा दं |'' 
पर वावाजी ने जवाव दिगा, 


"उसको जरूरत नही, मै सव दुर 
| ं र्‌ ्तजाम कर 
ल्‌,गा, मव माप लोग जाएं । मगर कल सु | 


दह्‌ मुभसो अवश्य मिं 
चासोदही जादमी |" । [ि 
दए प्रणाम के वाद मयाराजा गोपालसिह कामेश्वर बौर श्यामला 
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वावाजी के पासक्ि हटे ओर अपने लश्कर की तरफ रवाना हृषु } बाबाजी 
नं जव पने को निरले मे पाथातो हाथ की लालटेन बा दी ओर तब 
एक लात तन्हा को मार कर कहा, ““कम्बरुत | एतान की बच्ची ! अब नखसं 
कृरकं पड़ी मत रह { उठ बीर मुेबताकितेरे मनमेंक्याहैगौरत्‌ 
किस लिए त्तिलिस्म में घुसी थी ?" 


श्यारहुषां बथान 


दिन लगभग दो पहर के ठल चुका था जव रोहुतासगढ़ से चले शेरिह 
भीर भूतनाथ उस मकान मे पचे जो रोहताक्षमठ के नाम से मशहूर था 
या जहां बाबाजी रहा करते थे ! 
भूतनाथ कां खयाल था कि बानाजी मोजन करकं इस समय भारम 
कर रह होगे प्र इसके खिलाफ इन दोनों एेयारों ने उन्हे मठ के बाहुरदह 
एक चब्रूतरे पर गाल हयेली पर धरे चिन्ता के साथ कुचं सोचते पाया । 
भूतनाथ को ताज्जृब हुभा अर उसने अगे बढ कर पुछा, “यह क्या बाबाजी, 
मप इस वक्त यहं क्यो तटे है 1" एक लम्बी सांस फेक कर बाबाज बो, 
“क्या वताऊ', बहुत बडी फिक्र मे पड़ गया हुं [*“ भूतनाथ ने पूछा, “सो 
क्या ?"" नाघाजी ने कहा, “जब आ शएहो तो सव कुच सुनोगे ही, पर 
यह बत्तायो कि इस समथ इस बेवक्त तुम कहा से भा निकले ? तुम्हारे 
साथ शेरिह को देख कर मुके गुमान होता है करि शायद तुम लोग रोह 
तासगदसे आ रही? 
शेरखिह ने जवाब दिया, ““जी हा, हम लोग वहा सेहीभा रहे ह) 
भूतनाथ ने खुशी की एक खबर मुभे सुना थी ओौरमैं सोचरहाथाकि 
आपको बहुत प्रसन्न भौर प्रफुटिलित देश ग॒ मगर इसके विपरीत माषको 
चिन्तित देख सुं सन्देह होता है कि शायद कोद न< वात हुई है \* बाबाजी 
बोले, “बेशक यही बात ह । खर भीतर चली, हाथ मुहधो कर ठण्डे हो, 
जीर कु पानी वानी पी कर वैढो तो वाते होगी ॥" 
रेर० । जी हम लोग सव तरह से निषिवन्त हो के यहां पटने टं 1 पा 
वाले नालति पर स्नान आदि कर कुच जलपान भी कर चुके है" भस्त जव 


रोहताखमट न 


कसी चीज कौ जरूरत नही ह । अगर वाने रे कोई हजं न हो तो धप 
तरन्त वतला्े कि वया तरद्दुद आपको परेशान किए हृए ह । 
` वबावाजी० । अच्छा ततो फिर यहां वैठ जाओ शीर सुनो, मगर पिले 
यह वता दो कि भूतनाथ ने कौन सी बुश्रलवरी तुम्हे सुनाई धी । 
शेर० । इन्हयते कहा था कि वह्‌ देवीरानौ वाला पिटारा जी गायव हो 
गया था फिरसे आपके क्व्जेमे था गथा, व्या यह्‌ बात सहीदहं? 
वावाज० 1 हा विद्छुल सही ह! इन्ोने दुश्मन के हाय से छीन के 
उसे मेरे पास पह्चा दिया भौर वव मी वहूमेरेहीकन्जेमे ह मगर इख 
वीच कई बाते हो ग्रयीओर सचतोयह्‌ हं उस समय उसीपिटारेनेही 
मुके एक फिक्र ओर तरददुद मे डाल रक्लादहुं । 
शोर० ! वहु क्या ? - 
वावाजी० 1 तुमदोनोहीको म वरावर अपने ल्के कीतरह्‌ व्क 
उससे भी वठ्‌ कर साचता चला आया हुं बौरकमी किसी रह्‌ का परह 
तुमसे नही रक्खा हे, इसलिए इस वात को वता देने मेँ मी मुभे कुद जापत्ति 
नही ह क्योकि णायद तुम लोग इख मामले मेँ मेरी कुद्धं मदद ही कर 
सको, अस्तु मं साफ साफ तुमसे कहा हूं, मगर इतना खयाल रहे कि त॒म 


दोनो के शिवाय किसी दीसरे ॐ कान रे वातं त जानो चहए तहीतो 


वहत वडा हं पड़ सकरन ह । 


भूतनाथ नौर शेरसिह० । माप विष्वा रखिए क्ति जो कख आप 
कगे वह्‌ कदापि किसी गैर तक न जायगा कीर हम लोग जो कुशी 
मदद इख वारे मं कर सकते है करने से कमी वाजन भआयेगि । 
=° 1 उच्छा तो सुनो, यह शायद तुम दोनों को नालम ही 
होगा कि मुभे तिलिस्मी मामलों से कृं सरोक्रार ह, मगर यह्‌ वात गाज 
पहले पहल तुमको मालूम होगी किम एक ति लिस्मकादारोगाभी हूं 
जितके तोडने कौ तको व एक किताठ पर लि वहत जमाने से मेरे पाश्च 
चली था रहौ हं । पे पतता लगाकिख स॒ तिलिस्म के टटने का समय 
मागयाहं नोर वह्‌ जमानियाक राजकुमार गोपालिह कं हाथ 


११७ ` पहिला साग 


टेगा । मैने किसी तरकीव से उन्हे मपने पास ब्ुलाया भौर उन्हे तिलिस्म 
का कु हाल बता रुर वह किताब देना चाहा मगर ठिन मीके पर भाष्चर्य- 
जनक रीति से वह किताव मेरे हाथ षे निकल गई ( भूतनाथ से ) जिसका 
जिक्र मै तुमसे कर मी चुका ह । उस कितान.के चले जाने घै मूके बहव 
चिन्ता हुई क्योकि यद्यपि सातो तहीहैकि सिर्फ किताब की मदद से 
एरा भेरा जो भी चाहे जाकर तिलिस्म खोल ज्ञे ओर वहां की दौलत्त निकाल 
ले, क्योकि तिलिस्म तो जिसके नाम पर बंधा है वही उसे तोड़ सकता 
दै, मगर फिर भी इतना जरूर है कि विना किताब के तिलिस्म खुल नही 
सकता ओर जिसके पास किताब हो वह त्िलिस्म मे घु कर बहुत कुद 
उसात भचा सकता आर वहां कौ दौलत्त तथा साप्रान भी बरवाद कर 
सकता है । इसके विपरीत मुके इसलिए भी फिक्र पैदा हई कि अगर यहं 
वक्त टल गया ते फिर बस्सों तक गोपालर्खिहि उस्र तिलिस्मकोतोडन 
सकेगे ओर शायद उन पर कोई मूसीवत मी भ पडेतो ताज्जुब नही । 
अस्तु सोचते सोचते मुभ उस चीज का वयाल आया जो देनीरानी के पास 
थी, अर्थात्‌ मानुमत्ति का ण्टिरा। उसकेजन्दर कुच ेसा सामन 
जिसकी ओर एक दूसरी क्ितान की मददसे जो मेरे पास दहै तिलिस्म 
तोडा जा सकता है, अतएव मैने वहु पिटासं देवीरनीमे ले लेना चाहा । 
किस तरह मुभसे पहिले ही एक दुष्ट ने वहा पहुंच पिटारे को गायव करना 
चाहा श्रौर किस तरह भूतनाथ ने उत्ते पुनः मेरे पास्च पद्रवा दिया यहं सव 
तुम जानही एधै । सैन उस पिटारे को एक हिफाजत की जगह म 
रख दिया कयो कर मुके दूष्मनों का वडा डर था, मौर तव गोपाल्सिहं को 
बा कर वह्‌ चीज उन्हं सौप देना चाहा पर दस नवार पतः ठीक मौके 
पर वह पिटास फिर गायव हो गया । 


भूत० । है, उसे फिर कोर्ईले यया 11 
चावा०। हाले गया था सगर घवड़ाध्रो नही, दुशनिस्मती स चह 


पनः मेरे पास लौट माया गीर इस समय भीतर मेरी कोष्टीम मीनू 
1 सगर तच्द्दुद मुकेजो हुमा सो उत पिटारेका नही दत्फि शस चरति 
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कला कि इद वार उदको गायघ करने काली मेरी लडकी नन्दं धी । 
भूतनाथ लौर शेरिह दोनों के मुह्‌ से निकला, “नन्दो |'* वावाजी 
बोले, “हा नस्हो 1" बौर तव उन्होने वह॒ सव हाल कह सुनाया जो हम 
ऊपर के वथानों मे पठ चुकदहै। ॥ 
पूरा हाल कह कर वाबाजो वोले, “मैने नन्हो की वहृत कुं ला्चत 
मलामत की श्रीर मारा पीटा भी मगर वह करं वताती ही नही । 
भूत्त० । आखिर वहु कहती कया है ? 
वावाजी० । वह्‌ कहती है कि मुके इस वारेमे कभी मालुम 
सही, से अपते विद्धौने पर सोई थी, होर मे बाते पर अपते को उस जगह 
जंगल मे पाया! मगर र्य खव जानता हु करि वेह शतान शूठ बोल 
रही है! 
भूत ० । यहु आप कंसे जानते ह ? म्रायद वह्‌ ठीक ही कहती हो | 
वावाजी० 1 नही, मेरा खयाल वहत ठीक है बौर उसके एक नही 
क कारण हु} सत्र से मख्य वात यहुदहै किम जच्छी तरह जानता हूं 
कि उस कम्वर्त के मन पे तिलिस्प की घर करने का खयाल वहत दिनों 
से धूम रहा दै ओर इसके पहिले भी वह दो एक वाररेषी हो कार्दवाहया 
कर चुकोरहै। 
भूत ० । श्प कहते है तो वातत ठीकही होगी मगरमै तो समता 
ह कि सुमक्रिन है इस मामले में क्रिसी तरहकी रेयारी की गई हो घौर 
तन्हो वेचारी एक दम वेकपूर हो । 
वावाजो° । एे्ा नही हौ सकता, लेकिन अगर तुम्हारा यही खयानं 
ठं तो तुम इसको जांच करदेवो। तुमरेयारहोषीर इस मामले मे 
अग्र किसी वरट्‌ कौं चालाकी की गद होगा तो उसका पता वहूत जल्द 
लगा वकते हौ । 


. भृत । वेशक एेसा ही दै, मगर उसके लिए जरूरी है क्ति मै नन्हो 
सं अच्छी तरह वाते करू ! 


वावाज।० 1 तुम सुशो से उससे वात कर सकते हौ । इस समय तो 
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मं गुस्से के मारे उसे एूरव वाली कोठडी मे बन्द कर आयां हं जहां वह 
पड रो रही होगी, मगर तुम चाहो तो वहां जाकर उससे बाते करो । तुमसे 
उसका दिल सुला हुजा है ओर मूमकिन है कि इस मामलते मे कोई रेखा 
रहस्य हौ जिषे वह मुभे न कहती हो पर तुमसे कहने को तैयार हो जाय। 

भूत० 1 मं जरूर उसमे बाते करूंगा भौर मुभ विश्वास है कि मुभे 
वहु कोई वातत छिपाचेगी ही । लेकिन मुके इसी समय चृनारग्रह क लिए 
रवाचादहोजानाहं, अस्तुम चाहुताहूकि भ्रमी उस्तपे बातें कर ल्‌ , 
तव से ( णेरसिह की तरफ देख कर ) अप महत्माजी से उष बारेमे 
वातं कर लं जिसका श्रापपे म॑ने जिक्र किया था। 

इतना कहु भूतनाथ उठ खडा हया ओर मकान कै अन्दर घुसा 
मारत का कोना कोना उखकां देखा हमा था अस्तु उपे किसी तरह का 
तरद्दुद न टेभा जर बहुत जल्द उस जगह जा पहुचा जहा नन्हों जमीन 
पर पडो ससक रही थी । 

न्ह नै पतनाय को देखते ही सिर उठाया मौर भूतनाथ ने उसकै 


पास बैठ उसका सिर अपनी गोदमे लेते हए कहा, “कर न गई" जल्दी- 
बाजी ] मौने कहा थाक षटुस मामलेमे कोरईभूडीकारवाई न करना नही 
बाबाजी कोगर जरासाभी शको गया तो सव चौपट हो जायगा + 
खिर तो मौने रोहतासगह से लौटकर अनेकावादा कियादही था, 
फिर एेसा घवडा क्यो गर्‌ 1 
इधर उधर देख टस बात का निश्चय कर लेने बाद कि बावाजी वहां 
तहीं है भौर न कोई गेर आदमी ही मौजूद है, नन्हों उठ कर बेठ गई । 
उसका रोना घना सव न जाये कहां काफूर हो गया ओर वहु सूतनाथसे 
बनोली, “तुम्हे कुछ बसन्त की खबर भो है कियोंही बके लग गए 
भूत० । तो क्या कोई नई वात हृद † 
नन्हो० । जरूर ! तुम जिस समय वहं पिटारा बान्रुजीकषो देके रए 
उसके कचं ही देर बाद बाबूजी से श्यामलाल भीर्‌ कामेश्वर मिलने जए 
ओर इन लोगों के जरिए उन्होने भोपालसिह को कला भेजा कि आज रातत 
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वारह वजे फलां जगह भिलना, वहां वे उन लोगों को एक चीज देगे बार 
तिलिस्म तोड़ने का काम सीशुरूकयदगे । 
मूत ० ! रच्छ । 
नन्हो० ¦ इसो पर मुशे फिक्र पैदा हृई । नगर गोपाल्षिह्‌ तिलिस्म 

तोड़ कर सव दौलत निकालनलेगे तो हम लोग लंड्रे हीं रहं जायंगे, यही 
सोच कर पे तुम्हारे लोठते की राह देना मुनासिव न समा मीर 
बपनी कार्दवाई जड क्र दी! मुके वह्‌ जगह मालूम थी जहां वाच्रूजो वहं 
पिटारा रख माए थे या जहां उन्होने गोपालर्िहं को वृलाया वा, भस्त्‌ 
मै बही पहंची गौर पिटार्‌ पर कव्जा कर लेना चाहा 1 उंसी कताव क 
जरिये जिते तुम मो पहु चुकं हो, मुके उस जगह मौर वहा के रस्तिका 
पता लगा था पर अफसोघ कि वहु पहुंच कर वहां से बाहर निकलने का 
रास्ता खोलते मे मुपे कुछ भूल हो गई गीर मु उस जगह जङ्रत से 
ज्यादा देर लग गड 1 नतीजा यह्‌ निकला कि गोपालर्सिह्‌ वगैरह उस जगह 
पहुंच गए बौर सत्र मण्डां फूट गया, लेकिन च्रव मी कुदं वर्ह विगड़ा 
तदी र 1 त्तिलिस्म तोडने कौ कारवाई वाचरूजी ने कल तक ऊ लिएु रोक 
ददं लोर आज इस समय वह्‌ किाव नी उनके पाख मोजृद है गीर वह 
विहारा भी 1 जगर हम लोग जव मी हिम्मत कर जायं तो बपना काम 
वना सक्ते है) 

। भूत° | ( चिन्ता के छाव) तुम्हारा क्या म्तवव्रहैसो मेरो समभ 
मठकन लाया} उस्र पिटारे नौर करितावकोलेके हुम लोग क्या कर 


सुक््ते ~ 
क्त ट ? 


नन्हा० । ( घोरे से एक चतत भूतनाथ के 
तुम निरे वृद्ध 


८) 


। गाल पर मारकर) हो 
। ह ¦ प्ररे तुमक्ता मानम नहीकरि उख पिटरेमेद्या =) 
उक अन्दर एक ताश्नपत्र ह जिषे तिलिष्म तोडने को तरकौव लिखो 
ठंड दै आर कुद तिलिस्मी हवियार श्रौर चामान मो दे जिनो इस काम 
मे मदद मि गी 1 बा्ूली वालो उख क्रिताव प्र्‌ पिटारे कौ इन चोजों 
क मदद हम लोग बौर कुदं नही चो विचिस्मके मोत्तर तच तो 


१९१ पहिला साग 


पर्हुच ही सकते ह, वसतो क्योन ह्म लोग तिलिस्ममे घस चलें भीर 
यहां की दीलत शीर सामानों का मजा लें! 1 
मृत० । पागल मर्ईहो ! तिलिस्म तोडना व्याहर एकर गरे 
काकाम है! उसं वही तोड़ सकता है जिसङ्ते नाम पर वह वाधा ग्या 
हो । हम लोगों की दसी किस्मत कहां ? वावाजी ने खुद मुकसे कहा है 
कि वह्‌ तिलिस्म कुअर गोपालसिंह के नाम पर बंधा हृभारहै आौरयेदही 
उसके मालिक होगे । 
„ नन्हो°। तो तिलिस्म तोडने को मै कहती ही कव हु ! मै तो उसकी 
सर करने भौर उसके अन्दर भरी दौलत में से क्रुं निकल लेने को कह 
रही हुं । उसके अन्दर तो करोडों भोर अरवों को रकम सरी हृद है जिसमे 
सं दस बीस लाख निकाल लेना कुछ मुश्किल न होगा । हम लोग तिलिभ्म 
की सैर कर ओर अपने हाथ मी भर्म कर वाहस्य जायेगे फिर जिसके 
मन में जावे तिलिस्म में घुसे मौर उसक्रो तोडे याजो चाहे करे | 
नन्हों ते तिलिस्म की दौलत गौर वहां के तमाशे काकुदं रेषा 
सठ्जवाग दिखाया फि भूतनाथ की भी नीयत भाखिर डोलदहौ गई भौर 
वह मी लालच र्मे पड हो गया । बटूत देर तक नन्ही उससे तरह तरह 
की वातं करती रही मरौर अन्त में उप्तको बिल्कुल अपने सत काकरदही 
डाला । भूतनाथ मी त्िलिस्म की सर करने भौर वहां मरी दौलत स 
अपने हाथ रगने का स्वप्न देखने लगा ! | 
भाखिर कु देर बाद नचो कौ आखिरी बात सुन कर भूतनाथ नें 
जवाब दिया-- ` 
मूत० । धैरजो तुम कहती हो वही सदी मगर इस बात कौ सोच 
ली किरेसा करने में कोर मुसीवतन आ जये । 
नच्हो० 1 मै सन कुच सोच चुकी हुं । कही से किसी तरहं का खतरा 
हम लोगों पर नही आ सकता । तुम्हारी बताई तरकीव कौ वदलत कर 
जार बावरूजी को बहश कर मैने उस किताब को उनके फोले से निकाल 
अच्छी तरह पढ़ डाला है भौर उसकी सव बातें दिल पर -चक्श कर ली 
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ह । भव मै जव चाहं तिलिस्म मे जा भौर मा सकती ह प्रौर उस पिदार 
मरेकी चीजें अगर कन्जेमे भा जांयतवतो फिर हम लोभो फ रस्तेम 
किसी तरह की स्कावट रह ही ही सकती । तुम अपना दिल पका कर 
लो शौर साफ साफ मुभसे वोलो, तुम्हारी हिम्मत अगर पठतो दीततः 
ठीक ही नही साफ जवाब दो, य इसरी तरीव देवृ भौर किषी दुसरे 
को इस काम मे अपनां सददशार वन्ताञ ! 
भूत० । ( ताज्जुवसे ) फिसी दुसेरेको? _ 
तन्हो० । हां, ईश्वर्ने दया करै मेरे पास कुदे एते लोग भज 
दिए ह जिनकी मदद से अगर मै चाहता इस काम कोसहजमे ही कर 
सकती हू । 
भतत० । वह कौन ? 
नन्दो । खैर मै उनका हाल पचे कहूमी, तुम पहिले अपने वारे 
मे बताभो । तुम अगर इस काममेमेरे साथी वनतेहौता ठीकहौहं 
नही तो साफ जवावदोमे दसरा घर देल । 
भूतनाथ नन्हों को चलती फिरती वातं सुन चक्करमे पड गया! 
सचतोयह्‌रहकि खुद उसके मनमे मी तिलिस्म की सैर करने गौर 
वहा को दौलत से मालामाल वनने की लालच वहत दिनो से लगी हुई 
थो । कुं देर तक वह्‌ बहुत तरह की बात सोचता रहा, इसके बाद एक 
लम्नी सांस लेकर उसने कहा--~ 
भूत० । खैर जो तुम कहती हौ वहौ सही, मै तुम्हारा साधी वनने 
को तयार हु मगर इतना जरूर कटगा कि काम रेते ठंग ने होना चाहिए 
कि किसीकोश्रौर खास कर बाबाजी को कोई शकन हो । | 
नन्हो० । इस वारे मे तुम्ही भच्छी तरह सोच सम लो । तुम मर्द 
भवम ऊपरसे पयार हौ, कामक्रने कांग जैसा तुम सोच सकते 
ही मं नही सोच सकतौ । मै अपनी तरफ से सिफं इतना कहं सकती ह 
कि हम लोगो कै पास वक्तं बहुत थोड़ा है । कल सुबह गोपालर्सिह अपने 
दोस्तो के साथा मौनृद होगे ज्र बाबूजी उदे ले के उस मुहिम पर 
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रवाना टो नायमये, वस किर क्ख करते धरतै न वन पडगा । 

भूत० । तो ष्सके माने तो यह हृए करि हम लोगों को भगर कुद 
करनाहैतो माज ही करना पडेगा ) 

नन्हं५ । वेशक | 

भृत ० । ( कख सोचता हवा ) बड़ी मुषिकिल है, मै... .... 
। नन्दो० । अगर तुम उरतेहोया किसी तरह का खौफ तुम्हारे मन 
मे धुः इञा है तो भभीही कह डालो । कमसे कम गौ अनर इस काम में 
रके नही सक्ती । जसे होगा वसे अपनी कारवाई जारी कर्मी दही । 
4 ( तन कर ) नही मेरे मन्मन कोद मयै न सन्देह, भे 
वसा उरपोक मीनहीह जेसरातुम समभकत्ती हौ। किसी तरह का 
खौफ मुभे... 

नन्हो० 1 तो फिर अपने वेखौफ होने का सन्रुतंदो बीर म्ररे हाथ 
पर हाय मारो! बहू्त सोच विचारन करो जीर कास केसे शुरू किथा 
~ जाय इसका वहत जल्दी निश्चय करो । † 

कुछ देर सोच विवार कर भूतनाथ बोला, “अच्छी बात है, मैं तुम्हारे 
साथह्‌, जैसा कहो वैसा करू । मगर जीर बाति तथ करते के पिले यह 
सोचलोकि बाबाजी को अपने वहांहोनेका कारण क्या बतातीही। 
वे तुमसे बहुत सख्त नाराज है अर उत्को कोई ते कई अच्छी वहानां 
षता्ना ही पडगा । 

तनह यहु सुन मृतनाथ की बणलमेहो ग्र भौर उ्षके गले मेंहाध 
लाल कर तुशी बुश बाते कृरने लभी । 

दन दोनो की बातें बहूव देर वक होती रहौ भौर तमी कतम हृदे 
जव इनके कानों से खड़ाऊं की आवाज गई । नन्हों बोली, “बाबूजी भति 
हु, मव तुम जाओ! बस जो तुमने सोचा है वही बातत उनपते कहना मीर 
मै मी पचने पर वही कहुगी । भौर आज रात कार्याल स्खना, ५ 


तुम्हारा इन्तजार करूगी 1" 
भूत्त० । ( उर्ता इमा ) मँ ठीक वक्त पर आ मौजूद हूना । 
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भूतनाथ उठ खडा हमा भौर नन्हों उसी तरह जमीन पर भिर पूनः 
सिसकने लग गई । नीचे मुक कर घोरे से उखके कानमे दुवह्‌ मृतनाय 
छोढरी से निकला ओर देखा कि णेरखिह्‌ फो साच लिये वावाजी च्ल या 
रहै है । उसको देखते ह वावाजौ ने पा, “क्योजी, कम्बस्नने द 
वतताया ? भूतनाथ बोला, “जी रहा, मुम सव रहस्य मालूम हौ गया, 
यद्यपि एस मामले मे कुं वेवकूफी नन्हो कौ मीदहै परसमूचौ जेतानीो 
जमानिवा कं दारोगा साहघकीदहै । {शेरसिंह कौ तरफ देख कर } यापं 
सते कहा न थाकिलजोभी वाद्ाक्तो समाधि पर हमारे वादी ङास्प 
वना कर इनसे पिटारे के लिए गडा मचाने वाले वे ही हजरत चे ?' 
ेर० । हाहा, तुमने कहाथा, तोतया. ...? 
भत०1 हांतो अपनी किसी घुनमे हमारे वावराजीका दही सेषं घर 
हए वे यहा आ पचे भोर वेचारी नन्हो को घोखे मो उाल उन्होने इसकं 
जरिये अपना काम वनानां चाहा । सुनियिर्म सव हाल कहताहू पर 
( सहात्माजी की तरफ देख कर ) वावाजी लापसे मेरी प्राना क्रि 
इसके लिए अव नन्हो से गौर द्‌ न कहे सुते, उसवेचारीकीनजो कुद 
दुगेत्ति पने कर डाली वही वहत है । 
भूतनाथ ने कुछ मनगडन्त वाते ठेसी वावाजो को सुना दी किव उप्त 
जाल मे पड़ गये ! भूतनावन पूरो तरहु उनकी दिलजमयी करादी नौर 
न्त मे यह्‌ कहा, “मे चुनारगद़ से लौटता हुं तो जमनिया जाता हं ओौर 
वहां पहुंच कर कम्बख्त दरोगा से इसका जवाव तलव कस्ता हूं कि क्यों 
उसने हमारे वावाजी को इस तरह धोखे भे डाल कर तकलीफ पहुंचाई ?" 
= मौर शेरसिह कचं देर तक वहां रहे, इसकं वाद दोनों ही 
विदा हो रोहतासमठ के बष्हर निकले । रेरसिह ने रोहत्ासगढ का रास्ता 
लिया मौर मूतनाथ ते चुनारं की सङ्क तापी 
€ > 
रात लगसग जाधीकंजा चुकी है! उरावना 
रहा दहं \ चारो तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ है । 


>< 
जगल भांय सांय कर 
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मगर एसे समयमे मौ कभ्वस्त नन्हो को चन नहीहै मौर वहु अपनी 
कोठरी मे चेटी न जाने क्याकर रहीरहै। उसके समने एक गष्डीह 
भौर हाथमे एकषछोटीसी क्ितात्र जिसके पर्ने दीये की रोशनी में 
पलटती हृद वह्‌ जगह जगह से उसे देख रही-है । 
यकायक वाहूर की तरफ पड़ने बाली खिड़की ॐ पत्ते परं खटके कीः 
जआावाज शई! नन्हो वकि ओर किताव ब्द कर उठफै लिडकी के 
पाञ्च मा गर्ह । पुनः खटके की मावाज हई, शौर इस बार बहुत ाहिस्ते 
से साकल हटा नन्हो ते खिडकी का पत्ला सोल दिया । सामने एक 
काली सुरक्तं नजर पडी जिसने धीरेसे पृद्धा, "क्या हाल चाल है?" 
नन्ठो ते जवाब दिया, “सव ठीक है) काली एकल ने फिर पदधा, 
“ववे चीजे तुमने कन्जे मे कर ली?“ नन्हो बोली, “हां 1“ पुनः सवाल 
हम, “"वावाजी ?" नन्हो बोली, “वे तुम्हारी दवा कं अस्र से शाफिस 
पड हृएरहै। मगर जल्दी करो, देर होनेसे मुमकिन हैं उनको बेहोभीः 
द्र हि जाय [' काली शक्ल तें कहा, “वस मुभे कोई दैरनतहीदहै, जय 
दस जगह का रूपक ठीक करद 1” नन्हंने पृच्छा, तुम अपना सव 
सौमान लेते आये हौ ?" जवाब मिला, “हां सब जष्री चीजें मेरे पास 
मौजूद है 1 
यह बोलने वाला भूतनाथ था) इसकी पीठपर कुष्ठ सामना 
जिसे इसने उतार कर एक बगल मे रख दिया था ओर अन खिड़की क 
खडो के साथ कुदं कर रहा था । अपने हाथके एक ओजारकी मदद 
से कुच ही कोशिश मं उसने िडकी कं कर्‌ छंड रेह करके तिकाल ले 
शीर तब उसी रास्ते कोठडी के भीतर आकर बोला, “तुमने यहा का 
इन्तजाम सव ठीक कर रक्खा है? नन्हो बोली, "हा सन ठीक हे, देख 
लो ओर अगर कृ कसर हो तो ठीक कर डालो 1" 
भूतनाथ ते कोष्डी के चारो तरफ निगाहं की जिसकी इस समय कुचं 
विचित्र हालततहोरहीथी। बगलमे बिक्छी हर्द खाट क्रा विस्तरा स 
तरह बेतरतीब हो गया था जसे वहा किसी ने हाथपाईकी हो । फटे चिथे 
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कपडे इधर उधर पडे थे, करई वरतन इधर उधर जमीन पर गिरे मीर 
लदके पेये, एक व्डासा चिमटा बीच सें पडा हा धा, गरज कि 
साधारण रीति से देखने से यही गुमान होता था कि यहां भङूर वहतत कु 
हाथापाई हो चकी ह । भूतनाथ सव कुछ देख कर बोला, ““ठीक्र ह, वस 
इतनी कसर ह ' उसने श्रपते सामान मे से चमडे की एक बोतल निकाली 
जिसमे किसी तरह का लाल अकं मरा हुधा था अीर उसको चारो तरफ 
चछिडकता दुश्रा बोला, “तुम कोई दुसरी घोती पटिति लो भौर इसको 
उतार फाड़ कर यही फक दो 1 


नन्दो ने एसाही कियाश्रौर्‌ उसकीदीो हुई घोतीको मी भूतनाय 
त वोतल के रश से जगह्‌ जगह से तर करके एक तरफ फक दिया । इसके 
वाद जपनी कमर से एक भुजाली लोल उसी रग से तर कर दूसरी तरफ 
डाल दिया । कु रम इधर उधर दीवारों भौर फशं पर गौर क्न खिड़की 
के पास तया उसके रास्ते बाहर भी गिरा दिथा ओर तव अपनी कास्वाई 
पर गापदही खुश होकर वोला, “वस्त अव ठीक दहै, सुवह्‌ बावाजी जव उठ 
कर इधर आवेगे तो समरणे किं कोई खिडकीका छइ ठोड कर इधर 
से घुसा श्रौर दुहे मार पीट उनकी चीजें भौर साथ साथ तुम्हे भी 
लेता गया । 

नन्हो हंस कर बोली, “जरूर यही समभेगे मौर वडा चकरा्येगे ! 
सगर सममे कि यह्‌ जमानिया के दारोगा साहव का ही काम हैतोमी 
ताज्जुवे नही 1 

भृतनाय वोला, “ वेशक उनका दयाल उ 
क १ ४५ चलना चाहिए । ( नन्हों वाल्ली गठरी कौ 
व कर / यहा गव्री हं ?"" ननं ८८, ~ 
सौर वाकी ए वघा न | ए क 

द्विधा ^ त लो यह हं 1" मृतनाथ ते 

जवाव दिथा, “तो वस ठीक हं, तुम वाहुर निक्षलो तो मै यह्‌ गरठ्रो 
म्द (कड्ता हं इस सम्हालो, यौर तव 


र मो वाया 1" 
जल्दा जल्दी नन्हो कोव्डो के बाहर्‌ निकल न _ __ 


घर हौ जायगा | खर अव 
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उसके हवाले करने बाद भूतनाथ ने उस गठ्रीको मी बाहर कर दिया, 
एक निगाह्‌ कोष्डी मेँ चारो तरफ उश्लौ मीर सन कु अपनी मजी क 
मूताविक पाखुशीकीं आवाजमें बोला, “सटीक दहै, अब किीको 
कोई शक नही हो सकता !' एक लात मार कर वह दिया भी उसने गिरा 
दिया जो एक तरफ बल रहा थां भौर तन खिड़की की राह बाहर निकल 
गया । दोनों आादमियों ने मिन कर सन सामान उठा लिया भौर तब तेजी 
के साथ एक तरफ को बटे । 
मगर इन दोनो के मनकी पृरीन हुई । दस दही बीस कदम गये होगे 
किं पीचे से किषी के दौडते हए आने की आहट मिली ओर यह्‌ आवाज 
आई" ठहर तो जा कम्बरुत, जाती कहां है 1" 
सुनते ही नन्हों उर के मारे कांप श्रई क्योकि यहु आवाज उसके पिता 
कौ थी, मशर्‌ भूतनाथ ते उसका कन्धा दबा कर उसे ठाढस दिया ओर अपने 
कपडो के अन्दर से कोई चीज निकालता हुभा पीष्धे को प्रलया । बाबाजी 
क्रोध से कापते अर लम्बे लम्बे डग भारते हए उसकी तरफ बटे चले आ 
रहै थे । उन्होने उसको पलटते देख कटा, “अरे कम्बख्त तु ! तेरी ही यह 
करतूत है { अश्छातो ठहर जा, देख भे तेरी क्था गत करता हूं 1{"* 
भूतनाथ ते देखा कि बाबाजो ते अपने कपड़ों के अन्दर हाथ क्रिया 
भौर न जाने क्या चीज बाहर निकाली । उपे उर हा क्रि कही ये कोरु 
तिलिस्मी हथियार न लिए हो जिसके सामने उसकी कोई मो एेयारीकाम 
न देगी, जस्तु इसके पहिले कि बावाजौ अपते हाथकी चीजसे कुंभी 
काम ले सके भृतनाध आगे को फपट पडा भौर उस्ने अपने हाथ कौ चीज 
बाबाजी कः नाक्र पर खीचके मारी । वहु वेहोशीका कुमकुमाथा जौ 
लगते ही टटा मौर उसके अन्दर मरी हुई बेहोशी को वुकनी ने इतनी तेजो 
से अपना काम क्या बाबाजी कोक मी करने की मोहलत न मिली । 
उन्हे तडातड दी तीन छीकें आई" बीर तुरन्त ही वं बेहोश होकर जमीन 


धर गिर पड । 
उनके गिरतेही चन्दो ते आगे वद कर उरी ावाजमे पृछा, “क्या 


ॐ 
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लया ? मर यये क्या? भृ्नाव हंख कर वोला, “नदी ची, मरे नही 
चिर देहे हो गए ई, सगर जान पढ़ता है कि ईरानं मु फे परिचित 
लिया है 1 यह्‌ वर्ह मुषिकिल दढ ! भव हम लाग अपना कामन उद चू तरो 
से तटी कृर खक्त जसा सोचाया) 
सन्हो जव्दौ 8 वोची, “नही, ख ठीक हाया, तुम इतक हाच ५२ 
वाव दो खर चलो ! उख खमाधि तक हम लोग पहूच जाँयतोषठिरिये 
हमारा कृं नही विगाड षके ^“ 
यद्यपि भृत्तनाथक्ता इरादातो नहीं वा पर नन्हं एक हो शतन की 
खाला थी जिसने थूतनाथ की कुद मौ चलनं नदी । लाचार्‌ उसने चाश्राजी 
छे हाथ पैर अपनी कमच्छ से दध्‌ दिया शौर उन्हुं एक ची चद्रनि पर 
रख दिया, मगर नन्हौ बोली, “यहां मत छोडो, जंगली जानवर खा जार्येगे 
याञगरदहोणर्मेाग्येतो फिर हम लोगों का पीद्छा करेगे! वह्‌ देखो 
एक भूडा कूबां है 1 उसमें पानी विल्छरुल चही ह बौर अन्दर इख कदर 
घाद फ आर कत्वार्‌ भरा ह कि उसमे गि र लादमी कोञजराभयो 
चोट चही चग खक्ठी, च्न्हेच्खी मं डाल दोसुष्ह्‌तक फुरखतहो जायगी 1 
नन्त के जालमे फंनेद्ए बौर प्िचिस्म की ददत हथियानें को धुन 
में अच्छे धृतनाथनेदेखादही चतय! उस वेचारे चाव को वेहण बर हाथ 
पाव ठ्वे हृ उ अच्वे कए मे डाल व्यि गौर तव इख वाकी दुदंमी 
खोज खवर न लेकर कि उसक्तो क्या गति हुई, दोनो प्रमो अपना अपना 
सामान उठा पुनःचनेकोरवानाह्ए! कुचं ही देर बाद घनघोर जंगल 
से दोनो को उपनी गोद मे दपा लिया 1 


11 पहिला माग समाप्त | 


१६ वां संस्करण ] १६७८४ ई० 





[ १२०० प्रति 


0 १. 1 


कृष्णक = स्यि ण 


1 श्रो! ॥ 





रोहतासमट 


दसरा भाग 
पहिला बयान 


“यह क्या, तुम लोग लौट क्यो रहे हौ ? पुजारीजी कहां है ? नही मिले क्या, 
यातुमलोगोकोवेदही कदी भेज रहें ?' 

““जी नहीं चाचाजी, हम लोग तो निराश होकर लौट रहे हँ। बावाजोका 
कही पता नही है मौर हमे तो वहां कोई मयंकर दुर्घटना हो गई सौ जान पडती है1 

“पदर्घटना | दुर्घटना कसो ?"" 

कटने वाले भेयाराजा ये जो गोपालर्सिह को बा सुन घोडे पर सै उर प३। 
गोपाल कामेश्वर ओर श्यामलाल ने उन्हे घेर लिया श्रौर बोले, “मव भाप 
भआागयेर्हतो खद देख ही लीजिए 1” 

बातचीत रोहतासमठ के पास ही हुई थी जिधर सेये तीनों वापसभा रहैथे 
जव भैयाराजा ने उन्हे देला । वे बोले, “लर मे तो चलता ही हुं पर हमा क्या सो 
तो कं बोलो 1" गोपालरिह ने जवाव दिया-- 

गोपाल ० 1 आपके भआज्ञानुसार हुम तीनों सूर्योदय से बहुत पहिले ही वावाजी के 

मठ पर पहुंच गए । उन्हने कहा था कि दर्वाजा खुला मिलेगा पर उसे बन्द पाकर 

हमलोग समरे कि शायद वे ममी उठेन हौं इससे बाहर ही रक गये, पर जव देर हूर, 
सूर्यं उगने कोश्रा गए भौर फाटक न खुला तो लाश्रार आवाज देने लगे, पर को 
जवाब तही मिला, बहुच देर तक चित्लाने भोर खछखटाने पर भी जव भीतर से कोई 
त नोलातो शक हृभा । पता लगाने कै लिए इधर उधर घूमने ले 1 मठ फे पिदधे 
च्स्पिक्की तरफ गए तो मण्डा फूटा । उधर को एक सिडको खुली हुई धी, उसके 


रोहुताघमठ ९ 


छड खीच कर अलग किए हुए ये, शौर मीर मयंकर घूनघरावा मचा हुबा चा 1 
` भैया० । खुतखरावा | 
गोपाल० । जी हां, चारो तरफ दीवार विदधावन जमीन समी पर खन कै चीरि 
पडे हए धे भौर खूनै तर कपड़ों को देखने ते पता लग्ता था कि किसी ने खिटकौ 
की राह घुस वावाजी को लड़की नन्हों को मार डाला & भौर वही णायद वाच्ाजी 
को ओर उनका सव खामान मीडउठालेगया ह ष्योक्षि उस राहसे मठे सीतर 
जाकर कोनां कोना तलाश कर आने परमो चतो टूर्मे वावाजी ही दिखा पटओरनत 
वह्‌ चीज ही दिखी जो उन्होने हमे देने कोकही थी, लाचार वापस लौटे जारह ये 1 
भया० । यह्‌ बडे ताज्जुव को वात तुम सुनत्ति हो, मला वावाजी का कोन 
एेखा दु्मन शावेगा जो इस तरह्‌ खनखरावा मचा जाय 
गोपाल० ¦ घव जाप खुदंही देख कर निर्णय करे, हम लोगों की समक में 
ई मामलाथा नहीं रहाहै! मुतो एेखा मालुम होवा है चाचाजी फिमेरी 
किस्मत मे तिलिस्म तोडना वदा नही है, कारण दीन तीन दफे 
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मेया० 1 ती नही, तुम पते निराश न हो, जव महात्माजी ने वहु वात कटी 
हेतो विना वसा हृएतो रहेगा नही परदेरजोकृछभी हो! यचि इसमे एक 
ही कि किसी बाहरी आदमी को इस वात की खवर लग गई है शौर वहं हमारे 
रास्ते मे कटि डाल रहा हे पर इसके यह माने नही होते कि विलिस्पर बनाने गलो 
का सोचा लोर किया घरः नष्ट करके ठे गरा कोई अपतते मन वाली कर जाय 
विलिस्म जिसके नाम पर वधा ह वही उसे तोड सकता है कोई दूसरा नही, हां यह्‌ 
जरूर दै करि जव कायक प्रारम्म हीमे इतने विष्ण आ रहे ह तो समना पडेगा 
कि अमी ठीक मौका नये भाया है] 

भरापस मे दसी तरह्‌ कौ वाते करते हुए सब कोई वावाजी के मठ क पास पहुचे 
जह गोपाल ने नन्हों वाली कोठडी ्याराजा को दिखाई । पाठको को याद 
होगा कि सख जगहं को यह्‌ गत स्वयम्‌ भूतनाय भर्‌ नन 


। होनेहीकी थी मगर वे 
एसे कच्चे िलाढी नये कि कोई दूसरा सहज मे वह्‌ मेद पाता या समसः सकता 


कि दस जगह्‌ कोई सथकर दुर्घटना नही हृई है व्क कितौ तरह की चालाकीकी 
गई है भस्तु वेवारे मयाराजा मो ठीक ठक कृष सममः न सके कि यहांक्याहो 
गण । हमार तीनों दोस्तो की तरह उन्हं मौ मठमरक्ो अच्छी तरह तलाशी लेने 
भे चाद यहो तय करना पड़ा कि जरूर दुपमनों ने छापा मार कर सावाजी कफो मय 
--सखब खामान के गायव कर दिया है गौर उनकी लडकोकोतो शाथर ==> =) 
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मार डाला । अन्त मे सुस्व भौर उदास मठ कै बाहर निकल कर वे बोले,““तुम लोगो 
का खयाल ठीक जान पडता है भौर जरूर पुजारीजो किसी मुसीबत में पडगये है, 
पर अब यहां सकना व्ययं है अस्तु तुम लोग चलो डेदे पर मँ भी बहत जल्द घाहं 1" 
गोपालसिंह बे कहा, “तो क्या भाप हमारे साथ न चलेगे ?"" जिस पर वे बोले, 
“नही, में एक जरूरी काम निपटा कर दोपहर तक भाऊगा । महाराज मगर पृष्धेो 
अचा जाना क्योकि मैरी राय मे इन बातों का जिक्र अमी उनसे करना मुनासिब नही ।* 
भयाराजा ते क्च भीर मी वाते गोपालसिंह वगरह को समाई" भौर तव 
उन्हें विदा किया । जब तक ये लोग अंसो की भोटन हो गये उसी जगह खड़े रहै 
अगर उनके जति ही घूमे बौर फिर उसी इमारत फे अन्दर चले शथे । 
भेयाराजा सीधे उस कोठरी मे पहुंचे जिशमे बाबाजी रहते थे । यहां इस समय 
भी एक चौकी पर बाबाजी का आसन लगा हना गौर इवर उधर उनका कु साप्रान 
मी पड़ा हषा था जो वहत कु अस्त व्यस्त हो रहा था लेकिन भयाराजा उधर 
कोर ध्यान न दे सीधे उस आलमारीकी तरफ बहेजो प्रक तर्फकी दीवारमें 
नजर ओ रही थी । वहु आलमारी बहूव बडी भौर इश्च लायक थी कि इसके अन्दर 
दो पीन आदमी अच्छी तरह खड़े हो सकते थे । भयाराजा इसमे श्रन्दर चले गये 
ओर पल्ला बन्द कर लिया । 
यहां पहुंच कर भयाराजा ने न जाने क्या तरो को करि उस आलमारीकी 
वंगरली दीवार मँ एक छोटी सुरंग क्षा मुहाना दिखाई देने लगा । भयाराजा इख सुर 
मे उतर गये भौर उनके जानिके साथही न केवल सुरण का सुहना ही बन्द शया 
चत्कि उस आलमारी के पल्ले मी जाप खे जप खुल गये, पर खर इधर का खयाल 
छोड हम उनके खाथ चलते भीर देखते ह कि वे अब किधर जातिया क्या करते हु । 
पतली प्ली दस बारह डंडा सीद्ियां उतरत के वाद भयाराजां ते अपने की 
एक छोरी सी कोट्डी मे पाया जो यद्यपि चारो त्तरफ से बन्द ओर अंधेरी थी फिर 
मी यहां की हवा री खरावन थीकि खाच लेने मे कोई तकलीफ होती । कोठडी 
की पूरव तरफ दीवार फे खाथ कोई मूरत बेठाई हई थी अंधेये कै कारण जिसकी 
सूरत शक्ल के बारेमे कुचं मौ कहना हमारे लिए कत्त है, सगर मयाराजा सोध 
इसी मरत के पाच पचे मौर उसके साथ कुं करने लगे । अ्रधरे के कारण कुठ 
यता न लगा मगर क्च ही देर बाद लटके की भावाज भाई भौर मूर कै पीठे 


वाली दीवार मेँ एक रास्ता पदा हो गया जिसके अन्दर वे धुख गये । 
> ~ 0 "मीर पतली ससर्गशथीनजो कश्च कद उरालवी हेती हट सीषधो 
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सामने की तरफ चली गद थी । इस सुरंग मे थोडी योद दुर पर पराव, वन 8 
थे जिनकी राह साफ हवा गौर कही कही रोणनो भो या रही धो 1 नयाराजा 
तेजी के साथ इसी सुरगमे जाने शये । 
लगमग एक घडी कै चले जनि के वदि यह सुरंग मौ खतम हुई र घव एक 
दसस कोटरी नजर बाई जो पहली कोठरीसे कृ छोटी ही होगी । द्यमें किषीठरट्‌ 
का खामान नथामगरवारो तरफ कौ दीवारौमें कई सुटिया लगी इई जरूर दिखाई 
पड़ रही थी । भैयाराजा इनमें से एकल टी के पास गये भौर उपे फिसीक्मसे 
उमेठने कै वाद वगल हट के खड़े हो गये 1 जरा देरके वाद ही कुच भावाज दई भौर 
एक दर्वाजा उसी खटी के नीचे दिखाई पडते लगा जिसके अन्दर सौदियां नजर मा 
रही थौ! मैयाराजा ने हन सीदियो पर पैर रक्वा ही या क्कि इख कोठरी का द्वाज 
आपसे खाप ही बन्द हो गया मगर उन्होने कद्ध ख्याल न किया भौर ऊपर षट्ने लगे ! 
त जाते वे सीद्ियां किसी दुर्ज पर जातीयथीया किसी पहाड़ीकी ध्ोटी पर 
पहुचती थी कि उनका सिलसिला खतम ही होने को न आता या, मगर जगह जगह 
पर सकते ओर सुस्ताति हए भयाराजा मौ वरावर चदृते ही चले यये यहां ठक कि 
सीदिर्यां समाप्त हो गई बीर एक छोरी सौ कोटरो मिली1 पहि्विही की ठर- 
कीव से रास्वा पदा करके इस कोठरो के वाहुर हृए गोर मव उर्दि अपने को एकः 
जीव जगह मे पाया | 
एक वड़ा समथर मेदान थां जो पत्थर के वड़े वड़े श्रौखटे टुक्ड़ों से पाट होने 
के कारण किसी मक्रान कं आंगन को याद दिलात्ाथा, खास कर सलिए कि 
उसके चारो तरफ़ वहुव बड़े बड़ दालान ओर उंची ऊंघी इमारते नजर बा रही 
यी जिनमें से एक में इस समय मयाराजा खड ये, मगरये समी टूटी फटी हालत 
मेही थौ बौर इनमें से शायद ही करु इमारतें अच्छी हालत में या रहने लायक 
होगी 1 कहौ कही पर निगाहें गिरी हुई दीवारों के दूरी तरफ जाकर यह भी 
वतातो थी कि यह स्थान किसी पहाड़ी की चोटी पर है क्योकि आस पा ओर 
मी पहाड़ी चोटियां नजर या रहौ थीं। 
ननन जमाने ने अपना सगदिल हाथ नही फरा थः! 
जो उस वड आंगन क वीचोवोच मे वना हना था भौर जिसका शिखर जरूर तीचे 
व होगा कि तरह के खाफो रंग के पत्यर से वने हृए इख मन्दिर को 
चत धवल दुरस्त यो गोर इसके शाख पास फो सफाई देखने से स्याल चोल? 


र दसरा भागं 


था किं इसकी जरूर कुं देख रेख मी की जाती है । भयाराजा दालान से उतरे 
भोर इसी मन्दिर की तरफ बहे । 
दस मन्दिर फो दीवारों मे बहुत अच्छा पच्चीकारी काकाम बनाहृश्राथा 
भोर उपरी हिस्षों में घरह्‌ तरह की मूर्तया बनी हई णी जिनके बनाने मे कारो- 
गरो ने जरूर बरसों लगाये होगे भौर अनवाने वाले तें दौलत खर्च की होगी, पर 
मयाराजा को निगाह्‌ इधरन थी, वे खोधे मन्दिर कं घखमामंडपपर चट्‌ गये शौर 
त भिडकं हए दरवाजे को खोल भीतर घुसे । 
मन्दिर का मतरा हिस्ा मी कुं विचित्र भौर अनठं था । अन्य मन्दिर 
को तरह इसमें फिसी देवी या देवताकी मरत बरीनथी ौर त कोई शिवर्विग 
या प्रतिमा ही नजर आतो थी, पर इसके बदलें एक बहत ही भयानक अक्ति की 
सुति बठाई हई भी जो एसी उरावनी थी कि जचानक देख कर उर लग सक्ता थां 
लाल पत्थर की उस विकराल सुरतं का भयानक चेहरा, लाल आख तथा शेरोके से 
दात मौर पंजे देखकर द्र ही से खौफ मालूम होता था, फिर सी मेयाराजा वैष- 
टके उसके पास चले गये । यह हमार शक था या वास्तव में उस विकराल दत्य 
ते इनको देख अपनी लम्बी जुबान हिला कर अपने होवें को इस तरह चाटा मानों 
कोई खःखार जानवर अपनी खराक घामये देख अपन हठ चाट रहा हो। मगर भया- 
राजा ने किसी बाततका कुद ख्याल न किया आर गोरसं उख मूर्त को दखने लगे । 
इस मूर्तिं कौ जो शायद महाकाल कौ कल्पना करकं बनाई गर्ईथो जान 
पड़ता ह कि अकसर पूजा मी हुभा करती थी क्योक्ति इषकं गसे भे फलो कौ मालायें 
पडी हुई मौर बदन मे लाल चन्दन पता हृभा था, पुष्प ओर बेलपत्र तथा वृपदीप 
नैवेद्य जादि के पा तथा पूजा के धन्य सामान मी इधर उधर पडा था, पर 
अव्य ही इस समयन तो उस भृरतकी पूजाकरने वाला ही चाहे वह्‌ जो कोई 
भी हो, यहां दिखाई पडठा था ओर न यही सुम मे मत्ताया क कौन किस 
नियत्त से स भयंकर दत्य प्रतिमा कता पूजनदही करता होगा । सीर वह स्वजो 
कच यी हो, भैयाराजा के काम मेँ मालुम होता ह कि इस पूजा छचंना से विघ्न 
पडता भा वयोकि कुष देर देखने के बाद उन्होने उसी जगह पडी वेलपत्रे की एक 
ठहनी उखा सी ओर उसकी मदद से भूतिं के गले मे पड़ी हई मालाएं हटाने क 
जाद गौरसे भौर भी पास होकर कु देखते लगे फिर मी इतने पास नही गए कि 
-उनका कोई अंग प्रत्यंग या कपड़ा मुरतसे ख्‌ जाय । वेल कौ टहुनी से हटाने फा 
सी शायद कोई तात्पये रहा हो, पर स बारेमे हम कुछ कह नही सकते । 


रोहवाघमठ & 


मरके गले में पद्थरहीकी नक्ष्काशी के काम सवनी हुई एक माला दिः 
लाई दौ जिसके फूल कुद विचित्र ठंगके थे । इस समयभयाराजा श्सी माला को 
गौर से देख रहे थे धर उन्होने देखा कि इन फलों मे 8े वाको फूल तो मुदे 
हृए यानी कलियो के आकार कै ह मगर तीन फूल खिलि हुए ह 1 कुच देर तक्‌ 
दुय वाच को लक्ष्यं करते रहने के वाद यह्‌ कहते हए भेयाराजा वहां से हटे--“तीन 
यादमी विलिस्ममेंधुषे हवे षहिनजो कोई मीहों मगसर्होन हो उन्हीं को वहं 
कारवाई है जो म नीचे देखता जाया हू 1" 

मृतिं के पासे हट कर थोड़ी देर तक मेयारजां कुद्धेक अनिश्चित से मादं 
के साथ खड सोचते रहै इसके वाद वले, “वहत सम्मव तो यही है कि इत लोगों 
ते तिलिस्मी रास्ता वन्द कर रक्ाहोगा, फिर सौएक वार कोशिश करके तो देत 
ही लेना चादिएु 1“ वे मन्दिर के बाहर हौ पूनः समामण्डय मे पटहूचे गीर एक 
खम्भे के पास जा ख्डे हूए । इस खम्मैपरमी सुदाईकाकाम वनाहुभमाथा 
जिसमे कई द्योटी बड़ी पृतलियां मी जगह जगह दिखाई गई थीं । चैयाराजा ने 
इनमे से एक्‌ पुतली पर हाथ रक्खा गौर उसे किस खास ठंग से दवाया । मृरव 
एक्‌ तरफ को हट गई, मगर नतीजा कुं मी न हा । नेयाराजा चे अपने प॑र के 
पास वलि पत्यरकोदो एक दफे लात से ठोकरंमो मारी मगरकृन हमा, 
चाचार यह कहते हृए वहां से हटे, “कम्वख्तों ने रास्ता वन्द कर रका है 1" 

मन्दिर के पीठे वाली दीवार के पास जाकर भैयाराजा खड हो गए । यहाँ 


एक छोटा सा षट्कोण यन्तर पच्चीकारी के काम का वना हमा था जिसके दीच मे 


उल रख कर उन्होने दवाया । पत्यर का एक छोटा टकड़ा मोतर को घं गया, 
मगर नतोजा फिर भी कुद्ध न निकला । '“वेशकं वह वात है" कहते हए नैया- 
यना एक लम्बा संस के खाथ यहांखे भी हट भौर कितनी ही वरह की वातं 
सोचते हए वाहुर की तरफ लौटे । 


लिस राहु से यहां तक आए ये उसी राह से लौस्ते 
पर उ होते पाढ़ी के नच उतरे गौर ठव उख सुरंग मे होकर जाने लगे जिसने 
उन्द रोठाखमठ से उस पहादी की जड तकं पहुंचाया थां । यहां तक तो वे वेवडकः 
= पटच प्रर जव उस कोठरो मे पटहे जहां से सीदियां चड कर ऊपर वावाजी के 
र्दन क्ते स्यान मे पहंचते घो उन्दं रक्त जाना पड कारणं इस जगह उन्हु किप 
तरद्‌ को आवाज सुनाई पडी जो दीवार कै दूसरा तरफ गारही थी 1 उपर भट. 
म प्वाने गला रास्ता खोलने क लिए उन्होने दीवार पर टाथ रखलारीथकि 


हए भयाराजा सीदियो 


७ 
दसरा परग 


वह्‌ द्वाज 1 घापस्षे भाप लुल गया भौर अघेरेमं किसी के वहं पुने की धाहट 
लगी । भयाराजा ने चाहा कि भागे वदृ केर उस व्यक्ति को पकड लें मगर शायद 
वह्‌ सी किसी तरह कौ आहट पाकर होशियार हो चुका था क्योकि एक बगल हट 
कर उसने पने को वचा लिया श्रौर साथ हौ उसके हाथ में किसी तरह की तेजं 
रोषनी दिखाई पडी जिसमे उं जग्रह मे एकदम चांदना कर दिया । 
एक नकावपोश मेयाराजा के सामने खड़ा था जिसकी सरत देखना उनके लिए 
कठिन था । मगर उस नक्राबपोश पर भैयाराजा की शकल का लजीव असर हभा। 
उन्हं देवते ही उसके मुहं से एक हलको सीं चीख निकल गई जिसे उसने तुरत ही 
रोका शौरे तब पलट कर पिले पांव भागा । यद्यपिभेयाराजा ने भी पौद्धा किया 
मगर वहं ईेतको बनिस्वत बहुत्र फुतती ला था इसलिए हाथ न भा सका । भयाराजाने 
सके लिये कुछ विशेष तरद्दुद भी नही किया मगर उसकी चील्ल की ञावाजं पर 
गोर करक इतना जरूर कहा,““यह भ्रावाज तो मू कुच कुच पहिचानी हुई सी लगती 
है ! कहीं यह. [' कुछ देर ये यही खड़े न जाति क्या सोचते रहे, तव भागे बहे भीर 
मामूली रास्ते से ऊपर पहुंच मठ फ बाहर निकले । उनका घोडा उसी जगह लडा 
था जहां वे उसे बांध गये धे, उस पर सवार हुए भौर अपप लश्कर कौ तरफ चले । 


दसरा दयान 

एक बहुत बड़ा कमरा जो संगमर्म॑र का बना हुआ है पूरब तरफ कौ कई खुली 
खिडकियों को राह भाते वाली रोशनी मे चमक रहा ह । 

हस कमरे के बीचोनीव एक जडाॐ धिहासन रक्खां हला हँ जो ईवना वड़ा 
है कि उस पर तीर वार भादमी माराम से वैठ सक्ते है । ईस सहासन पर हभ 
सय समय भूतनाथ को क्ख घबराहट भौर परेशानी फो हालत सें वैठा देख रहे हं 
जो धपने बगल मे पडो बेहोश नन्होको होश में लानेको कोशिश कर रहा दैमगर 
वह्‌ बेहोशो न जाने किस तरह को दैकिदुरही नीह रही हं। 

माखिर बहत कोशिश के बाद किसी तरह नन्दो की बदहवासी दुर दुद मौर 
उसने भांखे खोल कर एक श्रंगडाई ली, देके बाद उरो हई निगां से अपने चारों 
तरफ देखा ! सामने ही भुषनाथ को देख वहं चमक कर उठी मगर कमजोरो कै 
कारण फिर गिरने लगी । भृतनाथ ने उक्ते सहारा देकर बेखाया भौर तव कहा, 
“क्यो, खा न गई धोखा ! मै मना करता धा कि यह्‌ तिलिस्मं दै, यहा मपरे मन 
की फारवाई मतत करो, पर तुमने न साना, नतीजा देखा ?" 

चारो रफ देखती हृं न्हों बोली, “मे क्या जानती थीकिजरासा एक 


रोहताषमठ च 


सन्दूक छो हाय लगाने ते इतनी नौवत भा जायगी 1” कर रक कर फिर उन 
कहा, “मगर अफसोस द्रठनी दौलत यहां मौजूद रहे मोर हम लोगं किसी चीज क) 
उंगलीमीनत लगां पाएं {' वि 
अथ हमने भी देखा कि इस वड़े कमये मे चारा तरफ लोहे के वड़े वड कितने 
हो चन्द्रक पडे हए ह जिनमें से कुच के ठकने लले हए मौर कुच के बन्द है 1 हन 
खन्द मे व्या मराद यहतो हम यहां खे देख नहीं सकते मगर नन्दो को बाति 
सुन भूतनाथ से जर यह कहा, ““्यदह्‌ दौलत उसके लिए है जो तिलिस्म तोड़ यहा 
का मालिक वनेगां ! हम लोगो को इसके छने का कोई हक नहीं है 1“ तन्ों यह 
सुने मुहु वना कर बोली, “वस तुम्हारे मन परे ठो वही एकृ बात वंठ गरदं है, जव 
देषो यही कहते रहते हो, अगर एेखा हो है, तो तुम्ही िलिस्म दोड डालो 1" भूठनाय 
ने लम्बौ साच खीच कर कहा, “देषी किस्मत हर एक की चही होदी भौर न तिलिस्म 
कोटेरागेयानजो कोई मी चाह चोड ही सकता! वहु पो जिषके नाम पर रधा 
गयाहौ उसो ढे हाथों दृढ सकता है मौर यह का दील का भी वही मालिकिहो 
सन्ता दै 1" ननो मरदन धमा कर बोली, “यह्‌ सव फजृल को बति हु] इस 


वक्त मेये पास तिलिस्मी चामी नही नही है, वो पै दिखला देती कि इन संदूको को 
दौनत कंसे सही मेरे पाख बत्ती है 1 


एकत लम्बी सांस लेकर भतनाय वोला, ““यह्‌ तिलिस्मो चामो मीत जनेक्ष्या 
चला है करि जिसक्ला हर जगह जिक्र आया शीर काम दिलाया गया है [ क्या तुम 
उसके वारे मे कुं जानती हौ 7?" नन्ह ने जवाव में कद्ध न कह केवल गरदन हिलाई, 
मगर उको आंखो मे जिस वरह कौ चमक आ गई उधे देल कर जरूर यहं गुमान 
होता था कि वह्‌ इस षारेमे कुं न कुदं घवश्य जानी है । हुम सही कहु सकते 
फं मूतनायते मी इख वाठ को लक्ष क्रियाया ची, पर कुच दैर चुप रह्‌ कर 
वह्‌ बोला, “खेर अव क्या इरादा ह वोचो, जाज हम चोगो को बाठ दिन य्ह 
भाएु हयो गए, जव चलना वादये ! जो द्रुखं देष्तने लायक था वह वो देख ही चुके, 
छव स्केना वेकार दहि} 

नन्हो ने जवाव दिया, “वस्र एक्‌ वही "रल्न-मर्डपः देखने की इच्छा थी मगर 
वरटा काष्ठे दर्वाना दही नही खुलता 1 भूतनाथ वोला, “मौर 'जानन्द-बागः भी 
नही देख सके, मगर इन दोनो जगहों मे जने के लिए तिलिस्मी चामी को दरकार 
पटौ है! खेर जितना देखा उतने ही को वहत समको गौर जो कुच थोड़ा बहुत 


चष किन्क कन्न) ~ # = = 9१ 


ई दुसरा माग 


सपनौ कमर मे बधो एक छोट पोटली पर उ'गली रख भौर दुसरे हाथ श 
कमरे में पडे सन्दरुको को दिखा कर नन्हों बोली, “इतनी दौलत के भगे यह जरा 
सी रकम समृद्रमेएकल्रदमोतोनहींहै 1 जवान मे भृतनाथने एक ठंदी सांस 
ली भोर तव कुदेरके लिए दोनों चुपहौो रहे। 

भाखिर इस सन्नाटे को भूतनाथ ते यहु कहू कर तोडा, “तो बोलो फिर, भव 
क्याहरादादहै? लौटनादहैया भमौ भौर कुष्ठ ध. मने फिरते का विचार ह? 
कुछ देर वाद नन्ही वोली, ““चलो तव, जब अगे भौर कही जा ही नही सक्ते घो 
| यहां रुकना बेकार ह । 

मगर इतेना कहते कहते चनह को भासं उबडना धाई' भौर दो बड़ी बड़ी घ्ु दै 
उसके शलावी गालो पर लुटृक पड़ी जिन्हे देख भूतनाथ का मी दिल भर आया 
उसने जपते दुपटटे से उसको भंखं पोद्धी भौर कहा, “तुम एतनी उदास मत हो 
नन्हो, आचिर मने यह्‌ वादातोकियाहीरहैकि चाहे जसे भी दहो उस कितताबका 
पता लगाऊ्गां जिसे तुम्हारे पित्ता गोपालसिह को देना चाहते थे परजोनीचही 
मे आएचर्यजतक रीत्ति से भायव हो गई । उखको ले जान कालां चाहे जमीत के अन्दर 
धसं गया हो या आसमान में उड़ गया होसे उसक्रा पता लगाऊगा ही बौर ज्तिस 
तरह भी होगा उस किताव को कञ्जे मे करू्गा ही । तुभ निराशन हो ओर मुभ 
पर मरोषा करके कु दिन सत्न करो । यह्‌ किताब मेरे कञ्जे मान दो फिर तुम्हे 
को शिकायत न रह जायगी । 

नन्हों के आंस न जाने कहा गायब हो गए । उसने मृचनाथ के गले में हाथ 
डाल दिया ओर कहा, “क्या तुम कसम खति हौ कि वहु किषाब खोज तिकालोगे 
ओर उसको लाकर मेरे हाथ में दोगे ?"° भूतनाथ जनेऊ हाथ में लेकर बोला, “पै 
कसम खाकर प्रतिन्ना करता ह कि जये मी बनेगा वह कितताव कञ्जे में करूणा बौर 
तुमको पुनः यहा लाकर इस तिलिस्म की पूरी परी संर कराऊगा 1“ नन्हो बोली, 

“धयही नही तुम यह मी कसम खाभो कि उस तिलिस्मी चामी का मी पता लमा- 
भोगे ।*` भूतनाथ बोला, ^“ उसको पाने को मी कोशिश करूगा यह्‌ प्रतिज्ञा करता 
हं ।** नन्हों खशी खभ्री भूतनाथ के बदनं से चिप्रक गई रौर तव नोली,“दखो अपनी 
प्रतिज्ञा भूल मत जाना 1” भूतनाथ ने जवाब दिया, ^ क्षत्रिय हु, कया क्षत्रिय 
लोग मी प्रतिज्ञा भूलते रह 1 

नन्हो कुश्च देर तक भौर मीन जाने कितनी तरह के वादे भर प्रतिज्ञाए मूत- 
लाय से कराती रही ओर जब सब तरह उसने इसकी दिलजमई कर दी घव बोली, 


रोहतासमठ ९ 


“च्छा तो फिर चलो, अव यहां रुकना वेकार द मगर दतना वता दो कि प 
चल कर मु्को कहां रक्लोगे ? उस मठमें तो जानेका ताम मत लेना भव मुभसे। 
भूतनाथ बोला, “तदी नही, वहं जाने की तुमको कोई जरूरत नही" तुम्हारे त 
उरते वहत ष्छौ जगह सोच चुका हं, वहां तुमह फिसी तरहक तकलीफ न दमी । 
भूतनाथ ते शुक कर नन्हों फ कान में कु कहा जिघे सुन उने धरे से एक चपट 
उसके गाल पर जमा दी । 
दोनों में कु देर तक घौर भौ वातत होती रहीं इसके वाद भूठनाथ बोला, 
“उच्छा अव सम्हल कर वड जानो, मै चलता ह 1“ नन्हं जम केर जठ गई 
मूतनाव ते पने ोले से एक किताब निकाली मौर दुख देर तक उसे पद्चा रहार 
तव उसे फिर छोले के हवाले कर वहु मी सम्हल कर वंठ गया मीर सिहाछन की 
वगली पर भुक्त उसते न जानि क्या तरकोवको कि तुरत ही वहु सहासन एक 
दफ हिला गौर तव जमीन फ अन्दर घंसं गया 1 
जिख समय वह्‌ हान स्का इन दोनों ने अपने को एक विचित्र ही जगह 
मे पाया ! लाल पत्थर का वना हया एक गोल कमरा था जिखकी दीवारों सें कही 
भी कोड खिड़की या दरवाजे कौ चोवात्त दी क्या एकमोलां चके दिखाई न पडत)! 
था 1 कमरे कं वीचोवीच काले पत्यर का चन्तरा वना ह्‌ आ था भौर उसके ऊपर्‌ 
एक पृतली एडी थी लिखने अपने दोनों हाथो से दो तलवार पकड़ी हुई थी ! मूत- 
नाय जर नन्दो सिह्ाखन से उत्तर कर इसी षचरूतरे की तरफ बहे मौर ईनके उत- 
र्ते ही चह सहासन फिर उपर की तरफ उठ गया जहां से उततर कर वह्‌ इसं 
कमरे को उतह संञा लगा णा} शृत्तनाथ ते सहारा देकर नन्हों को घी उसा चवू- 
तरे पर घा लिया ओर तव उख पुवलो के पा जा उने उसके हाथ को दोनों 
वलवारो की नोकों को जोर.करकं एकत मे भिला दिया 1 इसके साथ ही चवृत्दे 
क फोने पर एक छोटा सा रास्वा दिखाई पड़ने लगा लिखके बन्दर सोहियां नजर 
ला रही थी । नन्हों मौर मृतनाथ इन्हौ सोदियों की राहु नोचे उतरे जर एक 
लम्नो पतली सुरग में पहुचे जिखके अन्दर एकदम अंघेरा था । 
र्टोलता बौर नन्हो को खहारा देता हमा भूतनाथ इष सुरंग मेँ काफी देर 
पक दलता रहा जोर इस वोचमें गरमी ग्रौर अंघेरे के खवव से श्न दोनों को 
वटू ठकलफ़ हुड, पर किसी तरह उख सुरंग का खातमा हला जर भूतनाथक्् 
दप्य सामने को चिकनी दीवार प्र पड़ा जिसमे किदो ठरफोव चे उयते रास्वा पदा 
किया \ मने एक हरा मरा वाग चजरं भाया जिधर से आती हई रोशनी ओ 


११ दसरा मा 


व्टी हवा ने इन दोनों के वास ठिकिाने किये घौर थे दोनों सुरं ऊ बाहर निकलः 
एक साफ पत्थर पर बेठ गए जो उसी जगह पड़ा था । इनके वाहुर निकलते ही 
उख मुरग का दर्वाजा बेमालूम तौर पर बन्द हो भया । 
भासमान को तरफ देख के भूतनाथ बोला,““अन वहुत दिन चट्‌ भाया है वेह. 
तर यही होगाकि हम लोग उख नहरमे जोष्य बागमे से जाती है नहा धोकर 
निश्विन्ठहो ले भीर श्रु फल दर्यादि खाकर पेट की भूष भी मिटा ले वयोकर श्रागेः 
का रास्ता वीहड जीर लम्बा दै 1” नन्हों ने कहा, ““यही मेरी मी राय है ।“ अस्तु 
दोनो आदमी उठ कर उख वाग मे चले गये जो काफी लम्बा चौडा था भौर जिसमे 
फलो कै पेड भी बहुतायत के थे, इय बाग मे एक नहर मी थी जिसमे नहानि धोने 
का सुमीता था मौर जो यहां के कड कोत्तरी पहुंचाती थी । भूतनाथतो इव नहर 
की तरफ बढ़ गया ओर नन्हों पेड की भुरमुट की तरफ चली । 
स्नान सध्या आदि पै निवृत्त हो भूतनाथ कपडे पहन रहा था क्रि यकायक- 
्चोक पडा} उसके कानो मे नन्हों के षीषेने फी भावाज पडीधी जो उसे कुलु. 
ही इर पर एक बडे टो की गाड में वटी भपने बाल सुखा रही थो । उसने जोर 
से पुकार कर पृद्धा, "क्या है नन, तुम चिल्लाई श्यो?" मौर तव धूमे कर उधर 
ही को वदने लगा मर यकायक सुक गया क्योकि उसकी खों ने मी उस उरः. 
वनी चीज को देख लिया जिसने नर्हा को उरा दिया था । उसके ठीक सासन 
गौर ठोके कै दूसरी वग्रल एक डरावनी मरत खड़ी थी । लम्बा चौडा हडिडयो कराः 
एक ढांचा जिसके बदन मे मांस या चमडेकां नास तिशतन मीत था अपना मया- 
नक जबड़ां खोले हए इय तरह खडा था मानों साक्लात्‌ मृत्यु सामनं खडी हो }' 
भूतनाथ उर भोर घवडाहृट के साथ दस जाधेव कोदेख ही रहा था कि नन्हो वद" 
हवास दीडती हई आकर उख बदन से चिमट गई भौर कापतो हुई बोली,"बचाभोः 
वचाभो, ईस भूव से मू बचाश्नो | 
यद्यपि भूतनाथ का कलेजा खद भमी इस मयानक नर.पिशाच को देल के कांप 
उञ था फिर भी उसने हिम्मत च छोडी श्रौर नन्हों को अपनी आड मे करते हृष्‌ 
दिलेरी के साथ कहा, ^^तुभर घबडाभो नही, यह्‌ चाहे कोई मी हो पर मेरे रहते 
तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता । मगर यह घो वत्ता क्या यही तो कहु 
षय नही' है जिखका तुमते मुभपे जिक्र किया थायौर जो उस रोज नजर आर्दथी 
जव तुम्हारे पिता के पास से.उनकी वह पिलिस्मो कितान गाय इई थी ? ` 
` उरक मारे नन्होंके मुहु से मावाज नही निकल रही थी फिर मी उसने कापर 
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हुए कहा, “हां यही दै, गौर जरूर यदी वह्‌ किावभी ले गयादै, मगर वश्राभो 
-वदायो, देवो वह्‌ इधर दही भा रहा है {" 
सचमुच वह्‌ मयानक आदेव अव घम कर उधरहोकोश्रा हाया ( 
-ये दोनो खड़े ये । भूवनाथ ने यह देव नन्द को तो एक ठोके फो जाड भे कर दिया 
भीर खुद अपना लंजर हाथमे ले दो कदम उस्र तरफ का वदा + यद्य पिडरनं 
उखका भी कलेजा हिला दिया था सगर उसकी हिम्मत भौर दिलेरी ने इख वक्त 
भी उसका साथ न दौड़ा शौर वह्‌ वदी वहार क खाय इस नर-पिशाच से एक 
ट्ष्कर लतं को तयार हो गया 1 ॥ 
भूतनाथ का एेयारी का वटु इस समय उसकी कमरे वधां हमा या । जाग 
कौ वदते हुए उसने टटोल कर उसके अन्दर से कोई चीज निकाल ली जिसे अपने 
हाथमे ले वह कुछ भीर दविम्मतके साथ भप्रो वदा । उधर वह्‌ जासेव भी, जो 
कट्‌ भी वह हो, इव वीच मे उसके पाख भा पहुवा था भौर अव उसे सिफं दस 
टम क फाघले पर खडा हो खौफनाक हंसी हंस रहा धा । भूतनाथ को दाहिने 
हाथ मे खञ्जर शौर वाए हाथमे कोई गोल चीज लिए पेवरे के साथ जपने चामने 
णाकर खड हेते देख उस गद्धिवके महु से एक उरावनी हंसी निकली भीर तव 
यह लोौफनाक भ्रावाज में बोला, “डरो मत भूतनाथ, मै तुमने लने नद्धं वाया हू 
य्कि दो वाते करना चाहा हूं !` 
भूतनाथ ने बड़ गौर से उस वाव को तरफ देखा भौर तव अपने घडकते हुए 
-कलेजे को शान्त करने कौ कोशिण करते हए कहा, ““उरता तो मै साक्षात्‌ यमराज 
ठ मी नही, मगर तुम कटो क्या कहना चाहते हो, हां पहिले यह तो वादो कि 
तुम हो कौन 2" 


चहु भाते हंस कर वोला, “सिवाय इसके जीर व्या कटं कि मै तिलिस्मी 
भृत हं गौर दरस विलिस्म कौ हिफाजत करमे के लिए मुकर किया ग्रया हुं 1" 


मूत । (ताञ्जुव से) ईस तिलिसम कौ हिफाजत करने के चिएु ] किसने तुह 
पुकरर कियाद? 


शासेव० 1 तिलिस्म बनाने वालो ने गौर किदे ? 


मूत० 1 (गौर मी ताज्जुव से) तो व्या तुम पव से गव तक इस जगह मौजूद हो | 
भास्तव० । (खिलखिला कर) सो तुम देख ही सक्ते हौ | 


मृतत० । (कूं भीर वात ख्याल जा जाते से) क्या तुम दिलिस्प के अन्दर खव 
अग्ट्भाजा सक्तेटी ? 


९३ दुसरा मागृ 


भसेव० । सिर्फभा जा ही नहीं सकता बल्कि कोई जवर्दस्ती अगर भा पसे 
तो उसे निकाल बाहर मी कर सकता हूं । एस समय मेँ तुमे यही पुने भाया हं 
कि तुम किसके हृक्म से दख तिलिस्म मेँ भायि ? 
भूव ० 1 (उसकी वात सुनी मनयुनी करक) ओर तुम किसी का कोई काम भी 
कर सक्ते हो ? 
भसेव० 1 जो मू खश कये उका कौनसा कामहै नो मै नही कर सकता {: 
भूत० {मेरा कोर काम कर सकोगे ? 
भ्रा्िन० । तुम मुफे खुश कर सकोगे ? 
मूच ० ! (छातो पर हाथ रख के) जो तुम कहोमे सो मँ करा । 
आसेब० । ठोक कहते हौ 
भूत ० 1 पक्की जुबान देता हूं । 
आदेव० । तोम मी जरूर तुम्हारा काम कर सकता हूं । बताभो क्या कामः 
तुम कराया चाहते ही ? 
मत० । सोम किसी मीक से वताङंगा, इस वक्त सिफं इतना बतादो कि 
तुम्हारा अड्डा कहां है मौर कहां पहुंचने से तुमसे मुलाकात हो सकती है, मै खद 
वहीं मिल कर तुमसे बातें करूगा । 
आसे ० 1 यहां अति वक्त रास्ते मे तुम्हं महाकाल का एक मन्दिर मिला था? 
भत० । हां मिलाततोया। 
आसेब० । चस वही मन्दिर मेरा भड्डारहै, मै उसी मृरत में रहु्ताहं। वहां 
शने पर तुम मुभ्से मूलाकात कर सक्ते हौ । 
मृत० । व्या तुम हमेशा उसी मृरतम रहाकरतेहो? 

' आसेन ०। अकसर मुभे तिलिस्म की देख रेख ओर हिफाभत के लिए इधर उधर 
घूमते रहना पडता दै, मगर प्रत्येक अमावस के दिन धौ र्त को वहां का पुजारी 
मेरो खास तौर पर पूजा करता दै,देखलिए उस मौके प्र मुभ वहां रहना ही पड़ा है । 

भृत ० । तो अगर मै अमावस कौ रातत को वहां पहूचू तो तुमसे बात होः 


सकती है? 
भासेव० । हां जरूर ! (हंस कर) मभर यह तो को, मेये पुजारी को तो तुमने 


मार ला, अब भेरी पूजा कोन करेगा ? 
भृत ०। (छाती ठोक कर) मं फ़रूगा | प्रत्येक अमावस को उस मन्दिर से पचः 
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--सोट्दाचट नै 


लासेव० 1 मैने कहन दियाकि जोमुे खश कर सकफे उसका खव कम करनं 
कोय हमेणा तयार स्ता हं | _ 
भत० । बौर भने भीतोक्हान किम त्द्‌ अच्छी तरह से खश करने को 
-हैयासर हं ! ठो फिर पक्की रही, बमाव को तंयार रहना मं भाङगा, भस्य मव 
-ववाभ्रो तुम मुषे क्या पृष्ठना चाहते वे ? 
उद श्रातेव के मुह से एक उरयवती हंसी निकली शौर दुसरेही क्षण वह गायत 
हो गया । भूतनाथ आंखें मल मल कर देखने लगा सगर न तो उसको वाव का 
-जवाव मिला बीर न फिर वहां कुठ नजर ही बाया । न जाने वहं नूत लाम 
मे चला गया या जमीन मे खमा गया। 
तरह तसह की वाते सोचता हुमा सनाथ न्ह के पा पटु चा जो एक्‌ चटटान 
-की धड़ मे खही ठर के खाथ मगर शौर सेष््न दोनो को वतिं सुन रही ची 1 दसकं 
पहुचे ही वह वोली, “तु किस तरह उससे वाते कर रहे ये, भेरा तो खड खड 
श्री उदकी डरावनी वोली सुन कर कलेजा कांपठा था [ˆ सृूतनाथ हंसा घव वोला, 
“मगर भूतनाथ का कलेना तो नौरतों का कलेजा नहीं है 1“ नन्दो ने फिर पूछा, 
धतो क्या तुम खचमृच इससे कोई काम लेना चाहते हौ ? उखने जवाव दिया; 
"गौर नहीं तो क्या ?" नन्दं चे पृछा, “क्या काम 2" उसने कहा, “तुम्ही चै न 
-कहा था कि तुम्हारे पिता वाली तिलिस्मी किठाव जरूर यही भरेच चे गया है 1 
जगर यह वात सदी है तो जसे वनेगा से खण करक मेँ वह्‌ किवाव इषवे लू गा 
ओर ठव तिलिस्मी खजाना निकालूगा 1” नच्हुं ने षक्र कोई जवावन दिया 
भगर इस वातत को मून उसको गं जिस तरह पर चमक उठी भौर जिघ प्रकार 
वह उससे चिमट गई वही भूवनाय की वात का काफी जवाव था 1 


थोदी .देर तक भूठनाय न जाते क्या सोचता रहा खके वाद बोला, ““जच्छा 

अव तयार हो जायो, चलना चाहिए 1 गि का सफर लम्बा धौर खतरनाक है, 

-देर करना मुनासिव नहीं ।*" नन्हं बोली, “यै सव तरह चे तयार ह ' जिसे सुन 
भूत्चाव न उसका हाव पका मौरचवागको परी चारदीवारी की ठरफ बढा। 
षस जगह दीवार के वीचोवोच मे एक छोटा मगर वन्द दर्वाजा दिखाई पड रहा 
या जिति किसी तकोव षे भूतनाथ ने खोला भौर दोनों बादमी अन्दर घुख गये 1 


न का सफ़र भूतनाय मौर नन्दो का किख वरह टया शये यह पर बवाने की 
` दम कोई जरूर नदीं देखते, किसी दूसरे मौके पर पाष्कों को मालूम हो जायगा, 


2 ध्वना कठ खक्ते हं कि जिख समय सूना उस जगह पहुंचा जां वह्‌ महाकाल 
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का मन्दिर णा या जहां पर पाठक मेयाराजा के साथ एक बार पहिले भी आ चुके 
हतो संन्यादहोनेकोञा गई थी ओर नन्हों तथा भूतनाथ दोनोंही के चेहरे से 
यक्रावट भौर परेशानी जाहिर हो रही भी । मृतनाधने चाहा कि दस जगह बैठ कर 
कु सुस्ताले मगर उसी समय नन्ही को उस मेयानक भासेव की यादथा गई 
घौर वह्‌ उर कर सोली, “नही नही, इसी मन्दिर में वहं कम्बख्त तिलिस्मी भूत 
टता है, सै यहां न वेट्‌ गी । चलो एक दम यहांते बाहर ही निकल कर दम लृ गी ।' 
यद्यपि भूतनाथ मी कीतर इच्छा यही थी कि एक बार उस मन्दिरमे जाएं 
ओर उष भूत की टोह लँ मगर नर्हों की मजी {न देख वह्‌ लाचार उधर से हट 
आयां गौर वहां धे बाहर निकलने को तरकीन करने लगा । जिश्च रास्ते से भया- 
राजा यहां पहुचे ये वह॒ इसने नही पकडा या शायद इसे वहु मालूम ही न हो, 
जर एक दखये ही रास्ते से बाहर निकलने कौ कोशिश करने लगा । ईस मन्दिर 
के चारोतरफजोटरटी एूटी वहुत सी इमारतें दिखाईपड रही थौ उन्म से एक 
क्री तरफ वह बड़ा गौर नन्हों भी उसके साथ साथ रवाना हू । 
एक छोटो कोष्ड़ी में भृनाथ पहुंचा जो उस मन्दिर कं ठोक सामने पडती 
यी गौर जिक्षमे चौट तो थी पर पल्ला लगा हृश्रान था । इस जगह कोठडी के 
द्ोचोवीच मे पत्थर क्ता एक बड़ा सा नन्दी बना भा था जिसके क्तीशो के साथ 
रक साप लटका हमा था । इस नन्दी के सिवाय दष कोट्ड़ी मेँ बौर कोई चौज 
नथी ओर दके चारो तरफ की दीवार एक दम साफ गर चिकनी धी । मूत. 
नाय नन्दी के पीस गया भौर उस सापके फन को जोर से पकड कर अपनी चरफ 
खीचने लगा । नन्दी ने मुह खोल दिया जिघके अन्दर हाथ डाल मूत्तनाय नेको 
चेच घुमाया । कुं खटके सी भावाज हई ओर सामने वाली दोवार में एक छोटा 
दरवाजा नजर आमे लगा । भूतनाथ गौर नन्हो ते इस दवनि में पर रवंला भौर 
उनके भीचर जाति ही यह दर्वाजा भाप से भाप बेमालूम तीर पर बन्द हो भया। 
एक लम्बी सुरंग थी जिसमे कख दूर जाने के बाद छोटी छोटी सीदिर्यो क्र 
-धमधघुमौवा सिलसिला मिलता थां जो एक दम नीरेकी तरफ चली शई थी । भूत- 
नाय श्रर चनह इस रास्तेसंआचुकेथं दघलिए दर्वाजां बन्द होने के कारण 
-अंघक्रार फल जाने पर मी इतन लोगोते रोशनी नको मौर बेधडक उन्ही सीद्ियों 


की राह नीचे उतरने लगे । 
ते सीदधिया इतनी नीचे चली गर्द थी कि बहुत देरके बादकििपती तरहउनन् 


खिलखिला खवम हृभा, साथ ही उनके धुमावदार होने कै कारण नन्होकेखिरमें 
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चक्कर भी भने लगा, मगर फिर मी इन दोनों से सुकना मुनासिव त सप्नकफा। | 
तीडियों का सिलसिला खतम हेति ही मूत्तनाय तें मपरे वटृए मे रोणनी न 
सामान निकाला भौर उघकी मदद से हमने देखा कि इस जगह सामन ही एक 
वड़ा सा लोहे करा दरवाजा बना हुमा है जिदे सेकडों कांटियों जडी हृई दं । इन 
कटिया मे से वहू पर तरह वरद्‌ के भक्षर शौर यंक खद हृए ये जिनको मूतनाथ 
गौर के साथ उसी रोशनी की मदद से देखते लगा । उसने कुछ काव्यं को किसी 
खास क्रम से दवाया ओर तुर हौ वह दर्बाजा एक हलकी मावाज देता दना खल 
गया 1 सूतनाथ ने हाथ कौ रोशनी वा कर ॒वदुए मे रक्खी आर नच्दोंकोसाय 
माने को कह दवि के दूसरी तर्फ पर चाया । 

भूतनाथ चौखट लांघ कर दो कदम आगे वटं गया था गीर न्ह दर्वाजा पार 
ही कर रही थी कि यक्ायक चमक गईं । उसके वदन के साय कोई ठंड चौज-- ` 
वफ की तरह--लगी थी, मौर एेसा समालम हुमा था कि मानों कोई उसकी चगल 
से होवा दरवाजे के दूसरी तरफ यानी बाहर से मीतर की तरफ चला गया हो) 
उसके मुह्‌ से यकायक निकल गया, “कौन है }*' कोई जवाबषठोन मिला मगर 
उसकी आवाज सुन सूतनाथ ठमक गया बौर वोला, “वया है नन्हो,मे ही ठोहुं 1 
नन्हो वोली, “(तुमको नही कहती, अमी अमी न जाये कौन मेरी वगल से होता 
हुआ उपर सोद्धियां चद्‌ गया ह 1" भुत्तनाथ बोला, “वाह्‌, तुमह घोषा हा होगा, 
यहां मला कौन हो सकता है 7" नन्दो बोली, “नही, मुकं शक नही हमा, ठकः 
वाठ है भौर उसके पास कोई हधियारमभी है 1" 

न्ट की वातत सुव ताऽजुव करता हृभा भूतनाथ स्क गया भौर अपने वटुए मे 
तलाश्न केर पुनः रोशनी का सामात निकालने लगा, मगर इसी खमय दरवाजा वन्द 
होने को माहट लगी । रोशनी को मदद से दोनों ने देखा कि भमी असी जिच रस्ति 
से ये दोनो निकले थ वह्‌ मजवृतौ से वच्द हो गया है ! चर्हो वोली, “देखो देखो, 
उसने द्वाजा मो वन्द कर लिया 1° भूतनाथ सिर हिला कर बोला, “नही नही, 
तुमने किताव मे पदा चहीं कि यह्‌ दर्वाजा भाप से भाप बन्द हो जावा है ! जरूर 
तुम्दारे मन मे कोई णक्‌ वेठ गया है 1 मुमकिन है दीवारसे तुम्हारा हाथ लग्र गया 
ही, यह देखो किठनी चिकनी अर सदं है 1 

सचमृच ही इस सुरंग को दीवार जिसमे ये दोनों द्वस वक्त थे, बहूव ही चिकनी 
भोर ठट थो वत्कि किसो किसी जगह परतोपानीकी बरु दे ठक दिखाई पड़ रही 
 योष्दोन दौ यह स्वान जमीन कौ सतह से वहत नीचा था । सूचा की वातौ 


१७ दसरा साग 


से यद्यपि तन्हा की पुरी दिलजमर्दतो न हुई फिर भी उसने ज्यादा कुच कहा नही 
भौर दतना बोली, “मुके विष्षास तो नही होता कि घोषा हमा हो, पर संर चलो 
भागे बदो 1“ भागे भागे भूतनाथ नोर पीछे पीदं नन्टो तेजी कै साथ रवानः हए 
न्ह के दिलमे उर समा चृकाथा भौर वह्‌ कोशिश करके बराबर भूतनाथ के 
साथी च्च रहीथीजो खद सौन जानं किख फिक्र मे इवा हु सिर मुक्ाए 
तेजी के साथ चलां जा रहा था, सगरनन्होका डर दूर करने के ख्याल भे उसने 
अपने हाथ वाली रोनी बु्ादन थी । 
फिर रास्तेमे किमी तरह कातरदुदुदनहृभाभौरये लोभ तेजी से चलकर 
हस सुरगको त्य करग्एजो एक द्म सीधो चली चर्ईथी समभर फिर मी इतनी 
लस्बीधी करि इन लोगोंको उसे पार करने मं धरटे सरसे उपर सग भया । सरग 
कै दूसरे सिरे पर एक वन्द दर्वाजा मिला नजो सिफ धक्का देते से खल शया थार 
तच एक गोल कमरा नजर आय जिसके एक तरफ उप्र चटन ® लिए छोटी छोटी 
धुमावदार सीदियां नजर ज रही थी । यह कमरा तरह तरह क सावन से मरं 
हुआ था जिनमे से कुछ गौर मौर वाज्जुब पैदा करने वाला था मयर मालुम होदा 
है कि भूतनाथ देन चीजों को पर्हिले मी भच्छी तरह देख चुका था दयोकि वह्‌ यहं 
जरामीन रुका गौर सीधा उन सीटियो की तरफ वडा जो गिनतो में दत बारह 
से ज्यादा न होभी। इस कमरे की छतत बहुत ऊवी थी मौर सीढिया उषसे कुं 
पहिले ही एक एेसी जगह पहुच कर सुक जाती थी जहा एक छोटा सा स्थान छंज्चे 
की तरह पर बना हृभ्रा था । यहां पहुद भूतनाथ रुका भौर साथ ही अपनी बगल 
वाली दीवार में क देख चौक कर बोला, “हु, यहु क्या बति दै | नन्हीनेमी 
सिर उठाकर उपर को तरफ देखा मौर तुरत ही बोल उठी, “भरे यहु रास्ता खला 
हृ क्यो ह ?"" भूतनाथ बोला, “इसी परतो मुभे ठाज्जबहोरहाहैक्योक्ति मे इमे 
किताब मे बताई परकीव से गनच्छी तरह बन्द करके गया था 1" नन्हो चट बोल 
उठी, ^"तव किर मेरा शक ठीक थाभौर वहु जरूर कोई अब्मीहीथा जो उद 
जगह गदो की खीदियां उतवरती समय मुके मिला था । मालूम होता है वह इस 
रास्ते को बन्द करने की वर्कीव.नही जानता था भौर इससे इशे खलादही छोड 
गया 1” भूतनाथ ने सन तरफ शौर सं देखते के वाद कहा, “(गर इख रास्ते क्ता 
खोलना जातता धा ?" नन्हौ नोलीः “"सस्मव दहै कि इवा उसे किसी उर्हसे 
माल्‌म हयो भया हो, परर था वह्‌ इन मापलो मे कोई अनजान हौ, क्योक्रि उस जगह 
धमी वट उष द्वि को खोल न सकते के कारण दसो पार दका हा नठाथां 
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जव तुमने दर्वाजा खोला तो मौका पाकर दूसरी तरफ निकल गया ]*' "वर जो 
कु हो" कहते दए भूतनाथ ने आपो कदम रक्वा श्रौर नन्दं मौ उसके साय दई । 
एक द्योटो कोठरो थो जिसके अन्दर इन दोनो ने घपने को पाया ! भूर्तनाय ने 

हाथ की रोशनी की सदद से शपने दाहिने गौर वाए्‌ दोनों वरफ देखा । इस जगह 
क्रे घते थंघकार को शद कर रोषनी वहत दुर जा त सकती थी जिसे चह्‌ चव 
अच्छी तरह तोन देख सका फिर मी अच्दाज से पता लगता धारि शस वक्त यहां 
कोई नही है । नन्हों ते मी यह देख रतोष की सांस लो घौर तव मूतनाथने घूम 
कर कोर तकी.व एेसीकी जिसे वह रास्वा जिसके जरिए दोनो भमी जमी यही पहुचे 
थे वन्द हो गया भूतनाथ बाई तरफ घुमा । दो तीन उडा सीढटिया दिखाई पड़ीं जिनके 
ऊपर एक प्ली सुरगण नजर आ रही थी गौर दृन्हं देखते ही मृठनाय पूनः चमक 
कर नन्हे मोला,“'देखती हौ ? यह्‌ रास्ता मीषुलादहे? जषर कोई इधर से गया 
दै, घव इसमे कोई शक नही रहा ।` नचो कुं वोली नहीं घोर न फिर भूतनाय 
ने ही क कहा 1 दोनों सीदियां चट उख रास्ते पे वाहर हए । सव जिस जगह दन 
दोनो ते अपने को पाणाउपे तोहमारे पाठक मी जगरदेखें तो वखुवी पहिचान सगे 
वेयोकि यह्‌ वही समाधि के नीचे वाली कोठरो है जिसमे वे एक दार पदिते मी 
श्यामजी के साय ञा चुके हु* गौर जिस राहसेये लोग दस कोठरी मे निकले वह 
वही विहासन के वगल वाली धी जिसका हाल उस जगह लिखा जा चुका है । भूत. 
नाथ ने सिहाखन का एक पावा पकड़कर जोरसेेठा जिसके साथ ही वह्‌ रास्ता 
इस वेमादम प्र पर वल्दहो ग्याकि प्रव कोर गौरयेटे्ठ कर मी शक नही कर 
सकता था किं इस जगह किसी गुप्त सुर का मृहाना है । मूतनाय ननो की घरक 
देख कर चोला, “अच्छा अव कही तुम्हारा षया रादा है भौर कहां चलना पसन्द 
करती हौ ? अपने मठ मे जाना तो शायद तुष्ं मंजर न होगा ? चन्लों 

सिर हिला कर वोलो, “कमी नही [` १ से ० # ॥ र ॥ श 
लोगो कौ चलना जरूर पडेगा ।"” नहो ने पूछा, “श्रयो १" उसने जवाव दिया, 
“जरा देडना चाहिए तुम्हारे पिता कौ क्या हालच है "बएुमे पडे या बाहर निकले 
मा च्या इए † ` नन्हों बोली+“गोह तुम्हारी मो ष्या अक्ल है ] कया बाठ रोज ठक वे 
वही पड़होगे? नि कल कर हमलोगों को सागवानो का वन्दोवस्त न कर रहे हमि !> 

मूतनाय न वहत कटा पर नन्दो किसी तरह मौ राजी न इई 1 लाचार उसका 

मन रस्खन के लिए भूवना बोला, "सेर मै उष तरफ 


त ०9 मगर तुम फिर 
* देखिए रोहवा्मठ पहिला माग, धाठवां दयान । 





२६ दसरा माग 


क्या करोगो ? क्या अव मपे पिता कै पास कमी जाभोगी ही नही ?८ नन्हों मुह 
चना कर बोलो, “भँ उनकी सुरत नही देखना वाहवो 1” उसने कहा, “तो फिर 
कहां चलने का इरादा दै तुम्हारा ?” नहो ने भुकं कर भूतनाथ के कान मे कच 
कहा जिसे सुन वह्‌ जोर से हंस पडा गीर भुकं कर धरे से उने भी कोई बात 
नन्टो से कह्‌ दी जिसे सुन उसने मवं टेदी कर उसकी तरफ देखा । 

दोनो मे कुष्ठ देर घोरे धोरे बातें होती रही इसके बाद भृततनाथ उस कोठरी 
से वाहुर होने फे लिए मुडा ओर नन्हों मी उसके साथ हुई । 


तीसरा बयान 


रोहत्तासमठ के पाक्च वाजे उती कए पर जिस पर पाठकृ एक बार पहिले मी 
ठमारे साथा नुके ह भाज हम भुनायको किसी चिन्ता में निमग्न सिर भुकाए 
अकेले वटे देखते है । 
सूरज काफी ऊंचे उठ उष हु, जगल तरह तरह की भ्रावाजोंसेगृज रहा 
दै ओर दूर दर पर क्के दुक्करे मुसाफिर मी अति जाते दिलाई पड़ रहे है मगर 
धस कए को उरफ अने वाला कोई नजर नहीं पडता । 
हम नहीं कह सकते कि भूतनाथ कब का इस जगह बढा हुमा है था किव 
छरह की बातें उसके मनमे धम रहीर्है, हां यह जरूर कहं सकते है कि वहु किसी 
गहरे सो में डवा हुभा है क्योकि इस बात को उसके माये पर पडी हुई चिन्ता 
की रेखाएं स्पष्ट प्रकट कर रही है| 
आहर बहत देर क बाद एक लम्नी सांस लेकर उसने भाप ही भप कहा, 
““हुसमे तो कोई शक नही कि वह आई जरूर मगर किस इरादे भं या किस उम्मीद 
पर अथवा किकी दद से यह्‌ कहना मुश्किल है । ताज्जुव नही कि इसमे...'* 
दसी समय किसी तरह को आहट पाकर उसने गरदन घुमाई भौर साधही 
एक नकावपोश सवार को अपनी तरफ आति देक कुच आग्रह गौर उत्कंठा के चाथ 
उठ शडा हुमा । खवार मी आकर घोड़े से उतर पड़ा भौर उसको लगाम एक उल 
से अटकाने बाद तेजी से मूतनाथकौ तरफ चला जो ष्ुद मी उसको तरफ बद्‌ रहा 
था । पास पटुचते ही भूतनाथने उसे गले लगा लिया भीर कहा, “भापने तो हद 
से ज्यादा देर कर दी दारोगा साह्न, मै तो समभ चुका याकि अन भाप न बावेभे 


ओर इसी लिए लौट जाने को सोच रहा था 1" 
घपनी नकाब पीये उलट कर उष आदमी ने कहा, “बेशक सूरे बहुवदेर हौ 


> €~ 
रोह्‌5ाखपठ 
गृ ! चलते चलते महाराज साह्व का एक नणा फरमान पहुंच चया जितं मज 
दर रक्तन पडा. मगर ताञ्चव है भृतनाय कि तुमने नक्ता पडे रहने षर मी 


५, 
को क 


= पहिचान लिणबीरदखोमी खाच कर इद पौश्चाक मं । # 
वनाथ हंद कर बोला, “लाप कपटे मलते दी वदहृरपियो > से पदिन लं यर 


~ ~~ < {2 लिय ~~ ~¬ ?-~ 
प हार स. भरर यपत उद च्म र ल॒ उक्त ह । क द 


दारोगा साहू ने (केकि वे वाच्ठव मे रोया खाहत ही चे) कहा, “ठक्त 

री चालाडी बीर हेणिणरी कारेण के दायक ६, गौर यही चतव्रदह कितुम 

कामक्तोहाथमे चेते होउश्चको जहर पृराकरतेदु, (एक लवी खां छौच 
पषृर्‌ चश्धा च {हिए यरा काम कटां तक कर पतिदह) 


तनाथ दोला, “नयने मरक आपकी छिदन्तकरतेक्तोर्मै तयार हू, क्ताम 
होना न हना ई्यर के हवये ह्‌ 1" लिख पर दारोगा ने कट्‌, "अच्छा जाड 
लार इस ठरफः ठ्ठ कर ग्रसे येरोी वाच म॒नो 

दोनों बादमी जगतत के एक कोते परदेठग्एञार दरोगाने षो 


चहुसा शु किया चि शठाय व्यान लगा कर्‌ सुननं लगा) 


दारोगा खाहूव क वातं वटव ठेर उक्‌ चलती रहौ मगर वीच में सृततनाथ 
ने एकदफमीनतोरोकान टोका 
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जवते छत दु क्क चुपटहोग्ए वौ 
1, “दारोगा सहव, मापने जो कुद कहा उदे घाप गायद तई या बनल 
वाठ समन्तत हो मगर मु वटव दिन पहिले से ऽन वातो क्ती डावर है भौर इस. 
भूत ० । नही नदरी, न्च्दनेषववा वारे रेमे मुक्देकयी कद्ध नही कहा ओरन 
धर कितने दी दिनो चे मेरी उसकी मुलाकात हो हई § । सफ पक्त सौर चंचल 
3 कौच्छनलागठटक्ाहाल दूखरे दी जरिये दे मालूम हमा जिते चाच कै) 


ये 
रूरउ चदा अट क्रिय दूसरे ङ जसि सेमं यह खी जान गया द पि मह्यरानी 


से 
ठ्विक्ो इसु ठरीके की छ्पतमी क्ता चदव सक्या ह ! 
दारगा० ! परुमक्िनिहुकिमेरे ही कसो यादमी 
मूत्त 1 (दंस कर) नही एप 


हिः च्छो आदमी ने सी इसका चिक्र कमी मुदे 
णद त्याग पर्‌ वाप इस वात को प्क्ष करके मृद्ध यह दात मालं नू 
दर यदहं वरदाय कि अर 


वापकं रूाचिरखाह्‌ खव 
ग्वर्‌ ठव उम्काःस्त्रीको व्किते लाद, 


प] 


करन्‌ ठीक्त प्र्‌ अर स्‌ प 


न 


8. दुसरा पराग 


दारोगा० । चुप चुप, ताम मततलोकिसीका, कौन जति... 
भूत० 1 ऊ ह्‌, यहा कौन हमारी बात युनने बाला वैठा है लेकिन संर अगर 
आपको इतना उर ही लगताहैतो लीजिए्म किंसीकानापम भ्रनन लगा भौर 
फ़ इतना जापते पृष्छगा कि अगर सै जापका कराम पूरी तरह से अंजाम कर दू 
तो सु कष्या इनाम सिलेगा ? 
दारोगा० ! एक लाख रुपया । 
मुत० । {जोर से हं कर) दारोगा साहन, आपने भूतनाथ को निरा बद्ध. ही 
छम लिय। है व्या ? मुभे सालृम नही है फि इन लोगों की, जिन्हे मौत के घाट 
सुला देने की बात शाप कहु रहं है, जमानियाके दर्वारते पया दज्जठ दहै भौर महाराज 
-या क्र साहुव इनको किन निगाहोसे देखते है ? वया मभ अपनी जनि भारी पडी ह 
जो मं इस थोड़ी खी रकम के लिए इतनी बडी जोखिम का काम सिर पर उञालूगा 
दासोगा० । योडीसी रकस ! एक लाख सपय बाप छोटी रकम सममत ह 7 
भृत ० ! तो क्या यह्‌ वहू है ? रेषो रेखी दौ चार स्कभेतो भूतनाथ कं बहुए 
मेहर्दभम पडो रहा करतो है, यापको विश्वास तहौतो यहं देखिये । 
भूतनाथ ते अपना एेयारो का बटशा लोला भीर उक्तमे से एक कागज तिक्राल 
कर दारोगा के खामने रख दिया ! यह्‌ खवा लाख स्पयेको एक हृण्डीथो जो 
जमानिया के किसी संठ परकोमर्ईयौ । दारोधा इषे देखही रहा धाक भूतनाथ 
ते एक दछोयो सी डिविया निकाली ओर उरो लोल दारोाको आख के सामने 
किया ! दारोगा की निगाहु ही चीधिया उले--कुबृत्तर के अण्डे से छोटा मगर 
चेसा हो सफेद एक मोती रूई की पहुलो मे दवा उसके बन्दर रश्छाहवा थां 
जिसकी कीमद ऊ अन्याजा लगाना मु्रिकिलि था । दारोगा की धाचाजवंदहो मई! 
भनाथ चे सृस्छरुराते हए दोनौ चीजं उठा करर फिर ठिकाने रन्ली' भौर तंव 
कहा, “देख आपये ? अमर शाप भूतनाथ को लक्ल गौर भूतनाथ की चालाकी 
का फायदा उठाना चाहते ह सो सापको सतनाय ही फे योग्य कोई रफम मी देने 
फ़ लिए तयार हयो जाना चाहिये, नही तो मेरी थापको दूर खे वन्दभी है । इनिया 
म बहव एेयार पड़ है जो आयत्ता काम करते कोख.शी से ततयार हो जायने 1 
दारोया० । (जिका चेहरा ङ उत्तर गया था) उव फिर अपं ही वताय 
कि आप च्या... 
मृत० । हां सो मै बतारेको तयार हु । एक चीज पर मेरी निगराहु वहत 
दिनों से! उखे भगर बापर्भे दिलादेने का वादाक्रंततोम ख्‌.शी खे त्रपकी 


रोहतामः २४ 


मदद ही नक््गा बल्कि वादा करता हु कि भापके काम को स खूबसूरती र 
संलाम दंगाकिबपमीखश हो जादएगा । 
दारोगा० 1 वह्‌ कौन सी चीजद ? 


मूत ०। आपक्तौ महारानी साहिना के पा वहं चीज दै मौर उन्द शादी कवक्त 
अपने रहुरसे दहने मिली थी.शायद आपक्रो उसका हाल मुषे मो ज्यादा मालूम 
होगा,मगर सैर वह चीज अगर भाप मे दिला देतो मं भापका काम कर सक्ताह्‌।' 

दारोभा० । आखिर वह्‌ क्या चोजदे? 

भूतत० । (दारोगा कौ उरफ भुकं कर) सोने कां उर्लू । 

दारोगा० 1 सोने का उल्लू | 

भूत० । जीहां। 


दारोगा साहब एक बार विहुंक उठे भौर सके नादन जानि किस सोच मे पड़ 
कर उन्होंने अपना सिर नीचा कर लिया । मृतनाथ गौरसे उनका मुह्‌ देखता 
रहा 1 थोडी देर बाद दारोगा साहब बोले - 

दारोग।० । भूतनाथ, तुमने एक एषी चीज का नामलिया है जिखको यादे 
कलेजा कांप उठता है । मै नही जानता कि तुम उसके वारे में कुच असलियत मी 
जानते हौ या सिफं इधर उधर से उडती फिरतो किसी बात को लेकर उसका जिक्र 
दस तरह पर कर रहै हौ भानो वह्‌ कोई मामूली चीज हो गोर सहज ही मे हासिल 
को जा सक्तीहो। 

मूत ० । (मुस्कुरा कर) मुं उस चोज की असलियत पूरी तरहसे मालमदहै 
मोर मे यह्‌ मौ जानताहंकिवहुक्याशयटहैया किष कामम जातीया लाई 
जा सरतो है । इतना ही नही मुके यह्‌ मोमालमदहै किञापके मनमे उसचोज 


को पाने की इच्छा एक नही करई दफे उठ चुको है ओर जब क्रिसी तरह वहु आपके. 
हायन मा पाई तमो आपने मानुमतीका पिटारा, .. 


दारोगा० 1 (घवरा कर) क्या कहा, क्या कहा ? 

भूत० । मुं अपनी वात तो पूरी कर लेते दीजिए- हां, तो मै कह रहा था 
कि जव वह्‌ घौज किसी तरह्‌ आपके हायन जा सको तव आपने मानमती का 
पिटारा कन्जे मे करने की वाठ सोचो मौर अन्व मे देदीरानी भीर रोहतासमठ के 
पुजारो को घोखा दे उस पर काद्र कर दही लिया, 


भूतनाय की यह बात सुन दारोगा साहुवकी एेली हालत हो गईकिकाटोतौ 
लहु न निकले । उनके मुहु से कोई वाज तक निकलना मुश्किल हो गया । वड 
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कठिनता सै उन्होने किसी तरह अपने को सम्हाला मौर बहत देर बाद कहा “सव. 
मुच्च भूतनाथ तुम्हारे बारेमे जो कु मै सुनता था तुम उपे कही बढ कर हौ 1 
भमवश्य ही तु्हूं बहु सेः एेसे भेद मालुम ह जिनके प्रकट होने की कमी से ्ोचमी 
न सकता था, अस्तु शवपे मो तुम्हे बातों मे टालनेकी कोशिश न करूगा, लो सुनो 
मोर सुन कर साफ साफ बताभ्रो- (घीरे से) भगर वह सोने का उल्ल मै तुह 
दिलादुततोक्यातृम उस कामको फर सकोगे1 

मृप्त० । (छाती पर हाथ रख कर) बखृशी । पूरा प्रा |! दिलौजन से 1 

दारोगा० । फिर तो कई मीन मेख न लमाजोगे ? 

मृत ० । हरगिज नही ॥ ` 

दारोगा०। भच्छातोषिर र्म उसी चीज को पुम्हं दिलाने को कोशिश कर्गा, 
मगर उसमें तुम्ह्‌मेरामी कुड श्याल रखना होगा 

मूत्त ०। (दारोगा का मतलब सम कर) मं बापको पुरा पूरादहिस्छादेनेको 
तयार हूं भौर बराबर रगा । 

दारोण० । (गरदन टे़ो करके) उसके जरिए जो कख रकम तुम्हे मिले उवे 
से थाई मेरा होगा । 

मूच ० । चोथाई नही माधा । 

दारोगा० । सही कहते हौ ? 

भूत ० । कसम खाता हू । 

दारोगा० । तोफिरमै भीकसमखाताहं कि जसे हा वह्‌ बीज तुम्हे दिला 
कै ही दखोडगा। 

दस बात पर दोनो नें कसम खाई" भ्रीर तब इसी विषय प्रर फ एषे षरे 
धीरे इन दोनों मेँ बति होते लगीं कि हुम मी सुन न सके। 

वातो का यह लम्बा सिलसिला दारोगा ते भालिर यह्‌ क्‌ कर तोडा, “अच्छा 
तो फिर सब तय दहो भया । अन मै चलता हु,तुम वताभो किस दिन मुभे मिलोगे ?"" 

मूत ० । अगले सीमवार को मै मापके घर पर हाजिर हुगा । 

दारोगा० । ठीक, मै हयार रहुगा भीरदहो सका तोउसी दिन तुम्हे मह 
रानी साहिबा के सामने पेश करूगा, मगर तुम फिरसे सोकलो क्या मदहारनीते 


मिलना जरूरीहै? 
मूत ° । तिहायत जरूरी | जव तक वे ुदन कर्हुगी म टस सामसं में हय 
त डआल'गा । फिर अपि यहमीचतो सोनिर दारागा एपाहम फि उनको सी मंड 


रोह्ाघमठ ५. 


रखते से आपका वो किठना हलकाहो जाता है । सगर ईष्वर न करे कहौ मण्डा 
फटा, महाराज को खवर हो गई, या राज... 
दारोगा०।(काप कर) तुप ठीक कहते हो वेशक् एेसाहीकरना मूनासितर होगा । 
दो एक बाति भौर हृ जीर तव दारोगा साहव उठ खडे हए । भूतनाय भी 
खडा हो गया घौर खातिरन उनके खाथ उनके घोडे ठक वाया 1 घोडे पर वस्ते हए 
दारोभा साहब मूर्छ रा कर वोले, “एक वात तुमे पद्ध सक्तां? 
भृत० । हां हा पूचिए 1 
दारोगा० । शिवदत्त सरे खवा लाख र्पया तुमने क्प वातत का पाया ? 
मृत० 1 (हंख फर) उच हुण्डी की बाद करते है 1 हीः हीः हौः बापकी निगार 
भी बडी तैज है दारोगा साहव 1 मालम होता है उषकी लिखावट आपने पहिचान 
सी । खैर वता दगा कमी कि किस बात का पाया, ममी कषत का मोका नही दहे । 
मयर हां, ठीक याद भाया, नन्हे फा कुछ हाल तो वताते जादृ, वह कंसो है ? 
दारोगा०। (मूर्कुस कर)मजे ही मे दै \ महारानी साहेवा कौ खा लब्यो मे। 
भते उसे मरती करा दिया है गौर वहु उनकी वहत विए्वासखपान्न भौ हो गई हे क्योकि 
साखिर हैतो वह एक दी धूर्तं मौर छंटी हई, मगर तुमसे सिली नही शायद इर 
भूत० । नही, उसे महल से टी तो पिल सक्त होगो ? 
दारोगा० 1 हांहां, श्यो चही, क्या भज दुं? 
भूत० ! अगर कण सम्बनदहोषो। 
दारोगा० । जर, वत्कि भँ लुद किसी दिन उसे लिए हृए हाजिर होऊगा 
उसी पुराने अड्डेपरतो ? 
भूत 1 जीहांवहीतो में अकसर रहाही करवा हं । मगर वह वातत खयाल 
हेन मापकोजो नन्हों को अ^्पके सुपुरदं करती वक्त भैते कही धी ? 
दारोगा०। भला उसे कमौ भूल सक्ता हं, मै उस पर बहुत कड़ी नजर 
रस्ता हू । महसकी बौड्यांयोंही गरो से मिलले नही पाती फिर उषक्षांतो 
खाखतार पर खयात रखता हूं । तुम किसी वा का उन्देणान क्रो, 
मूत० ! फिर मी भे पतालमाहैकि वहु कमी कमो सहल से गायव हो 
जातोहं प्रर उघर्‌ उधर धूमा करती है । 
गासेगा०। (सिर हिला कर) कमी तही, यह मुपक्रिन नहो हो सकत 1, अगर 
रखा होवात्तो कम से कम ममे जरूर इख वात की खवर लगी होती । मै अग्ची 
परह जानठा हू कि जव छं तुम उक्तो मेरे सुपुदंकरके गये हौ वव से उसने महल 
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के बाहर पर नहीं निकाला । 
भूत ° । ताज्जुब को बात ह, रँ आपक्तो गलतत मान नही सकता पर साय ह 
अपनी आंखों को मूठा भी चही कह उकतता । 
दारोगा० । ठो क्या इसके खिलाफ कोई सनुत तुम्हे मिलाहै ? व्या तुम्हारा 
ख्याल है कि वह्‌ अकसर इधर उधर घुमा फिर करती है ? 
मूत ०। खयाल नही यह मेरा विष्वा हं गौरम जोर देकर कह खकता हं कि वह 
जरूर बाहर निकली हे \ यह्‌ मुमकिन है कि भपको इस बातत को खवरन हो लेकिन 
दारोगा०। बाप करते ह तो सही ही होगा लेकिन भु विष्वा तो मही होल, 
मृत ० । तो सबूत लीजिए, (अपने बटए मे से कोई चीड निकाल श्रीर दारोगा 
के सामने करके) इसे आप पह्वानते ह ? 
वहे कान म पहनने का एक गहना था जिसमे खशरग मानिक जड़ा हमा था। 
दारोगा उसे भौरसे क्रुं देर तक देखता रहा, गर्दन हिलाकर बोला, “स चीज 
फो सैनेव्लातो है जरूर कही पर ठीक याद नही भाता कि कह था किस जगह 1 
मूत ० । मै आपको यादद्यश्व की मद्द करता हूं । यह नन्हो कै कनक्ताह 
अर इसे वहु बराबर पहने र्हा क्रतो थी । इषे पहने हृए हो उसको मैते अपके 
` हवाले किया धा । 
दारोगा० । टीक्‌ है, मू यादा यया, बेशक यह नन्हो काही है, मगर इपे 
तुमने कव ओर कहां पाया ! 
मत ० ! यहां से कुं ही इर पर भौर भाज दही । 
दारोभा० । चाञ्जुब को बातत हं । 
भृत ० । बेशक ताञ्जुव क्री बातत हं भर इसी स पुनः धापसे ताक्टीद करता 
हं कि आप्‌ उक पर खूब नजर रखिएगा भार उपे किक्षी तसह महल कै वाहर हौने 
की आजादी च दीजिषएगा । 
दारोभा० 1 जरूर, ओर अवतो हे लाख तौर पर करना पड़गा । मे उस 
पर खव गहरौ नजर रकल ग! बलिक इस वात का मो पता लगनेकौ कोशिश कल्या 
कि क्या वहु आज क्लमे कमो बाहर निक्तली थी ? इतना सै विष्वास दिलाता ह 
“कि जव तक चाहं जो कु मी हआ या होता र्हा हो, भव चहु बाहर निकलने न 
पातरनी योर हां, यह मी मुमकिन ३ कि उसने यह चीज कसी गरकोदेदोहो 
लिखने एषे भिरा दिया मै इसका मी पत्ता लगने को कोशिश कल्या । 
दोनो ही धूं थे । चालाक्‌ सूतनाव ने यह न वाया कि इख चीज को उने 


र < 
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ठेखौ जगह पाया था जहां किसी गेर का पहुवना वहत ही मृश्किल था भर्थात्‌ तिलिस्मं 
के अन्दर, ओर धूतं दारोभाने सौ यदं न प्रकट किगा कि वह लुद नन्हो फो लेकर 
किसी मतलब से तिचिस्म के अन्दर घुसा धा । 

दोनों मे कु बातें भोर हुई मौर तव दोनों दो तरफ हो गए । दारोगा साहि 
ने जमानिया का रास्ता पकडा बौर सतना ते रोहतासगढ़ को तरफ कदम उलया । 


चोधा बयान 


कह्ने के लिए तो जमानिया की महारानी, मगर वास्तव में दारोगा को धूर्त॑ता¡ 
वदमाशी गौर फरेव के कारण कामेपवर भौर भुवनमोहिनो पर जो जो बाफते आई 
मौर उनमें सूतनाथने जो कुं हिस्सा लिया देसका खुलासा हाल भूतनाथ की 
जीवनी मे लिखा जा चुका है भस्तु वह्‌ जिक्र इस उपन्यास मे न तो करने को जरू- 
रदटीहैबोौरन हम करगेही, हां किस्ते का सिलचिला ठीक रखने के लिये चोडा 
वहतत कही कही लिख जाना पडे तो दूसरो बात है । हमे तो मुख्यतः उन्हीववों 
को लेकर भागे बढ ना ह जिनसे कुंजर गोपाल्िह का सम्बन्धं है ओर उन्हीं बातों 
को वयान करना है जिनका जिक्र वन्द्रकान्ता सन्तति अथवा मूतनाथमें जनमे 
रह गया है । अस्तु वीच बीच मे मगर महीनों ओौर बरसों का फासला डालते हए 
मी हमे श्रागे बद्ना पडे तो मापको ताञ्जुव नही करता चाहिए, क्योकि वास्तव 
मे तो हमारा यह्‌ किस्सा उन घटनाभो से खम्बन्धं रखता है जो गोपाल्बिह के राजां 
वन जाते घौर मुन्दरसे उनेङ्गी शादो हो जाने बाद घटित हूरई । यह्‌ जो हमने पिद्धला 
थोड़ा वहत हाल लिखा है या जागे कही कही लिखे गे, वहु केवल घटनाक्रम को 
टाक रखने मौर किस्से का सिलसिला दुरस्त करते केलिए ही है। पाठको को ष्यान 
रखना चाहिये कि हमारा असल किस्खा प्रमो शुर नही इभा ओर न वह उघ जमने 
स सम्बन्धी रखतादहैजवका हाल हुम ऊपर लिख षुहँ । मगर अब वहू 
पोघ्र हौ मरम्म हो जायगा, पाठको को सिफं थोडा वैयं बोर रखना होगा, अस्तु-- 
रातत पहर मरसे कुछ अधिकजा चुकोदहै। एकदोटेसेकमरेमे जो राज- 
महल के पिछले निराले ओर एकौत हिस्से मेँ पडताहै श्रौर जिधर लोगों को आवा- 
जाही बहत हौ कम होती दै, हम पाठको को लेकर घलते ह । ख कमरे में एक 
9, 7 लगा हया है जिसके बाद एक पलंग विद्लारै द्सरो तरफ कुछ सन्दक 
घतन सादि १३ हए है, भीर तीसरी तरफ एक पद उाल कर थोड़ी जमीन श्रलग- 
= = गद दै । चौयी तरफ चूल्हा पानीञादि का इन्वजाम देख कर विश्वास होता 
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देकिजो कोई मौ इस कमरे मे रहता है उसे अपनी पूरी गृहस्थी इतनी हो जगहः 
मे रह्‌ कर सम्हालनी पड़ती है । कमरे का दरवाजा इस समय मिका हषा है गौर 
सिफ एक शमादान को रोशनी हो रही है जो एक तरफ की दोवार के साथ चोदीः 
चौकी पर रखा जल रहा है । कमरे फे अन्दर कोई भी नहीं है ओर इसी बाठ कः 
वहू मदिमी भी बडे गौरे देख रहा है जो कमरे के उपरकी तरफ चने हृए्‌ रोश~- 
दनिमेंसे काकं कर नीचेकाहाल जानने की कोशिश कर रहा है मगर जिस 
सूरत शक्ल का कोई भी भन्दाज उस ऊचाई परका अंधकार हमे लगने नही देता। 
यायक कमरे के बाहर को तरफ कु भावाज हुई मौर तव ताला खोले जानः 
की आहट लगी । किसी ने फुठीनि दरवाजा खोला ओौर भीतर आकर बन्द भोः कर 
।लया, साथही हाथ बढ़ा कर उस शमादनिकोमी बुखादियाजो बगलहौ म 
जल रहा था, मगर इतना बहुत जल्दी जल्दी करने पर मी उस उपर वाले व्यक्ति. 
ने देख ही लिया कि आगन्तुक एक गौर है ओर वह मौ भौर कोई नही खास नन्हो । 
शमादान व्॒ाने से कमरे मे घनघोर अंधकार छा गया मगर आवाज से पयः 
लगा किं नम्होंतेबागकी तरफ वाली लिड़की खोली है मौर अब उसके बाहर कोः 
तरफ भुक कर कुछ कर रही है । जब निगाहु जमी भर विड़को को राहु अनि 
वाले मद्धिम प्रकाण ते भी कुच मदद करी तौ पता लगा कि नन्हों उस कमन्दं को 
खड कफ साथ बांध रही है जो खिड़की ख॒लते ही नीचे से किसीने फेकीदै । यहकामः 
बहुत जल्द खत्म हो गया भौर तब कमन्द पर बने वाले तनाव ने सुचना दी किः 
कोई आदमी उसके सहारे उपर चढ़ा रहाहै।' 
उपर रोशनदान से फाकने वालो एकल वहा पे हट गई गर कुड हो दरबार 
कमरे के बाई तरफ वाले दरवाजे का एक पल्ला जरा सा हिलने से पता लगा कि- 
वह॒ अव उप्त जगह भा खड़ो हई दै। हभ नही कहु खकते कि वह्‌ व्यक्तिं कौन है. 
या इ तरह दाक फांक लगाने से उका क्या मतलब हौ सक्र्तारहं, पर इतना 
जरूर है कि इस दर्वाजि के दो एक बहत हो छोटे छोटे छेदो को राह इस तरफ का 
केवल हाल ही नही देखा जा सकता बल्कि यहा बस्ते वालो को बाते मा धोरा 
बहुत्र सुनो जा सकती ह । अवश्य ही इसो नोयत से यहु व्यक्ति उरस हट < 
यहा अागयादह, मीर यह मी सम्मवदहे कि ख तरह पर पहूलेमा इव कमरे 4 
रहने या यहा भने वालो को खोज खबर रक्वा गई हो, दार-- 
सिडकी के घागे अंघेरा हमा भीर एक व्यक्ति उधर से सीतर आ गया । कमन्ड 
खी ली गई ओर आहट ने बताया कि नन्हो अने वत्ति को लेकर पलंग को तरम 
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चली गई & जदा दोनों वैठ गये ह । दर्वाजे के दसरौ तरफ वाले व्क्ति को इसका 
हान कहां तक मालूम होता है, इसकी फिक्र छोडहम इर ही फा हाल लिखते ह । 
ह बान वाला व्यक्ति दारोगा था जिसने वेठते ही भपने हाव का को ई सामान 
नन्टो ॐ सामने रल दिया बीर कहा, ""वह लो तुम्हारी फर्म हाजिर दे, मगर 
घव तुमको सौ जपने काम सें जल्द करनी वाहिएु \ भगर शोघ्र ही यह काम नह 
हो जायमा जिसका तुमने जिम्मा लिया है तो मुके वेहद तकलीफ उठानी पड़गी 1 ` 
नन्हों बोली, “यै केवल भापके आने की राह दैख रही थी, सिफ इख चीज 
के लिए ही नही बल्कि इसलिए भो कि सुभे आपदे उस खवधमें दो चार जरर 
वाते पृधनी थी | 
दारोगा० ! लो कुछ तुम्हे पछना हौ खुशी चे पृं खक्ठी हौ मगर यह्‌ ख्याल 
रक्लो क्रि मै यही ज्यादा देर तक सक नही सक्ता । रातत का वक्त हने पर मी 
नोचे वामं मे लोगों को ज्ावाजही विर्छ्रल वन्द कभी ही होती यह्‌ मी तुम अच्छी 
रह जानवी हो, अस्तु मेरा जल्दी से जल्दी विदाः हौ जाना ही उचित हं । 
नन्हो० 1 शाप तो व्यर्थं ही इतनी परेशानी उति हु दारोगा साहब, मनेषो 
आपसे कहा कि ये महल के सीतर ही भीर श्रापक्तेएेसेढंगसेयहांतकले 
सक्तो दहूंक्सिको कानोकन खवर चहो) 
दारोगा० 1 चह नही, तुम जानती नदी कि गोपालर्िहुको शकटौ गया, 
फेवल मेरे ही उपर ही वर्क तुम्हारे उपर मी भौर इसी से खुले आम जनान 
भदल सें तुमसे मिलने आने का साहस म किसी तरह वही कर शकता । खैर इन 
नातो को जाने टो शौर मतलव कौ वात्त पर आगो! 
नन्हो° । मभ परणकहोगयाह | सोकिष्ठलिए थीर किष बात क्रा १्या 
मेरो सुरतं वदली रहते पर्‌ मो उन्होने मुे पहिचान लिया ह ? 
दारोगा० 1 पट्िचान लियाहयानहीदोतो टोकत ठीक नही एह खक्ता पर 
छन्दं क््ठी नच किंपीतरह्‌ का ` शक जरूरहो गयां क्योकि एक दिन वे अपने 
दस्त ए्यामतालसे तुम्हारे वारेमें 
पर ठीक जानिन सका 
४ र च 5स्तवड्ाही चागलाहे, मं तो नगर कभी इसकी 
नि रि €“ < 5 लन लगता हं, एेसी निगाहं से देखता हं 
याद दयी मह य 
लर वह्‌ तुम्दे जङर प हिचानं लेमा । 


छख कदं रहै ये, मैने चिप कर दुनना चाहा 
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नन्हो° । क्या बताऊ, महारानी की मज्ञा से मु एक बार बाहर जाना पडा 
सीर समी उसका सामना हो गया नही तो भाप जानते ही हँ क्रि गै जनानि महल 
क फाटकरतक मोकमौ नही जाती । खर सौ सव जाने दीजिए ओीर यहु कहिए कि 
भूतनाथ स सपिक्तो भेट हई ? वहं भाज कल कहा है भौर क्था कर रहा ह ? 
. दारोगा० । उस दिन महारानी स्च भिलकेजो वहु गथा तो फिर मेरी उसकी 
दखामाली न हुई, न जने कहा हया च्याकररहारह। सने उवे लालचतो 
वहत तरह की दिला दियाहं भौर सहारनतोने मी उदकी मु'हसाभी चीज उसे 
देने का वादा कर दिया हं पर वहु सपे काम में कहा चक सफ़ल होचा कल कह 
ही जा सकता । वादे तो जरूर वह तरह तरह के कर गया हं । 
नन्हो० । जरूर किसी फिराक ये होमा । 
दारोगा०। उम्मीद तो मुभे यही होती हं पर मे सिफंउसीके उपर सनदारो- 
मदार छोड़ कर वैठ रहना नही चाहता ओर इसीलिए तुम्हारी सकद सणता हू ¦ 
नन्ह० ।चो म मो दिलोजान ते मापकी लिदमत करने को तयार हुं । 
दारोगा० । यह्‌ उम्मीदतो मुभेहरईहं मौर हसो उम्मोद परतो मैने तुमह 
वहु चीजलादीहं जो बडी मुरिकिल अर परेशानी के बाद हाथ आईथी भौर 
जिसे मै जान रहते कमा किसी कोन देवा पर तुम्हारो उस दिन को बात मुभे 
लग गई गौर सने उसे तुम्हारे सामने लाकर हाजिर करही दिया । लेकिन भब्‌ 
तुम्हे यही मनासि हं कि इस चीज को ज्यादा खंमय तक अपने पासन र्त कर 
जहां तक जल्दी हो मुके वापस कर दो । 
नन्हों० । आप विश्वा्च रचिए दारोगा खाहव किम बहू जल्दीही इरे 
शापको वापस कर दूंगी ओर जब तक रलनां पडेगा अपनी जान से वद्‌ कर हिका- 
जच से खक्ख गी । बाप उधर से एक दम बेफिक्न रहिए ओर यह्‌ बताहये कि अव 
मुभे व्या करना चाहिए । 
दारोगा० । हां रन सै वही वताता ह, सुनो खव भार से। 
दारोगा शौर नन्होमें धीरे घोरे कुं नाते होने लगी जिनका सिलसिला 
लगमग घड़ी मरके जारी रहा गौर इसके षाद दारोगा साहुव उठ खडेहृए ४ 
खड ही खड उन्न कु बातें नन्ह को मौर मी बताई शौर तव उसी कमन्दकते 
जरिए जिस प्रकार आए ये वहांसे बहुरहौ गए ! इस खमय रातत ज्यादा हौ जनिं 
फे कारणं नीचे के नजरवागमे सन्नाटाहो चला था मगर फिरमभी इधर उधर 
>~ त चरते पिरत शित1द पड २2 णे लितकदी तजर दचार 20२ 07 
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छो चल दिए 1 वर नन्हों उनके जाने के वाद मी देर तक खडको पर हा खड़ो 
रही । यद्यपि रात का पहिला अंपेरा कुदं विशेष देखने की इजाजत नही देता या 
तो भौ जव उसको निश्चय हो गया फि दारोगा साहब बाग के बाहर हो गए तो 
उयते खिडकी बन्द कर दी शौर शमादान के पास जा उसको वालने वाद वह चीज 
लिए हृए जो रोगा साहव न उसे दी थी रोशनी कै पास बेठ गई । वहु भौर कु 
नही कपडे कौ एक छोटी गठरी थी जिसके मीतर कूच वधा हमा या । । 
इय समय अगर कोई नन्हों की सूरत देवता ° जरूर सम जाता क वहु 
उस चीज फो पाकर बेवरहं खश दहै जो दारोगा ने उसे दी है । उसको बाधं खिली 
जा रही थी गौर उत्कण्डा तथा उत्तेजना के मारे उसके हाथ वतक समूचा वदन 
कांप रहा था जव वहु उस गव्डी को सोल रही थी । 
उख शटी के अन्दर जो वहत बडी नं थी कुं कपडे निकले जिन्हं सरसरी 
निगाह से देख नन्हों ने एक तरफ रख दिया । तव एक कागज का मुटठा निकला 
प॒र इसे मी चिफं एक निगाह्‌ देव उसने रख दिया । तव तोन चार चिरिख्यां तिकलीं 
जिन्हुं उसने कु गौर से जादि से अन्त तक पट _उाला, पर सवके अन्त मे जो 
प्रीज मिली लोर जिसे देखते ही खुशी सं उसक्रा कलेजा धडक उठा वह्‌ एक छोटा 
सुनहला डिव्वा था जो रेषमो कपडे मे लपेटा हुभा या । क्षपडाहटाकरन्योंष्ी 
नन्हो ने से देखा उसके मुंह से प्रसन्नता की मावाज निकल पड़ी जिसे उसने वदी 
मप्किल से दवाया भौर तव ड गौर सं उलट पुलट कर उस डिव्वे को हैखने लगी । 
` हमारे पाठक भी अगर इस डिव्वे को देखोगे घो जरूर पहिचान जायेगे क्योकि 
वे एसे पिले देख चुर ह, व ही नहो कूर गोपालसिंह या कामेश्वर मी अगर से 
देखते ठो जरूर पहिचान लेते, क्योकि यह वही जड़ाऊ डिञ्तरा था जिरो बाबाजी 
- गोपाल िह को देना चाहते थे मगर जो उनके सामने सो अदृभुत रोति से गायवहो 
ग्या या । छगर हस वारेमें कोद शक रहै मीतो उसे वह्‌ पन्नेका टकंडाद्र 
छर रहाथाजो डवे के ऊपरी हिस्त पर किसी तकौ जडा हया या ओर 
जिसको हस खमय नन्दो वडे गौर से देख रही थी । न जाये यहु डिव्वा कंसो भायन 
हो गया भोर मव तक कषा या मथवा दारोगा साह्व के हाय में करयोकर आया ? 
पमं मी पक नहीं कि वे खक वादे मे पूरा पूरा हाल जानते होगे धस्तु वे इरो 
नन्द कोकषयो दे गए यह्‌ सोने को वातहो सक्ती है, पर रौर हमें इसके बरि मे 


कोई भी खवरनही है गौर श्स विषयमे हम अपने पारकं करने 
१ ह रे का कोतू्हृल द्र करः 
म [दरक हौ असमय ई। कक 


 * भदे रोहवाचमठ पिना मक्त दहना म्न 1 रोहतासमठ पहिला माग, पहिला बयान । 
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कुछ देर तवक नन्हों इस डिन्बे को उलट पुलट कर देती रही, इसके बाद उसने 
इसे जमीन पर रख दिया भौर उस सामने वाले हिस्से कै एक बडे मोती को किसो 
खास तकीव से दवाया जिसके साथ ही उसका ठकना लल गया ओर भीतर एक 
छोटो पुस्तक नजर भाई जो मोजपत्र पर लिखी हुई थी ओर जिस बारीक बारीक 
अक्षर वहत मुशिकिल से पठे जति थे । कापिते हाथों से नन्डं ने इस पुस्तक को निकाल 
ऊर माथे से लगाया गर तव शमादान फे पास कर उसे पढना शरू किया । 
एक तो उस किताव के भक्षर बहत महीन थे, दूसरे उसकी भाषा मी कृद ेपी 
थी कि साफ साफ समभ्रमेन आती थी, इससे नन्हो को उसके पढ़ने मे बहुत ठक- 
लीफ हई, फिर भो उत धूर्ता ते जगह जगह से उलट पुलट कर बहुत कुच मतलव 
निकाल ही लिया ओर उस पर देर तक गोर मी करती रही । इसके बाद उसने 
किताब बन्द कर डिव्वे के अन्दर रकी ओर ठकना बन्द कर दिया, तत उस पन्ने 
को तरफ सकी जो ढकने के उपर जडा हमा था । नन्हों ने देखा कि काट तराश 
कर वह्‌ कु कु एक वामो की सी शक्ल का कर दिया गश्याथा। नन्हे उख 
मोती को उलटी तरफ घुमाया जिससे यह्‌ विचित्र पन्ने वाली ताली डिञ्बे से अलग 
होकर उसके हाथमे आ रही । वह कुं देर तक्र उलट पलट कर इसको बडे गोर 
मसे देखती रही ओर तट न जनि क्या सोच उसने एक लम्बी सांस खोची । 
थोडी देर तक आलें बन्द किये नन्हों कुड सोचतती रही, तन उसने वह्‌ 
चामी पनः उसी ठिकाने लगा दी भौर वह सुनहला डिन्वा तथा भौर सब चीजं 
उसी तरह गठरी में बांधा जिख वर्ह कि बधी थी, उस गठरी को किसी हिफाजत 
की जगह में रख दिया, भौर चव जाकर पलंग पर पड़ शई । कृचही देर बाद 
व्उखकी नाकृ अजने लगी । 
३ च क 
श्राधी रातत के घोर चन्नाटे में हम नन्हो को एक काली चादर से अपना षमाम 
चदन ढाके ह महल के आंगन में उवरते हए देखते ह । इसके हाय में वही छोटी 
सो गठरी है जिपे यह्‌ बहु मजदूत पकडे इए दै । नीचे पहुंच एक मोटे खम्मे को 
आड में वहू खडी हो गई शीर आहट सेनं लगी । 
हम कहु घाये हैँ कि महल का यह मागर एकदम सुनसान भौर सन्नाटा पडता 
या, साथही इस्त वरफ अंधेरा मी बहुत रहता था पर नन्हों ने लून अच्छी रहं 
गौर करे जव समभ लिया किं यहां पर कोर मी मौजूद नहीदहैतो हाथ कीगव्डो 
कमर से बाधली ओर तव अंधेरे काकुं भी ख्याल किये चिना ही टटोघती हर 


शोहूत उम च 


जागे को वहते लगी । न जाने कितने कमरे दालात् वारामदे भीर सीदियां ६सने तय 
की सौर तव एक्‌ मनू दवजि के सामने जा खडी हई जो महल फ सवयस नीद 
की मलिल लोर पिद्धवाडे वतत हिस्से मे पड़ता धा । एच दवांजे मे एक वड़ा सांतताला 
वन्द था लिसे नन्हे ते घपने अचलमे वधी एक ताली की मद्दसे खोला नार 
तब दर्नाजा खोल अपने को भीतर कर पुनः वन्द कर लिया ¦ । 
यह्‌ कसी या किञ्च तरहं की जगरहु थी जहां मव नन्हो पहूंची, इसको जानने कौ 
दहा का श्रंधकार हमे विलकरूल इजाजत नही देता शौर न नन्हो ने ही अपनी मदद क 
लिए वहां पहुच किसी तरह की रोणनी की इष तिएु हम उस वारे मे कुछ मी नही 
कह सकते सिवाय इसकं कि टटोलती हुई नन्हो इस जगह के भी पार हई खीर जव 
तक द्रे द्वजि को भौ लोल उसकं दृश्चरी तरफ होकर उसे वन्द न कर लिया तथ 
तक्त उसने सासन ली । मगर इख जगह पहुंच श्रव उसने अपनी चादर उतार दी 
सीर केमर से सामान निक्राल रोनी की जिसे यहां की हालत्त नजर आने चर्म 1 
एेसा मालूम होत था मानो यह्‌ किसी तरह का तोशाखाना हो ष्योकि यद 
चारो तरफ दीवारों के घाथ नौर वीच वीचय भी कित्तती हौ मालमारियां टाड 
भार वकस रषे टृए ये 1 उन आालमाियों गोर वकसो के मीततर क्या था यह्‌ तो 
जाना नहा जा सक्ताथापरटाड़ोको तरफ देखने से उख तरह की सकलं ही 
चोजं नजर जातौ णी जो राजा महाराजानो के यहां वड़े शौक से खरीदी सगर 
थोडे ही दिन वाद लापरवाही के साथ गलग करर दी जाती ह । तरह परह्‌ के 
छोट मौर वडे वर्तन खिलौने कपड़े शीशे ओर संगममर हाथी दाचि तथा चन्दनं 
र गंगा-जमुनी भादि काम क्ती चोजों का सव तरफ अम्बार लगा हा था य 
जगह का हवा सी थौ कि जिसके नाकमेजानेसेही पठा लगताथा कि उस 
जगह को वरसों मे एक वार्‌ भी खोले जाने का मौका नही मिलता है । 
। बड़ लालघारी फी तरफ वदी जो 
दानी तरफ़ करो दीवार मे जड़ हुई धी गौर लिसका पल्ला लोहे का था। इतर 
ताला वन्द दिलाई नही पडता था मोर च यही पत्ता लमा थां पि यह्‌ किस तरह 


से खोली या बन्दकी जादी दं परं भरायद ननो को इसका चेद्‌ माल या दयोकि 
सके पाख पटच भौर इछ पर हा रख उसे दुखं तको वणेषी फी कि एक खटक्े 
कगे मावाज फ साथ वह्‌ मजचूव पल्ला खुल गया । 


सव मालूम हमा क्रि यह्‌ कोई भालमारो नही थी वत्ि एक दर्यालित्थः रोः 


ममं दुसरा भाश 


किसी दुसरी जगह जने का रास्ताथा, क्योंकि उक्षे भीतर काफी जगह शौर 
सामने घना अंधकार तजर सत्ताथा । नन्हे हाथ की रोणनी धागे क्ती भौर इद्ध 
बानमारी के बन्दर ही इसके परत्लों को सावघानोके साथ बन्दकरने के नाद कदं 
वदती हई दुसरी कोरी पे पहुंदी जो उच्च पहिली कोठडी कौ ननिस्वत बडी भार 
चाफ यी मगर जिसमे केवल कृं मूर्तसर सा ही समाननजर था रहाथा, फिर 
भीजोकुं था वहु अव्ष्यहौी विचित्र दय्‌ क्राथा। 
सामने की दीवार के साथ सगमर्मरक्ता एक छोटा मगर बहत ही सृबसूरत 
मंदिर सावना हला था जिसमे चादी की वनी हुं लक्ष्मौजौ की एक भरत बेठाई 
हर्द घी । मन्दिर के दोनोंतरफदो छोटे खोट उाकवने हुए थे जिसपर से एक पर सोमे 
का द्धोटा सा कलश रक्वाथा ओर दुसरे पर लक्ष्मौजी का बाहून बर्थ उल्लू 
दैठाया हुमा था । 
यहु सोते का वना हुभा उल्लू. बालिश्त भर से कुछ उपर ही होगा भौर इसङ् 
वदन मे जगह जगह बवेशकीमतत जवाहिरात जडे हृएयथे जो नन्हं के हाथ वाली 
सेनी की चसक पडते से जगमा उठ । नन्हौ को लल्चौही निगाह एकदय सीधा 
इस चीज पर पड़ी सगर साथ हो उसने एक उरी हई निगाह स्नपन बाई" तरफ भो 
धुमाई । अव हमने देला कि इस जगहं से प्ली सीदिया ऊपर की भीर उठ शई 
& जिनके सिरे पर एक दरवाजा नजर आ रहा ह । जव नन्हो ने बहु शौर सेदेव 
यह निश्चय कर लिया करि वहु ऊपर बाला दर्वाजा बन्दै तमी उखकी जानने 
जान आई घौर तव वह्‌ कुं भागे बदौ ! उसक्री निगाहु पुनः उसी खोने के उल्ल्‌ 
क्री ठरफ उठी ओर वहु एकदम उसो को देखने लगी, इस तरह भानो उसे त भे- 
वदन की सुधहीन रहं गहो। 
मगर नन्दने बहूव जल्ब ही भपने को चंतन्य किया । उसने १; एकनिगाहू 
ठय ऊपर वाचि कञ्जिकी तरफ डालो अरतव मागे बद्‌ उस मालि के पास पह्ची 
सि पर वह सोने का उल्लृ बेठाया हृजा था ¦ कु देर तक गीर से ईखे देखती 
रही, तन उस्ते हाथो उक्षे उठा लिया र इधर उधर ठलट पलट कर देखते 
लभी । उक्षके चयकीले बदन पर जडे वेशक्री एत जत्राहिरातो ने नन्हँ की बखोर 
दयक्‌ पदा फर दी शौर यह्‌ देर वक्त घुमा फएरा कर उसको तरह परह्‌ सै देहतो 
रही, तन कुच खच उदे हाव से रड दिया मीर पुती फर अपने कमर से खोल 
वह्‌ गठरी निकली जिधर लिरे {ए बह सपनी पोठ्डी से उतरी थीया चिरे कु्ध 
ही देर पहिले उने अपनी कषर मे वाध लियः धा । हमारे पाठक तो समह 
छत & ० २-~-३ | 
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रए होगे कि यह वही ग्डी धी जो दारोगा साहब उषे दे गथे ये । ईको जमीन 
पर रख उसने लोला गौर दसमें बंधे कागजों में से एक को सरषरी विगाह मे पदा, 
तब उसे रख वह जडाऊडिञ्बा बाहर किया । दख पर जडी हुई पन्ते वालो तिलिस्मो 
चामी को उशन पहिले की कीन से अलग किया मीर ठव इस चामीको लिट 
उस जड़ाऊ उट्ल्‌ के पास पहुंची । 
टेव उल्ल की गर्दन के पास नीचे की तरफ एक वड़ा खा मानिक जडा इमा 
थां जिते पहिली ही निगाह सें नहो ते गौर से देख लिया धां । अपने हाय वाली 
जवाहिरात की साली की नोक से उसने इस मानिक को दवाया । वह्‌ सीर घुस 
गया भौर उस जगह एक छोटा सुराख नजर आने लगा । प्ते वाली ताली का 
खिरा ल्ह ने इसी छेद म डाल दिया गौर किसी खास दंगसे घुमाने वाद उस 
उट्ल के दोनों पेरो को दवाया । वाञ्जुव कौ बात थी कि पेरोंके दनने क खाय 
ही उस्ल्‌ ते अपने पख लोल दिये शौर उसकी पीठ के अन्दर एक छोटा सा गदा 
वना हुमा नजर आने लां जिघके अन्दर कोई चमक्रदार चोज दिखाई पड़ रही 
थी ! नन्हों ते अपना कापता हला हाथ अगे बहाया आर उस चोज को निकाल 
लेना चाहा । इस समय उसका समचा वदन किसी गुप्त उत्तेजना के कारण काप 
रहा था गौर लो क सामने वार बार चकाचौध आ रही थी क्ष्यौकि वह्‌ एक 
एेसी चीज अपने सामने देख रही थी जिसकी मृद्दत से उसे खोज थौ ओौर जिषको 
पाने के लिए अपनी जान पर शोल जाना मी वह्‌ कु नहीं समतौ धी । 
मगर नन्हो कं दिल की दिल ही में रहं गर । उल्लू के पेठको तरफ बने 
वाला उसका हाथ रुक गया, कलेजा जोर से घडक उठा, बदन उर से कांपने लगा । 
उसके कानों मे उपर की तरफ स आने वाली किसी तरह्‌ की भावाज गई थी! 
उसने उरो टद निणह्‌ उन सीद्ियों की तरफ फेरी मौर तुरत समू लिया कि कोई 
उस दर्वाजि को खोलने को कोशिश कर रहा है जो सदियों फ सिरे पर बना हुमा था । 
दुखं देर तक तो नन्हों की यह हालत रहो मानो उसे समचे शरोर को लकवा 
मार गया हो । उसका बदन सुस्त हो गया जर हा पावो ते उसको भ्राज्ञा मानने 
से मानो इन्कार कर दिया । मगर वह मी गजत्र की भौरत थी । वड़ो कोशिश कर 
उख ` अपने को कात्‌ पि किया ओग इतनी फ़त फठी काम करने लगी कि निसका 
नाम । उ्ल्‌.की ग्दन मे ली हू चामी उसने निकाल ली जिसके साथ ही उसने 
घपतेपख उमेट लिए, उसको जिस प्रकार रक्वा हमा था ठीक उधी तरह उस 
अले पर रक्खा गौर तव जमीन पर पडी गठरी का सामान समेठ हाय को रोशनी 


५. दसरा माग 


चुाठा हई दस पुटी सौर चुप्पी के साथ उस घालमारी वालि दर्वजि $ श्रन्दर 
भुस गदं जिसमे से भाई धी कि उस ऊपर वलि व्यक्ति फो, जो कोई मी वह्‌ हो, दर्वाजा 
खोलने तक का मौकान मिला भौर फोठड़ी मे सन्ताय हो गया । बाहुर पहुंच कर 
नन्ही ने दस आालमारी फे लोहे वाले पत्ले मिका दिए भगर सकरा ताला बन्द 
करनेकामौोक्नान सिला क्योकि उसी समय वह्‌ सीढी पर वाला दर्वाजा बूल गया 
जौर कोई आदमो सीहो पर भा पहूचा जिसके हाय मे रोशनी ची, क्योंकि दतजि 
की दरार से रोएनी को एक पतनी लकीर ने यहं तक पहुंच कर इख जगह भी 


हलकी रोणनौ फेला दी धी । 
नन्ही का घमूचा वदन काप गया, क्योकि वह समफ़ गई कि यह्‌ आने वाला 


कीन होगा । उने चाहा कि लोहं वलि पल्लो को पक्का बन्द क्रर्‌ दे मगर अब 
इसका मोक्तान था, कारण टका वन्द करने से कुं न कुष्ठ आवाज जरूर होती 
न्जिके अने वाला होशियार हो उक्ता था । तब उसने इस कोठडी कै बाहर जाने 
का रादा किया मगर वहु मी ठीक त जचा वयोकि अंधेरे मेक्हां तक्ष जाने भर 
दर्वाजों को वन्द करने को कोशिश मे कुश च कुदं आवाज होने क्रा उर था जिसकी 
जोखिम वह्‌ उठा त कतो धो, अस्तु नन्हं से सिवाय इसके ओर कु बन न पड़ा 
कि उसी जगह उन लोहे वाले पल्लो के पास चूहै की तरहु दवकी खड़ी रहै अर 
ईष्वर से प्रार्थना करती रहे कि वह्‌ अनं वाला उसी जगह से अपना काम करके 


लोट जाय, दस तरफ आने का इरद्यान करे। 
दोनों पल्लो के वीच पे पड़ने वाली पर्तली दरार मे जिसक्ते जरिए रोशनीकी 


आभां इय तरफ तक आ रही थी घडकते कलेजे के घाथ ननुं ते आंख लशई गीर 
जो कु देखा उसे चौक गई । उधर उतने एक नही बल्कि दो व्यक्तियों को खड 
देखा लिन दोनों दही को वहु बच्छौ तरह पहिवानती थी ध्र्योकि उनमेसे एकतो 
उसकी मालकिन श्चर्थात्‌ जमानिया को बड़ी महारानी पी ओरं हुसरा था-~मृतनाथ | 
महारानी के साथ साथ भूठनाथ को देसी जगह में देख नन्हो के ताञ्जुब का 
ठिकाना न रहा । यद्यपि उर कै मारे उसके हुवाक्च दुरुस्तनंयथे फिर मी उसने 
अपने उद्धलते हृए कलेजे को दवबाया भौर दरार में भांख लगा कर देखने लगी । 
कासला ज्यादा त होरे के कारण उन दोनों में होने वाली बातें मी कुचं कुच सुनाई 
पड़ रही यी । भृठनाथ कह रहा धा-- 
भृत० । मैनं जो सच्रूत दिया उससे ही नही बल्कि भमी षड़ीही मर मे दूसरे 
जरिये से भी महायनी को मालूमहो जायगाकिनजो कुमे कहरहाहुं वहु 
लकल यदी 2) 
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महा० । नही लही भृवनाथ, जो चीज तुमने मुभे दिखाई उससे मु पक्का 
यकीन हो यया कि तुमने मेरा काम पृस लगाया । मुक मौर कफिप्ती सवूत को जर. 
रत नही है । गगर मुभे विश्वान होचादठो व्याम तुम्हे यहा त्तकं लाठी या चहु 
दीलदेनेको तयार हौ जाती जिते तुम माय रहै दहो। 
भूत० । महारानी जी को म॒ पर असीम दया ह यह य जानता हं | 
महा ०। भूतनाथ, वह्‌ देडो तुम्हारी चीज रन्तीद 1 इसीकोतुम सागि रहथे 
छीर ष्सीकोदेमे कार्यम तुमसे वादा विया धा ।मै सच कहती ह कि दिसीगेर 
कोदेनेकी बातदहीक्यार्यैदइस् चीज कोदिखातीत्तक नही, पर तुमने मेया वहकम 
कियाहैकिर्म किसी वरह इृस्कारकर नही सक्ती, लोयह सोने काउल्लूतृमलो। 
ताक पर से उठा कर वह्‌ जड़ाऊ उल्लू पहारानी ने भूतनाथ कौ तरफ वद्या 
लिसने एक बार अपना सिर उख लक्ष्पीजी की मूत के चरणो पर रव्खा मौर ठव 
दोनों ह्यं मह्यरानी की तरफ बढा दिए । सहारानी वोली-- 
सहा० 1 यद्यपि म॒म नही मालुम क्रि इसको खोलनेकतीक्याचकौव दहै पर 
तना जानती हू कि इसके भीदर वहु चीजदहै जो दइ दुनियामे.... है, यह 
द्या { यह्‌ द्या | 
छनजनेमे ही मूतनाभ करा हाथ उत्लूके परो पर चला गया धा जिनके 
दवते ही उकं पड ख ल गए अर भीतर कौ चीज दिखाई पडे लभी ¦ सृ्तनाय 
लोर सा ही साथ महारानी के मी ताञ्जुन का ठिकाना त रहा, जिन्हे सर्यए 
गले से कहा, ““ ~तनाथ, म्रालून् होता है यह चोज तुम्हरे ही लिए थी | भाज तक 
वीसों दफं मेने यह्‌ जानने की कोशिश की कि इसके अन्दर ष्या है पर किसी परह 
इसका रहस्य मु मालुम न हो सका पर भाज तुम्हरे हासे जति ही वहु भेद 
खुल गया । समालम होता है इसके परो पर किसी खाच ठंग का दबाव पडते से 
इसके पंडा श्‌.ल जाति ह भोर मीर जो कुचं है नजर आने लगवा है । उचमच 
यह तुम्हारे ही लिए थो, लो तृम जपती चीज सम्हालो 1 † 
भूतनाथ ने जिका कलेजा जोर से धड़क रहा था उस उल्लू को लेकर साये ्‌ 
लगाया घौर तव कत्ल कै साथ उसक्ते मतद की चोज को देखने लगा, मगर यहां से 
कख ही दर पर द्वाज क दुसरी तरफ खड़ी नन्हो महारानी को वात सुन मममीन | 
तीर पर मस्र राई 1 वह्‌ व जानती थी कि उस उल्लू के पेट के अन्दरदिपा घेद 
खला हे उस तिलिस्मी चामो को बदौलत, जिसे उसने उल्ल की गरदन सें डाल करः 
` धूमाया था लोर जिसको साग्ने को जल्दी मे उल्टा घमा कर य 


जा अवक क्यो कन्ये 


त्द्‌ सर टर का भोका 
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व्हपात् सको | अर्‌ वहं वाभीनहोतीतो उल्लू के पंलभी न सुलते गरन 
उसके अन्दर की चीज ही सहज ये पाई जा सकती । मयर साथ साथ तन्हो का कलेजा 
स्स वति केखयालसे चठमौगया कि जिस चोज को उने इतनी शिशो के बाद 
पाथाया तौर जिन्त वहत वड़ा काम निकलने को उम्मीद की थी उपे उसके सामने 
ॐ भूतनाथ लिए जा रहा है ! पर घव अफसोख करना व्यर्थं था.नन्हो ते दोनों हाथो 
से कलेजे को जोर से दवाथा गौर फिर सुनने लभी । महारानी कह रही घी 
मह्ा० 1 भु्नाथ, यव उपर चलो भोर वही जो कुद पृना हो सो पृद्धो, इष 
जयह को वन्द हुवा मे मेरी तबीयत कसी फुं घवडाने सी लगी है । 
"जो धान्ना महारानीजी की '" कहं कर भूतनाथ ते उख उल्लू के पंख नन्द 
कर दिए ओौर तत उसे होशियार से अपने कपड़ो के अन्दर छिपा पलट पडा । भागे 
जाये महारानी मीर पीछे पीछे मूतनाथ पुन. उच सीदियो पर चढृ ऊपर चले गए 
जहा से आएुथे अर नन्हो को उस दवि कष बन्द होने की भावाज सुनाई पड़ी 
जो सीहियों पर पडता या । उसके दममे दम थायां । यह्‌ बाशंका कि महासनौ 
कही ख तरफ न चली भावे, यहा अमर उदे पर्वेमीठो उसी समय कत्ल करर 
देने की आनना दँगी--मनवे हर हुई, मथर साथ हो साव उदके दिल मे सयानव्‌ 
निराशा ने भी जगह नना ली! जिस चीज कतं लिए वहु अपनो जन पर लेल श 
थी, जिखके लिए फितनो ही राते विना नीद के भीर दिन बेचने काटे थे, वह्‌ 
उसके हाथयें शफर भी चिकल गई इये वहु कर ममाग्य बौर क्या हो चक्वाथा ? 
हु उसी जगह जपीन पर बंठ ई ओर मालो से भस्म गरम आंसू बहाने लगी । 
मगर यहं अवस्था मी देरतवकृन रही । कहु एेषी भौस्तनं थौ जिसका दिलं 
दरस तर्हु सहज ही में पस्त दहो जाय । कुच ह देर बाद उसनं शसू बहाना बन्द 
कर कुं सोचना शुरू किया गौर णीड़ी ह देर फे सोच विवार कं बद कुखशी 
के साथ वोल उलो, षहा यहुशीशे ठटोक ह । बिना इस तिलिस्मीघामसीके जो 
मेरे पाच वाले इस न्ते के छाथ चिपकी हई हे भूतनाथ किसी तरह मो चिलिस्म 
खोल वह खकता, मले ही तिलिस्मी किताब उसकहाधथभेव्यो चथा जाय । अगर 
सै इस स्य ये चीज जो दासां खाहव ने पना तलब निकालने के लिए मुभे दी 
हँ उन्हे वाप त करू बत्रि घल कुछ लिए भूतनाथ कं पास चली जाऊ तौ वहु 
फल मारके मेरी खंशामद करेगा भौर सुक विलिस्य की दौलत पाने मे अपना 
खाीदार्‌ बनानिं को सजबरुर्‌ होगा । ठीक है, बेशक एसा ही करना मुनिव हं 1“ 

नन्हो के चेहरे पर करुद्ध ख णो दिखाई पड़ी भौर वह थोड़ी देर तक्त इसी वरह 


रोहूताषभट 


१७ 


क्ती वाँ खोचती रहो, इसके बाद उसका खयाल फिर प्रलया 1 वहं लाप ही भाप 
सोचते लगो- . 
“मगर महारानो ने यह चीज भूतनाथ को क्योदेदी ? यह सचदै कि उन्होने 
भूतनाथ से वादा किया हमा था कि मगर भेराकामकरदोगेतो ग दुम्हंमुह 
मागा इनाम दूगी, मगर तत्र क्या भूतनाथ ने मूवनमोहिनी का कोम तमाम कर 
डाला ? रेधी कोई वर वो सुनने मेँ नही माई, दारोगा साहवनेमी तते एेसी 
कोई वात नही कही । तव क्या षचसुच एेखो कोर घटना दुई या भूठनाय महा- 
रानीकोक्रिषघी तरह काघोखादे करके इस चीजकोलिएजारहाहै? नही 
नही, भूतनाथ ने धोखा न दिया होगा, वहत सम्मव तो यही जान पड़त ह कि 
वहु उस कामको कर गुजरा जिसके करने का महारानी से वादाकरगयाथा) 
मालृम होवा है जर ही वेचारी भुवनमोहुनी ्रसके क्रर पंजो का शिकार हृदं । 
खर जो कृद होगा मालमदही हो जायगा, अव यहा रुकना व्यथं हे\' 
जा सव सामान मागने की जल्दीमें वह्‌ लपेट करने बाई थो वहां वंठकृर 
उस रोशनीकी मब्दसेजो गालमारी के पल्ले वन्द कर उस्न वालोथो मव 
नन्हो गे दषस किया । वहु तिलिस्मौ चामी जिसने उस्र उल्लू के पंडा खोले थे 
उसी जड़ाऊ डव्वे के साथ चिपक्ा दी, वाकी सामानं गव्डीमे डाल उच डिव्वे 
कोम उसमे रख कप्रर मे वाघा ओर तव इस कोट्डी के बाहुर्‌ हई । आखिरी 
कोट्डी का दर्वाजा खोलने के पहिले कछ देर वक वहां खड़ी आहट लेती रहौ, जव 
कोई शक को वात दिखाई न पड़ी तो उसे खोल बाहर निकली मौर उसे फिर ज्यों 


का व्यो वन्द कर ताला उसी वरह लगा दिया जंसेलगाथा। इसके बाद जाने 
क्या सोचतो हई अपनी कोठरी की वरफ चली, कही जिसमें वंठ कर दायोगाने 


उससे वातंकीथी। 
मगर दक्ष वीत्र कदम से ज्यादा वह तसकी 1! जिय दालान के मीतर काची 
कोठ्डी से वह्‌ शमी निकली धी उसी के खमे को अड्‌ में काल) पोशाक मे अपने 


कौ चिपाए एक मदमा नजते कव से खड़ाथाजो घूम कर सामने था गया श्रौर 
उसका हाथ पकड कर बोला, ““खहूर जा कम्बख्व जाती कहा है ? मैने तेरी सव 
कारवाई देख ली मौर खूव खम शया कितू कौन है 1 


ठर के मारे नन्होंकी यहहालतहो गरु कि कायो तो लहु न निकले । यहां 


के गधकार मे वहु सुरत शक्ल तो देख न सकती थी मगर ावाजसे ही इदः 
भादमो को वखृवी पह्कान गर । 
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उस आदमी ने भपने हाव का र्मा सकी नाक पर रख दिया अर जोर 
पे दाया जिसके साथ ही वह्‌ वेहोष होकर भिर गई । 
जिस काली चादर मे नन्हों ने बपने को छिपाया हु घा उसी मेँ इस व्यक्ति 
ने नन्हो को लपेट उसकी गठरी बनाई, ततव उसे कथे पर उठा लिया गौर पीठे को 
तरफ लोटा । कु रास्ता पार कर वहु एक बड़े मौर मजन्रुतव दर्वाजि पर पहुंचा 
जो वाहुरकीतरफसे चन्यथा | हायसें दो एक थपकी मारते ही फिसौ ने वहु 
दरवाजा खोल विया, यह शख्प बाहर निकल गया जीर उसके बाहर वाले क्षाथो ने 
दवजिं को फिर पहिले की तरह बन्द कर दिया ! दोनों वें फु बातत हई भौर 
सक्र वाद दोनों तेजी सं वाग के बाहर की तरफ निकल गए । 


पचवां वयति 


रातत पहर भर से कु ज्यादा।जा चूको होगी । अपने बडे मकान के उपर की 
मंजिल वाले एक केमरे में दारोगा साहब ऊंची गद्दो पर गावत्तकिए के सहारे 
उठगे पडे है श्रौर उनसे कुचं ही हट कर उनके प्यारे दोस्त जपालसिह वेठ हए दं । 
उख मोमी शमाद्यान की रोशनी जो सामये चंदन की चौकी पर बल रहाहै 
हस बड़े कमरे को यद्यपि पूरो तरह से रोशन करने के लिए काफीनहीहैतोमौ 
दारोगा के गमभमीन चेहरे को दिखाने को बहुच है जो इस तरह सिर भुकाए ओर 
हथेली पर गाल जमाए बडा है मानो किसी बहुत बड़ी चिन्ता मों निमग्न हौ । रह 
रह कर उसक मुंह से लंबी सां निकलती है भौर कमो कमी तो वह दसं तरह 
भपने चारो तरफ देखने लगता ह जेसे यह्‌ कमरा उसे दबोच र्हा हौ । उको 
यह हालत देल जैपाल मी भफसोस मे डवा हया है गौर चुपचाप बढा बार वार 
उसकी तरफ देता हां न जाने क्या सोच रहा है । 
आणिर जव एक ठटंदी साच लीच कर दारोगा बेनी के साथ तक्तिए पर साधां 
रख कर पड गया तो जंपालमसे न रहा गया भौर उसने कहा-- 
जपाल० । भाखिर गाप कु भी तो बताइए दारोगा साहन क्ति आपको यहं 
हालत क्योँहो रही दहै भौर हस समय जन कि अपकरो लुशी के जश्न मनाने चाहिए 
साप देसे गमगीन क्यों हो रहे ह ? अपने लम्बे सफर से लौट कर जिस समय मने 
यह्‌ खरनर सुनी कि भुवनमोहिनी मर गई भौर उसके गम मों कामेश्वर ने दुनिया 
स नादा तोड़ जंगण्लमें उरा लगाया गै उसी हालत में थका मादा, भिना 
नहाए धोये या सुस्ताएु मुबारफबादो देने के लिए आपके पास दौड़ा दौड़ा घाया, 


क कि यि 
> ~ नबे ~ 


+ 
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मगर यहां पहुच कर अपकी एेसी हालत देख मेरे ताज्जुव का ठिक्राना न रह्‌ गया 
दे, भाखिर आप कुच सी तो कहिएकि श्रापने मपनी यह्‌ हालत वयो दना रक्वी है; 
दारोगा० । (लम्बी छंस सीच कर) फिसी दुसरे खमय तुमको इसका सवव 
सालुम हो जायगा मेदे होत, मगर इशत समय मुम कुष्ठ मी वताने की ताव 
चह हं । तुम सफर से यके हुए चले वा रहे हो, जानो नहाबो घोनो ौर मुस्तायो 
किसी दूनरे वक्तघ्रालानातो से अपना हाल सुनाङंगा | 
जपाल०। (सिर हिला कर) कया घाप समते हं कि अआपक्तो यहु हालत देख 
के सी मुभे नहाना घोना या खाना पीना गच्छा लग सकचा है? जव तक घाप 
मुक न व्ता्वेगे प हरिन इड जगह से न जाऊंगा । 
दारोगा० । यह वृम्टारी व्यथं की जिद्दहै, मै जिष अफघोच में पडा हना 
हं उसका खवव तुम भयर जान बी लो तो कुछ कर नही कते बल्कि शायद ैरी 
ही सौ हालत्त तुम्हारी भी हो जाय, च्रस्तु श्यौ वेकार मुभे तग करते हो| 
जपाल० । वापक्ता वार वार यह्‌ कहना ही ो मूके बीर मी अफसोततमें 
उचा इ । या आपके रञ्ज बौर गम भें हिस्ा वटाना मेरा कामनहो है? 
सोर किर यही दाप कंसे कहते हक मं कु सीकर न सका? मुमकिन है सापके 
ज्ज का सव्व मालूम होने पर म॑ कुच खिदमत कर सक्‌, क्वा बध्र से पहि 
कईं वफ दाही न्हीहो चका ` 
दारोगा०। (चिर हिला कर ) खम्भव दहै हभा 
सी नही कर सक्ते । इस छमय जिस दुर्घटना कं चक्करमे मे पड़ गया हं वहु 
णेस "ही टं करि उसमे कोई हस्ता वटा सके या मेरो मदद ही कर सक्ते । 
जपाल० । (मु फलः कर) आखिर याप कुद वतादयेमी तो सही कि वहू कौन 
सौ दुवटनाहै | कुछ पतामीतोले! यों हौ दतनाद्टोतो फिर साफ साफ 


कह दोजिए क्ति > तुम पर विश्वास नहो करदा कौर श्रपना यह गुप्त भेद तुमको 
वने को तयार नहीहू' 


हो, पर इस मौके पर तुम कुच 


 जपाल का यह कु मलाहट देख कौर उक्ती आखिरी गत सुन ईष हालत समे 
न दारायाक्ते होठो पर एक ममगोन हती दीड़ ग : वदं कुदं देर तकन जनि 
पेया सोचता रहा तव उठ कर व॑ठ मया जोर जंगल को अपने पास सक गावै 
न “रवा हमा वीना, "यद्यपि मुर पूरा विष्वा हैकि तुम इस मुसोवतं 
ममर कृधी काम नहीं भा सके फिरमो तुमने रेषो वा कह 


{ हदो कि मुभे 
छपे दिल का हाल तुमे कह देने को मजूर होना पडा । इधर वट्‌ बानो सौर 
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सुनो कि किस घटना ने मुके दस कदर गमगीनं वना रक्वा है 1" 
जपालं खसक कर दारोगा के पार हो गया जिसने पना एक्‌ हाय उसके कंधे 
पर रत कर थो फहा :- 
दारोगा० । यद्यपि तुम मेरे दिली दोस्व हौ भौर मेरे षब मेदो की तुम्हे पुरी 
पूरो खवर रहती है फिर मी इषर कुं घटनाएं ठेस हो रई ह जिनका हाल तुम्हे 
फुं मी मालूम नहीं है । कु ठो इसं सवव से किञ्थरमेरे काम से तुमको प्रायः 
समचा समय जमातिया के बाहुर्‌ ही स्तु कर वितानापडा हे सगर खसि कर इय- 
लिएमसोकिडउन घटनां रै एक रेमे न्यक्ति का खस्नस्ध था जिसे माज कल 
सुम्हारी खठ्पट चल रही है 1 मेरी इच्छा भी तहीथी कि ममी वहु हाल तुमे 
कहु, सगर सेर जव त॒म दख तरह पर जिद कग रहे हौ तो सब भेद ताए देता 
हु, हा धह ख्याल रहे फि जीते जी इसफा हाल किसी दू खरे पर जाहिर नं होना चाहिये । 
जपाल० । क्या आापक्तो यह्‌ शक सी हो सकता है कि जान रहते अपका कोई 
भेद मेरी जुनान से वाहर होगा ! आप विश्वास रक्िये 
दारोगा० । (हाय के इशारे रोक कर) सो रं अच्छी तरह जानता हूं दोस्त 
उसका विश्वा मुभे दिलाने को जरूरत नही । अच्छा यूनो, यह तो म तुमं कच 
खार कहं चुका हु कि उख शिवगदी के भीतर वाला मारी खजानालेनेको मेरी 
तहत उच्छा ह जो बड़ी महारानी के व्याह के समय दहेज के तौर'पर उन्हं मिला 
श्रा जीर जिसको ताली हमेशा उन्ही फे पास रहती है । 
जेपाल० । वही शिवगदी न जो रोहृघाखमठ के पास लुटिया पहाड़ी पर है 
अर जहां वासे मन्दिर के पुजारी के यहां अकषर आप आया जाया कस्ते हें | 
दारोगा० । वही 
जपाल० ! सँ यह दो आपसे अकषर सुन चकाहुं फि वहं एक छो मोटा 
विलिस्प हं मगर उसमे खजाना मी है यह्‌ बातत युपे घी वक आपतेन कही थी । 
दारोगा० । योंषो समी तिलिस्मों मे खञाचा रहता है य यों कहना चाहिये 
करि खजानों की हिफाजत के ल्लिए ही त्िलिस्म बनाए चति ह, मगर इख शिवगदटी कं 
भन्दर गाध दौलक्त सरी पडी है ! यह्‌ मेद पहिल मू मालृम न धा सगर एक दिन 
यकायक सहाया के मुंह से एक एसो बात निकल गई जिससे मुभ मी पतता लग गया 
धीर उसी वक्त से म॒ यह फिक्र बा पड़ी कि किसी तरह उछ जगह का मलो सदे 
लान्‌" र उस दौलत को कज्ज मे करूं । इसी सनव से सने उस पुजारोके पाच भना 
लाना बढाया भौर इसी के लिए मैने उक्ती लड़की नष्टो ख खी दोस्ती पदा क्रा 
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सँपाल० 1 (कृद मृष्टुरा कर) चो या चक वदी कर धन्त यं वापने उठे लाकर 

मादनी की ववाम दना महल यँ स्ड दिवा शीर अक्र राद विराठ उच्छ 
यलाक्ाच मी करन जाया भाया शरव द 1 

दाचेना० । परमहं यहु खवर कंद लगी मं कट्‌ नहं छक पर यकाममनच 


कक 


दयन इच्छा दे न्ह किया वच्छि मजवृरय कदना पदा क्योकि उसके काप को मोत 
र वाद ठचादी का देष देख करने वाला वव कोद्र स्हुन गया 
पाल०। स्या उस पलारी कौ मौषठ हो गड ? सो कव ? मुके क्रुद्ध मी खवर नही । 
दारोगा । योडघठितिकी गहं | चैरच्वनाठा मरे मादमदहीयाकरि 
णिवगदी के तिनिन्म की वानी हयारी हायनो के पाय हं जिनं वहं उचाना 
दयन मायके ठं ददेन्न के पैर परमा दहं मगर उच पजारी बदा च मूक 
यदमी मालमद्जाधा, यां कटुना चाहिएक्ि ड्म वातत ॐ मुर णको गया, 
क्रि उषपजारीक्तो नौ उख चिलिस्म चे कद्ध गहय घम्यन्ध दै । मैने इ मामले 
क्रा पना लगाना शरू क्रिया वौर बन्व गे जान गयाक्रि वह्‌ पजारी कोई मामली 
धादमी ची बस्कि उय विचिस्म का दारेण ह गीर उक धाद एक रैपी क्विद 
ट जिषे उख िनिस्मक्ाधूरा हाच चिच करर उको वोडुने की चकौ व उठाई गह्‌) 
पान० । यह चाद थापको कुचं मालम हई ? 
दारगा०। दद्ध च्छ कर) मुकं इफ पठा रोटृठाचगट के रदकमार दिरिवि- 
नगानजोतुम जान्वेदीदहौ कि मूक वर्त माचा शौर गुर की वरह 


ट्ञ्यच दरा टह ! 


सर्ययर 
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गपान० । ठोक द, चच्छा ठव ? आपने ख्य पलारी के कञ्जे सै वह्‌ तिलिस्मी 
दिदादर चनं का कोणिण् चीव्यी ? ॥ 
दारगा० ।चाक्यक्द्रतेद्धी ? गेनेचो व्ह काम किया कि जिका नाम, 
पर्‌ गान्िर्‌ चिम्मठनी तौ कोडचौड टै] वह्‌ किदावमेरेहायमें दाकर निकल गर। 
जपाचण० । हाथमे याकर चिक गड | 
दारागा० (द्वार च्यीकै गमने मेरी यह्‌ हाच कर रब्टीष्) 
नपान० मुः व्यद्रा? यापक दाव वह्‌ कि्ताव कये लगी भौर फिर 
1 क्म गड { क्या वापन उषठकी हिपालत.... 
दारागा० 1 चम पूरा हान द सूनो पद्विलै किसी चर्‌ मृक्ने प्राचूम हला कि 
र एजद रीश्मी गवे ञ्च दिनिस्मफे टटने का वक्त था ग्या हथोरवे 
नान दकि मोपानरद्दिकेद्ध विस्म को तुडवा्ँ } यह्‌ नून कर 


र) 
= 
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सोचा कि धगर तिलिस्मके टूटनेकाकवक्तआहीगयाहतोफिरष्योनमेही 
उसे तोड़ वहां फे छजाने का मालिक बन्‌" ? पृजारीजी से ह नारे भे कु कहना 
व्यथं ह यहु मच्छी तरह जानता था अस्तु अपना काम निकालनेके लिए मैने 
दिग्विजियरसिष् को जरिया बना कर उपे यहु खबर सुनाई भौर उसे उमाडा क्ति वह 
उस तिक्लिरम को तोड़े ओर वहां की दौलत का मालिक घने । 

जेपाल० । मगर यह कसे सम्भव था ?श्रापवो खुद ही कई बार मुभसे कहु 
चुके है कि तिलिस्म जिसके नाम पर बधा हो व्ही उपे ठोड सक्ता र, गौर कोई 
आदमी एसा कदापि नही कर सकता । 

दारोग० । ठीक हं, मगर इस जगह दो बाते «ी, एक तो शिवगढ़ी--मनेः 
युना हं कि, कोई बाकायदा तिलिस्म नही उसका सिर्फ़ एक बाहरी भाग मत्रह, 
दुसरे मेने यह भौ सोवाथाकिकमसे कम इस तरह की कोई कोशिश तो करनी 
ही चाहिए, श्रौर कदं नही तो उप्त जगह का कृष्व मेद हो मालूम हो जायगा ! 

उपाल० । ठीक है, अच्छा तव ? 

दारोशा० । दिग्विजयसिह मेरी बातो मे भा गया भौर उशषने पुजःरी से अपनी 
दृच्छा कही, मगर उसने धाफ इन्कार करकं कहा कि टेसा होना असम्म्न है, 
तिलिस्म जिसके नःम पर बधा हं वही उसे सोल कर उसको दौलत का मालिक 
हो सकता है भौर कोई नही । तब उसने उससे तिलिस्म की संरही करा दैतेको 
कहा पर हससे मी पजारी ने इन्कार कर दिया । 

जपाल०। करनाहीथा,वह पेखा ही सिडी भोर जिद्दी आदमी था,भच्छा तवः 

दारोगा० । दिग्विजियसिह को मी क्रोध मा गया भौर जिदुद पदा इई--मवश्य 
ही दसम मेरा मी हाथ था, पर जो कु हुभा वहू यह्‌ कि आखिर एक दिन तिलिस्मो 
भौजारों की मदद से, तुम जानतेही हौ कि दिग्विजियर्सिह एक बहुत बड़ त्िलिस्प 
का मालिक ह-उषषने पजारी को घकमा दे उससे वह तिलिस्मौ किताव ले ली, 
घौर घटना एन उसी मौके पर हई जब कि प जारोजी गोपालसिंह को भपने यहा 
बुला कर वह्‌ किताब उन्हे दियादही चाहते थे। 

जेपाल० । अच्छा | तब तो गोपालसिह को जरूर मालुमहो गया होगा कि... 

दारोगा° । नही, नतो गोपाल्िहुकोभौरन पजारी को ही परता चल पाया 
कि यह्‌ कारवाई किसकी ह-इसलिए कि जसा स॑ने कहा, दिग्विजय्िह्‌ ने तिलिस्मी 
छामन से मद्दली ओर्रेसे ठशसे काम किया कि यद्यपिखमो के सामने उखन 
वहु किताब ली पर फोई उसे यह कारवाई करते देख न सका । 
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जेपाल० । खौ पला कसे ? 
दारोगा० 1 यह मूके ठोकत ठीक मालम न हुञा, वरोकिं दिर्विजय ते वराया 
ही पर इतना मालूम है कि दोनों मे से कोई मी, न तो स्वयं वह पुजारी आरन 
णोपालसिह ही जान सके किसे किस तरह पर वह्‌ तिलिस्मी किताव गायव करदो । 
जपाल० । खेर तबक्षया हसा? 
दारोगा० । दिग्विजय ने उस किताब की मदद से हिचिस्समे घुखना चाहा पर 
- एक अंडस देसी आ पड़ी छि वह्‌ कु भी कर न सक्ना । तव उसने मुभसे दस कामं 
में मदद चाही । यह समभता हं क्रि मकं तिलिस्मी सामलो मे वहत जानकारी ह 
ओर यै सी उसका यहु विश्वास कायम रवे हआ हं कयोक्ति इसमें मेरी इज्जत वदृ्ती 
र । यैते उदक्ती सदद करये का वादा किया भौर वहु किताव पठने के लिए उषसे 
साच ली । उसे पट्‌ कर मु मालूम हुमा कि शिवगदधी फे तिलिस्म फा हाल एक 
नही बल्कि दो किताबो मे लिखा हला है भौर विना दानो कताव एक्टठो हृए 
वहं तिलिस्म टूट नही सक्ता 1 यहं जान मु उस दूसरी किताव का पत्तालगाने की 
फिक्र पडी, मगर इसकी बिलकुल खवरन थीकि वह्‌ कहा या कसे मिलेभी। 
जेप"ल ० । दिग्विजय्विह को मी यह्‌ बात मालूम नथी ? 
दारोगा० । तही बिल्कुल नही, प्रौर इसी सबन से वहु उसं किताव को पाकर 
-मी तिलिस्म तोड न खका मौर मेरी मदद उसे मगन पड़ी । 


, जेपल० । यानी उसने आपसे यह कहा कि भाप वह्‌ दसरी किताव खोज 
करे उसे दें | 
दारोगा० । हा, विना दोनो कितावे साथ हए ठिलिस्म टढ तही सकता घा । 
जपाल० 1 ठीक हं से सम गया, अच्छा तब क्या हआ ? उस दखरी किंता 
-ऊ कु पतः लगा? ` 
दासोना० । माग्यवश उन्दी पूजारीके मह से यह्‌ बात भो मु मालुम इई! 
उदानं वात ही वाति में जिक्र किया तो समभा हं कि धोते मे यत बातत सेरे 
सामन उनक म्‌,हसे निकल गई क्रि महाराजं चिभुवनर्खिह की बहिन अर्थात्‌ 
दिग्दिजयरसिह को बरुआ क्‌ कञ्ञेणें एक चीज ह जिसे लेकर ठे यह्‌ काभ निका 
लगे भरत्‌ योपार्लिह्‌ के हाथों से शिवी का तिलिसम तुड्वावेगे । सुनत होमं 
कन्न हुमा लौर अपनी कारवाई मे लगा । नतीजा यह हमा कि आखिर उस 
चुह्या सौर पजारी दोनो हौ को घोखा दे सते वह्‌ सामान जपने कन्ने से फर लिया 
अशर्‌ केम्नख्त भृत्तनाथ क्तो बदं से फ़र्‌ 
नाथ क्रो बदयलत हाथ में आकर मी वह्‌ चीज फिर निक्षल गर, 
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यानी उसने वहं सवे मृभसे छीन लिया 1* 
जेपाल० । (तज्जुव से) उसे इस भगडें से क्या मतलब धा भौर उस ¡काग 
का उसते क्या किया ? 
दारोगा० } उदका तो कथन है कि उसने वहं ग्ड़ी ते जाकर उसो पुजारी 
कोदेदी, मगर मृ जान पडतादहै कि कहु ६5 बोलता है मौर वहु चीज अमी 
तक उसी के पाद है 1 वहं मी वो तिलिस्म को दौलत से भालामाच चता चाहता है। 
जपाल० । हां यह्‌ वात मुर मालूम है, जच्छा चन ? 
दारोगा० । भूतनाथ के कन्जे से किते लेना ससस्मवथा, उधर पुजारी दसः 
घटना फे बह्द दही एकदम लापता ह गए, सस्मवत्तः मर गये, भ्रस्तु उख दृसरी 
करितात का आसर देखता व्यथं था } तव व्या करता ? बहुत सकने से यहु सी उर्‌ 
या किगोपालश्चिह्‌ किसी की व 8 उस तिलिस्मको तोड़ उसके खजाने का मालिकः 
घनं वैठते 1 श्रस्तु थन्त मे मने यही सोदा कि सहारानी के कभ्जे से उस असलो 
ताली को सायव करू जो उनके नहर धे उन्हे मिली ह गौर जो एक जढ्ाऊ सुन. 
हले उत्ल्‌ कै पेट मे वन्द हमेषा उनके उस निजी तोशेखाने से रदी रहुती है जिसकी 
तासी वे कमी मी किसी रक्षे हाथो मे नही देती, गौर इश्च कामक लिए मैने 
न्ह ये मदद ली। 
जंपाल० । ओद, तब शायद इसोलिए वापने नन्हो को महादानी साहिबा कीं 
खास खवासोमे डाल स्वायां) 
दारोगा० । नही, उसे मेरे पाक्ठ पहुचाने वाला तो भूकततनाथ था जिखते मुपे 
कहा कि उसके वाप धर्याद्‌ रोदहवासमठ के पुजारीकी सृत्युहो भई गौर उसकी 
कोई देल रेख करते वाला तहरी हे, यौर इसी से मैते उसे महल की लौडियों मे 
रखवा दिया पर उश्च ओ जाने चाद उसी से यहु काम लेने की सोची, फारण उसकी 
वातो से भभ मालूम हया कि नं केवल उश्च तिलिस्मी मामलों मे दखल ही है बल्कि 
वह्‌ भूतनाथ के साथ एक दफे शिवगद़ी के तिलिस्मर की सैर मौ कर भाई ह । मेरे 
कुमे से उसने मूके भी ले जाकर बह त्िलिस्म द्खिाया । सन जगह तो वहं च्या 
कोई शी नही जा पकता मगर जहां जहां वह मुभे चे गई गौर जो कुछ मैने देखा 
उसके वारे में क्या कहूं दोस्त, देख के तनीयत्त लहालोर हो गई । एसी एेसो नायान 
चीजें उद प्िलिस्पफे भीवर ह कि जिक्षका नाम मगर किसी को हाथ लना 
मुहाल दै । सच तो यहहं कि वहाकी संर करे उ दौलत को कावृ स करने 
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को इच्छा हजार गुना बड गई भौर तमी येते महारानी वालो तासो सायव करत 
छी दात्त सोच नहो को दस्मे अपना मददगार्‌ वाया । 

जैपाल० । मगर एक बात तो बताए, भृतनाथ ननो फो लेकर कये उस 
्िलिस्म ने घुसा ? वणा उसको सो तिलिस्मी सामल मं कोक दखल ह? 

दारोगा० । यदपि बहुत पने पर मी नन्ही ते इस विषय मे साफ साक क 
त वत्ताया मगर जषा कि मैते कहा, सु शरू दोता ह कि भूतनाथ ने सुद हौ वहे 
दिग्विजय्िह की बला वाली किताब हडप कर ली व्क पृजारो फो सी उसीतें 
सार डाला हो तो ताज्जुब नही । वह बडे काले दिल का भादमी हं । 

संपाल० ¦ बेणक रेषा ही ह्‌, अच्छा तब ? 

दारोगा० ! नन्दो को सने इस काम क लिए राजी कर लिया 1 उसने मु 
दत्ताया कि सहारानी वाल्लौ ताली जस सुतहरे उरलू के पेट मे बन्द दै उखका हाल 
उसे मालुम ह ओर हम उलू का पेट खोल के अन्दर वाली षामी कोरि टंगसे 
निकाल ला सक्ती हं क्िकिसीको कानों कान खबरनलगे कि उर्ल्‌ केपेठका 


असल साल थायत्र हो भया मौर वह्‌ केवल एफ सिलौना मात्र रहं गया मगर इख 
काम के लिए मेश पासि जो चाभी ह उसकी दरार पड़्गी। 


उंपाल० ! आपके पाञ्च बाली चासी कोने! 


द।रो्ा० । तिलिस्थ का हाल बाते वाली कितानो को विलिस्म को सार्षा 
मे 'चाभोः फहूते है । 


जैपाल० । ठीक ह, अच्छा फिर ? 
दारोगा० । जब नन्दं ते मसे यह्‌ कहा कि जो विलिस्मी किताब या चामी 
` दिग्विजयरसिह के अरिएु मभ भिलीहै वंह अभर मै उसे दतो उसकी मदद 
से वहु उल्लू का पेट खोल कै महारानी वाली चासी इस ढंग से गायव कर सकती 
ह कि महारानी को कानों कान खवर नहो गौर हम लोोंफा मो क्राम बन जाय, 
-तो मेरा दिल उदछछल पडा, मगर मे वहं किताब उसे देते डरता या, कारण सुक 
यह्‌ खौफ धा कि कही कम्वर उसे भायननत कर डाले, वयोकि वष भो एक ही दटी 
हुई शौर शतान को खाला है शौर उपे तिलिस्मी मामलों की बहुत कुं खबर भी 
ह, हसी डे मे टालमटोल करता मौर उससे यही कहता रहा कि वह्‌ जेसे बते उषं 
सेनि कं उल्ल को गायन करे भौर मेरे पाख ले मावे मगर दतना करने की उसकी 
हिम्मत न पडती थो, भाखिर जन्त मे एक्‌ घटनारेसो हो गई फि मुके उसका विरषास 
करके वह किंताव उसके दाथमे दे देनी पड़ी । बस वह्‌ दे देना हो काल दहो ग्या 
उसके बाद फिर मेनेन तो उस किताब की सुरत देखी जौर न कम्बू नन्होकीही । 
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जंपाल० । वह्‌ घटना कौन सीधी? 
दारोगा० । मृ्तनाय फो महारानी ते किसी काम फे बदले मूहूमांभा इनाम देते 
की प्रतिक्ञाकोयी। 
जेपाल० । सुम मालृम है, वही भुवनमोहिनी भौर कामेश्वर वाली बात चो | 
दारोगा० । ह वही । मूतनाव सहारानी का कताम करके वही सोने वाला उल्ल्‌ 
सेना हवा था भोर यह्‌ वात मुक मालूम यो, मगर मै समता था किमठनाथ 
चह काम उल्दीत्तकर पयेगा भौर जब क्‌ फरेणा तन पक तो उप षीज को नीच 
मेभिदहीरथउडा लगा, पर यकायक मभ मालूम हुमा करि भुतनाच्र वहु काम कर 
गुजरा बौर शव जल्दी ही महारानी से श्रपना इनाम अर्थात्‌ वह्‌ सोने फा उल्ल लेन 
छाने ही वाला है । महारानी जपने कौल फी कितनी सभ्ची ह हुतो तुम जानते 
ही हौ, मस्तु भूतनाथ के मांगते ही वे बह चीज उसेदे देगी एखका मु निश्यय 
या, बतएव लाचार हो मुभ नस्ल को बात माननी भौर उक्षा विष्वाश्च करनां 
पड़ा, कारण मुक यहु उरस्या छिथगर स बातर्मेदेर हुई तो वह षोमे काउल्ल्‌ 
भूतनाथ फे फष्ञे मे चला जायगा भौर तवमें लंड्राही रह्‌ जाऊंगा} यैत वहू 
तिलिस्मी कित्ताव जो एक जङगऊ डवे के अन्दर बन्दथो वे जाकर नच्होँकोदी 
ओर उसे पते काममे जल्दी करने को कहा । 
जेपाल० । भोर वहु उस किताब को लेकर गायब हो गई] 
दारोगा०। सोमे ठोक ठीके नही कहु सकता, फिवाब उखकोदैकरमभीमे 
गुप्त रीति से उस पर निगाह रकं रहता था, एसे जो कख हमा वहं थोड़ा बहुत 
मुर मालूम दै । नन्हों ने किी तरह महारानी क तोशेलाने कौ एक नकली ताली 
वनाद जिसकी मश्द से ताला खोल वह तोशेखाने मे घुसी । वहां उतने धया किया 
सोप्तोै जानन सका मग्र अव वहु व्यं से अपने ठिकनि लौट रही थी छभी 
रास्ते मे किसी ने उसे पकड लिया गौर उठा करसे मागा, 
जेपाल० । वहां महल के अन्दर से | 
दारोगा० । हां महल के अन्दर से । 
जंपाल० । मला एसा कौन भादमी हो खक्ता है जो खास जनाने महल के 
अदरध्‌स जाय भौर बेधडक इस तरह फाकाम करके निकल भी जाय [ जर 
इसके मीर नन्हो की कृं साजिश रही होभी । अपने कुं पता नही लगाया ? 
दारोगा० । भैते बहत्त कोशिश की मगर छु मी पता नही गोर पमी से मेरी 
यह हालत हो रही ३, क्योकि महारानी वाली किताब मिलने की तो बात दही क्या 
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नम्ह के साथ वाण भेरी पनी तिलिसमी किताच सो हाय से जाती रहौ । 

दूतना कह दारोगा ते सिर शुका लिया गीर गमगीन चेहस वना कर ठठ भया, 
मर जंपाल ते जल्द जल्दी कोई नात सोची भौर दारोगा का पजा पकड कर कठा-- 

ंपाल० । तिलिस्मौ साभलो मे तो कोई दलल म दै नही दारोगा साहव, 
सगर इतना यै फह सकठा ह कि चाहे जैसे बनेगा वखे मे इस वातत का पता लगा 
ही लगा कि महल के अन्दर घस कर नन्हो क्तो गायन कर देने बाला मादमी 
कीन था श्रौर श्रव वह्‌ कहां हे । इस बाद को जान कर तव भाप शागेक्ो कार 
वाई सोचिएमा । 

दारोगा० । (जिकी धांलो से धशा को चमक दीड गदं धी) क्या तुम यद 
फर सक्तोगे ? 


जेपाल० । (कलेजे प्र हाथ रख कर) गै कम खाकर वादा करता ह कि 
बहुत जल्दी इस बा करा परता लया कर जापको बताङगा । 
दारोगा० । अगर सु अव सी यह्‌ मालूम हो जाय कि नन्दो कहां दै मीर 


उसको उं ले जरे वाला कौन थातो थै बहुत कुं कर सक्ता हूं । पर उसकं 
छाथ एक काम बौर मी करना होगा । 


जेपाल० । वह्‌ व्या! 

दासरोभा० 1 भूतनाथ ने महारानी से अपने इनाम की चील घर्थाति घह्‌ सोने 
वाला उल्ल ले लियादहै। हुमेएेसीतकीन भी करनी होगी जिसमें वह्‌ उस चीज 
घे कामन दे सकं अर्थात्‌ शिवगदी का तिलिस्प खोल उसके बन्दर का खजाना 
निकाल न चकते 1 

जैपाल० ! सभर एेसा मला कंसे हौ सकेभा ? 

दारोभा० । वहू मे बताता हू, सुनो । 


दारोभा जपाल की तरफ सुक गया गौर धीरे धीरे उपसे कुष्ठ कटने लगा 1 
डर ट वु न्द) 
=<द{ अथान 
दोपहेर का वक्तं दै । धूप खल क्डकेकी पडर्हीहै गौर ल्‌ फे स्वव उडी 
ट व= भ ४.८. ध 
न धूल क वाद्ल रह्‌ रह्‌ कर वारो तरफुउठ रहे है । मैद न शौर ठेठो से कहीं 


ध {ए (| 
कोड चलता ।करता नजर नही बाता । ईघर उधर सगर कही कही कोई इदका 


दुवा मृखाफिर दिला मी पञ्चाहो वहुपेडोंकफो जड़हीतलाशकरेकी 
फिक्र मे नथर श्रता । 


खरा माग 
४६ द 


मगर रेषे ्षमयमे मी भूतनाथ को चेननहीहै। नज तिकि ° फिराकं मे वहु 
घकेला ही सिर पर मारी मु'डासा घरे मौर मुंह तथा गद को कपडे से लपेटे उस 
जंगल की रफ चला जा रहा है जो सामने दिखाई पड़ रहा दै ओर जिसङे बाद 
पहाडियो का वह्‌ लम्बा सिलसिला शु हो जाता है जो रोहताश्चगढ तक चला गथा है। 
यह जानना मी कर मूरकिन नही है कि वहं बहुत दर पे दः वरह चला वारहा हं 
ग्योकि उक प॑सें मौर कडा पर पडी हुई धूल दस वारे मे कोई 0 रहने देती । 
लीजिए वह उस जंगल तफ पटुच गया मगर पेड़ को छाया मे आकर मी वह 
सुस्ताने का नाम नही लेता बहता ही चलाजारहा है 1न जाने वह्‌ किस फिराकमे है। 
कि इव अगह की ठंडक बीर त्री मी तसे भाक्पित तही कर रही हं ओर वह सीधा 
उन पहाडियोकी तरफ नजा रहा दैजो इस जगल के दूखरी वरफ दिखाददे रही ह 
जल्दी जल्दी भूतनाथ ने स जंगल को तं क्रिया गौर भरव उस पहाड़ी पर चठने 
लगा जिसके अनगट दोक थोर १ त्थरो के भासपाश्च ते कोई एेसा रास्ताया पगडण्डौ 
नही नजर भाती थी जिसे चलने मे सुभीत्ता होता, ओर इसी सवव से यह पहुंच 
कर भूतनाथ की चाल वहतं कम हो शई । सगर इतना जरूर पता लग शया 5५ 
भूतनाथ को इसी जगह तकत याता या यही पहुंच कर कुष्ठं काम्‌ करना है कथोकरि 
यहां पहुंच कर उसने जल्दी जल्दी चलना चोड दिया गौर लपने चारो तरफ़ खूब 
गैर से देखता मालवा धीरे धीरे पहाडो के उप्र चटने लगा । श 
यकायक भूतनाथ चमका भौर रुक कर ध, यान ॥ कोई चीजं देखने लगा । 
ठसकी चलती फिर्ती निगां अनयद्‌ पे भौर टोकों के ध दछोटेसे ढे रपर 
पडोथीजो अवश्यदही स्वामाविक रीतिसे नही वना था बिक जिदको 6४५ से 
शक हो सकता था क्रि यह्‌ मनुष्य के हाथो का बटोरा हज है । उका शक पक्का 
हो गया जव इस ठेर से कु ही आगे उ एक दसरा ढेर उसी तरह का नजर भाया 
छमौर तव उसक्रे भी अगि एक तीखसा । उसन अन्‌ सज बदल दिया ओर व 
उसी तरफ जाने लगा जिवर जाने काये तीनों ढेर मानो इशारा कर रहै थे भौर 
उसको ज्यादा दूर जाना मीन पडा । पचीस तीख कदम गरयाहोगा कि क वरफ़ 
एक छोटी गुफा का तंग सुहाना नजर बाया जो सरसरी निगाह्‌ देखने ते किलो 
जानवर की मांद की तरह जान पडता था ॥ खन्यव धांकि भूतनाथ इस पर ज्यादा 
ध्यान न देवा जीर आगे वद्‌ जाता मगर यकायकं उ गृण के अन्दर सं उत कोई 
एेसी आवाज आती सी जान पड़ी लिखने उसके कदम रोक दिए । उस जान पड़ा 


हो 


| ~ ~ €~ _, > , ~यो चत्र इर अपते सान दसो 
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तरफ लगाए घौर फिर वसी ही आवाज सुनी । भव उसने क्षण मर का मौ विलम्ब 
तं किया भौर बेधडक उस गफा फे अन्दर घुष गया । 

गफा तंग अंधेरी गौर डरावनी थी मगर मूतनाथरे कुंद खौफ न किया मौर 
मागे वदता ही चला गया । कुच दूर जाने के बाद ढालवी जमीन मिली श्रौर साय 
ही फा कु प्रशस्त भी हो गर्द, यहं तक कि पन्द्रह वीस कदम भौर जानि केवाद 
उससे वह कर एक छोटी कोठ्यीकासा रूप धारण कर लिया । इस जगह वहतं 
अभेरा था मगर भूतनाथ कौ तेज निगाहों ने उस शक्ल को खोज ही निकाला नो 
बेहोश की हालत मे एक तरफ कौ अनगद़ दीवार के साथ उटंगी पडी थो मोर 
जवष्य जिसके महं से ही वै कराहुने की शावा निकली होगी । हम तही कहु 
सक्ते छि सूदनाय दस शकल क्तो पहिचनिता धा या उसङ्ञे यहा होने का उखं पता 
लभ चुका था व्योकि जंघेरा यद्यपि उस बेहोश कौ सुरत एवल देखे को विर्छरुन 
एजनाजत न देताथातोभमी उखने कोई परवाहुन की भौर उषे दोनो हाथों पर 
उठा बाहुर्की तरफ ले चलना चाहा । उस समय उसे मालूम हुमा कि वह्‌ बेहोश 
गौर (बदन पर हाथ लगति ह माल्‌स हो सया कि बहु कोई गौरत ह) स्वतन्त्र 
तदी थी, उसके परो मे लोहे कौ एक जंजीर पड़ी हुई थौ जिक्षका दृषरा चिरा 
दीवार मे लगे एक कण्डे के साथ मजनुत जड हमा था ¦ 

भूषनाथ ने बेहोश को जमीन पर रख दिया जौर त अपने बहुए से सामान 
निकाल रोशनी की । सन हमने पह्चाना कि वह्‌ बेहोश ओौरत नन्हो थी मगर यह 
दस कदर कमजोर शोर गाफ्िलि हो रही थी क्रि पहिवानना मुषिक्त हो रहा धा । 
उसका वक्षन पीला हो गया था, हाय पाव सुख गए ये, चेहरा मदो कौ परह हो 
रहा था भौर सार इतनो सुस्त चल रही थो कि जल्दी पता ही लगता था । मूत- 
नाथ को उसको यह हालत देख ताज्जुब भौर साय ही साथ बफ्ोस मौ हमा 


मगर सब के पर्हिले उसमे बटुए से टाको बौर हथौडी निकाली भर उस जंजीर 
को काटना शुरूक्याजो नद्होके पैरोंमे पडीथी। 

मालूम होता है जंजीर कट्ले कै शब्द भौर भटर ने नन्हो को बेहोश कद्ध 
द्र क । उसने बेचनी के साथ अपनी मर्दन च्‌ माई मौर कमजोर आवाज मे कहा-- 
पानी ।* भूतनाथ ने जपते बटूए मे से पानी की बोल निकाली जोर नस्हो छे 
गृह से लगा दियां ! कंठ में पानी उरते ही नन्हों कौ मानो , जान से जात आ 
गद 1 उप्ते जोर से एकं साख सीव, गौर्‌ तब अपनी आंखं खोल दी । वह इतनी 
क्मजोरहो गर्हयीकरि थोड़ी देर त्रकतो कख मो देख या सम न सको ओर 


१ दसरा भाग 


केवल पागलों की तरह आंस फाड़ फाड़ कर दर उधर देखती रही, इसके वादं 
कमजोर भावाज मे उसते पृछा, “धं कहां हं ?" 

भूत० 1 तुम उसी पहाड़ी गृफा मे हो जिसमे तुम्हारे दुश्मनों ते तुष्टे कद कर 
रका धा, मगर लव उरने या घवबडनि को कोई मी बात नहीं है, होश सम्हालो 
आर देखो कौन तुम्हारे सामते है ? 

वतां से ज्यादा भूतनाथ की श्रावाज ते असर किया जिसके कानमे जाति ही 
` नन्हो बोलने वाले को पहिचान यई । उखे भूतनाथ का हाथ पकड़ लिया भौर दुःख 
के स्वर मे वोली, “आह्‌ मेरे दोस, तुम अव तक कहां थे ? मेरी यहुहालत हो गई 


धीर हम्हारा कहीं प्ता नही 1 

परन्तु सचमुच ही नन्हों बहुत ही कमजोर हो रही थी । इतना कहते कहते 
उसको आंखें बन्द हो शर्ई' मौर वहु भूतनाथ की तरफ लुदठृक पडी । भूतनाथ ने 
सहारा देकर उसे सम्हाला भौर तव अपने बटृएमेसे कोद दवा की शोणी निकाल 
दो गोलियां उस्केमुह्‌ मे डाच ऊपर से थोडा पानी पिलाया, कुं उस मुहु पर 
मो चिंडका मौर भपने दुपट्टे से हवा करने लभा । शीघ्र ही नन्हों पूनः होश मं 
आ गई गौर भूतनाथ उससे बोला, “इस जगह कौ हवा बहुत गन्दी है, इसये दुर्मनो 
कैथा पहूचनेकामी डर हं । बाहर चलना अच्छा होगा, सगर तुममे कमजोरी 
इस कदर देता हुं कि ताज्जुव होता है 1 

न्ह गुस्से कै माव से बोली, “"ताञ्जुव की कौनसी बातदहै? आज चार दिनों 

सेमेरेमुहमे एक्‌ दानां बन्नका नही पड़ादैभओौर दो दिनसे एक ब्‌ द पानी नही 
गया है । इस पर मी यह हालत न हो 1” भूतनाथ आश्चर्यं से बोला, “कया सच. 
मृच ? किस नररिशाच के हाथो मे तुम पड़ गई थी जिसने एेषा वर्ताव तुम्हारे चाथ 
किया 1” न्ह ने जवाव दिया, “या मालूम नही, जो पृच्छ रहे हौ १ मूठनाथ सिर 
हिला कर बोला,“बिल्करुल नही, मँ तो न जानेकवसे तुष्हारी चलाश्र मे जग्रह जगह 
कीघाके छान रहा ह शौर घान भी एक्‌ विचित्र घटनावश ही इधर बा निकला । 
स्मे कुख भो खबरनथीकि तुम इस हालत पेंहौ भौरनयहीपताथाकि इस जगह 
तुम्हे पाऊणापर लर वाते पीषठे होगी पहिले इस जगह के बाहर हो जाना जरूर है" 

नन्हो को सहारा देते हुए बल्कि एक तरह पर उसे उठाए हृए्‌ भूतनाथ उस 
गुफा के बाहर निकाल लाया, जहां उक्तो एक साफ पत्थर की चटटान पर घडा 
कर उसने पुनः मपना बहुभा खोला भौर उसमे से भोजन का कुलं सामान गौर ` 
पानी की बौतल निकाल कर उपक सामने रक्ला, इसके बाद बोला '"फसोर 
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दै फि भेदे पाच यहो भौर कुच सामान मौजूद नही है लेकिन मगर तुम दष पाड 
धि उतर कर उस जंगलकेपारहोसकोतोमेराकोई न कोई शागिदं वहां जरूर 
भिलेमा ओर उव सब तरह का इन्तजाम किया जा सकेगा । तुम फिलहाल यह 
खाकर जल पियो । ~ 
गफासे बाहुरकी साफहवामे नैस ही नन्द केशरीरमे पहिले से कुछ 
ज्यादा ताकत बा रही थी । भुत्तनाथ्‌ कौ बातत सुन उसमे अपना हाथ बढाया ममर 
र तुरन्त ही पीछे करते हुए ऊहा, “सगर में तव वकं कु न खाऊगी जव वक्‌ 
तुम दसं बात की प्रतिज्ञान करोगे कि द्र्मदसे पूरा बदला लोगे बर्क्रि उपे मेरे 
सामने ला खड़ा करोगे ताकि स भरे हाथों उसकी दुदशा कर सकृ | 
भूतनाथ बोला, “व्वा तुम्हे इसमे मी कोई शक है | सै उसे जरूर पकड़ कर 
तुम्हारे सामने छीच लाञगा, पवत उसका नाम तुम मे बतादो। 
नन्हों गुस्पे से बोलो, “भेरी यह दुदेशा करने वाला कमबख्त एयासलाल है, 
जव तक मै उससे वदलाननलेलृगीमेरी जानको चैन त मिलेगा | 
भूना ताज्जुब से बोला, “श्यासलाज ! क्या उसी ने तुमको इख कन्दरा में 
चन्द क्रिया था ?.' नन्हों ने जवाब दिया, ““हां उसी कम्बर्त का यह कामं है भौर 
चाहे जंसेमीहो तुम्हं उसे पकड कर मेरे सामने लाना ही होगा । ` भृ्ठनाथसिर 
हिला कर बोला, “तुम ताज्जुब को बात कर रही हो, सगर अफसोस, अगर ष्याम- 
लाल ह तुम्हारा दुश्मन है तो मै या तुम उसका अव कूं भी बिगाड़ नही सकते ! 
नन्दो गुस्से के माव से बोली, “वयो क्या तुम उको ताकत से उरते हय, या यह्‌ 
उमसते ह कि उक दोस्त करुशर गोपालसिहु,... |" 
भूतनाथ उदासी को हसी हंस कर बाला, ""नही यहु बातत नही है नत्कि असल 
यात यह हेकि वद्‌ एेष दर्वार सें पहुंच गया जहा मरोया तुम्हारो गुजरनहीदहो 
सकती 1" नन्दो >े वाज्जुव से पृदधा,"सो क्या सृत्तनाथने जवाब दिया,.'आज 
पार दिन हृए्‌ शिकार के मौके पर एक घायल शेर कं पजो से सरत जख्मी होकर 


रयामनाल ने यह दुनिया छोड़ दी 1" नन्हों चमकत उठी । ताञ्जुब के साथ उदके 


मुह्‌ मे निकला, "षटु, क्या ए्यामलाल जीता नही रहा ?"" भुवनाय बोला, ' "नही 1२ 
यह्‌ ववर एसी थी जिसे करु देर के लिए नचो कोमी चुप कर दिया । इस 
उद उने वीरे ते कटा, “वमी, जव वेह दुनिया हीमे त रह गया तो मेरे दारच 


* एयामनान की ईस नकली मौत का हाल भूतल 
प्यत्र ! 





य उपस्यांस मे लिखा 


4. दसरा साप 


पानी को कोन खवर रखता, मगर अफसोस [*' उसने अपना हाथ मलते हृएकहा, 
अगर जीका रहता ठो गैं उक्षे एषा बदला लेती क्रि वह मो याद रखता 1“ भूतः 
नाथ फोकी हंसी हष कर बोला, “मौ पर स्सा करना बेकार है, दुम भब कु 
खाओो पोधो भौर तब मेरा षहारा चकर पहाड़ी कै तीचे उत्तरो 1" 

ग ने भृतनाथको दी हुई चीजों को खनि क लिए हाथ बढ़ाया मगर उसी 
समयं चमक कर पुनः ठक गई । उक्के कानों मेफिसी सीटी की आवाज पडी थी 
जो पहा के नीचे कही से वजाई ग्रह थी । उक्षे भूतनाथ की तरफ देखा मगर 
यह्‌ रीटी सुनते ही उठ कर खड़ा हो गया था ओर अब एक चटटान के ऊपर चट 
हथेली सें आं पर छाया करिए एकु दरफ बडे गौर से देख रहा था । कुद देर बादं 
उसन मो एक सीटी निकाल कर किषी इशारे के साथ जाई भौर तव फुती से 
न्ट के पास जाकर बोला, 'दुष्भन मार्ह है, यहां से निकल चलना चाहिए 
ष्या तुम मेरा सहारा चेर पहाड़ो के नीचे उतर सक्तो हौ या मै तुम्हेउलाल्‌?" 

तर्ही से जवाच दिया, “यै तुम्हारा सहारा लेकर चली वल्‌ गी, मगर यह तो 
कहो यह्‌ सीटी कसो थो गीर इस सवय क्रिस दुश्मन से तुम्हे उरः है ?'' भृतनाथ 
बोला, “सीटी मेरे एक शाणिद ने सुं होशियार करने को बजाई थौ भौर दुषमन 
देखो वहु गार्ह है सगर कौनं है यहु बताना कठिन है! 

स्ह तं उधर निगु उठाई जिधर्मतनाथ नते उगली का इशारा क्रियाथा)। 
सचपुच हौ बहुत हूर पर धूल उडी दिलाई पड़रहौी थी जो कुचं अदमियो के 
आनि कीसूचनादेरहोथो पर फासला भ्रमी इतना ज्यादा था कि उन अनि बालो 
के वारे पे कुं विकेष जाननाकटठित भा । उसनेकुञं ओ्ौरपूना कहु पणर म्‌त- 
नाभते मोकान दिवा अर उपषको उठा कर पहाडी के नीचे ले चला । पहाड़ी के 
नीचे पहुचते ही उसे उक! एक शागिदं मिला जिससे एेारी भाषा मे भूतनाथ ते 
कद्ध वाते को भौर चव ननो से बोला, "तुम इस बादमी के साथ जास, यह्‌ तुमह 

फ़जत को जगह पवा देणार वें एक जलूटकाम निपटा कर जह प्फ जट 
मुमकिन होता तुम्दरे पाष पहुवता हं नन्दो ये उवे कुडपृचना चहु ममर 
यह्‌ बात कहते कटे मनना करी गायत्र हो चुक्रा णा, लाचार वहु उष दमी क्ती 
तरफ घृमी जिषके युपर मूतनाथ उपे कर गया णा ओर बोली,“शवलो किधर चलते 
ही 1'' उखने उग्रसो से एक तरफ इशास किया मौर तवहमथका सहारादेताहूबा 
खपकोतेचना। कुद्हौीदेरवदिधते जगन नेदोनोंको अपनी अाडमेद्धिपा लिया! 
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संध्या का समय है) सूर्यं डने मे यद्यपि थोड़ी ही देर है फिर मी उसकी 
बन्तिम किरणें श्रासमान ये ई की पहलों की तरह फले हुए वादलों पर पड कर 
उष्टं सुनहला बना रही है मीर उसकी चमक पड़ने से सामने का दूष्य वहत ही 
मनोहर हो रहा है जिधर रो एक पहाडी नाला टोका को ठोकरो से शपे शरीर 
र धुरं उद़वाता हृभा तेजी से निर रहा दै । अमी थोड़ी देर हई एक हलकी सी 
वारिण हो गई है जिससे गमी बहु कुच कम हो यई गौर नत्ति के पानीमंमी 
मामूली से ज्यादा तेभी भा गई है। 
कसी नासे कै किनारे पत्थर के एक्‌ चिकने ठोक्रे पर वेठी न्ह शाल परदाय 
रक्ते न जने क्या सोचरहीहं? यद्यपि उसको धाखें खुली हुरुर्ह पर उसका 
मनन जाये किधर का चक्कर लगारहा हं शीर यही सवव ह कि उसके कानोमें 
उस व्यक्ति की कुदं भी आहट लग नही रही है जो तेजी से चलता हूना उवर कोः 
ही वद्वा आ रहार! यहु आने वालां भृतनाथहै भौर समे मी एक नही कि 
उसका लक्ष्य नन्हं ही हि जिधे दूर से ही उसने इस जगह बेठा देख लिया है, मगर 
भूतनाथ कौ इालतक्याहोर्हौी है | उसका चेहरा सखा हुआ है, सूरत से परेशानी 
जाहिर हो रही है, बदन पर सेरो गर्द चटी हृई है भौर हालतरेसीहो र्हीहै 
मानो महौनो का बीमार हो । 
न्ह का मृतनाय के आत्ते की आहट भिली गौर वहं उसे देख प्रखन्नवा से 
उठ खड हुड, मगर भूतनाथ उसके बगल में पहु हताशकी तरह चदान पर बैठ 
वर्कि निर गया ओर तव सिर पर हाथरख त जाने दया सोचने लगा 1 उघक्णी 
यह्‌ हालत देल नम्ह को बड़ा ही ताजजुब हना शौर वह उसका हाथ पकड़ कर 
चोली, “यह्‌ क्या मामला है भूतनाथ, तुम्हारी एेसी हालत क्यो हो रही इ 1 
नन्हो फे वार बार पूछने पर भो भूतनाय ने सिवाय लम्भी साते लेय के कोई 
जवावे न दिया, केवल एक बार गर्दन उठा नम्ह को वरफ देखा, वव फिर ।सर- 
सुका लिया 1 नन्हं के ताज्जुव का कोई ठिकाना न रहा । आज ठक कमी सी 
उसने मूवनाथ को एेसी हालत में न देखा था । वह सम गई कि जरूर कोड न 
काद एसी ही मयानक घटना हई ह जिसने भूतनाथ के कड़े कलेजे को मी हिला 


दिया हं 1 उसने वेचैनी के साय भूतनाय को अपने पाख लीव लिया गौर गले भँ 
तंच डाल कर वाली,व्या हमा हे मेरे दोस्त, आखिर कुछ नो बचायो कि तुम्हारी 
यह्‌ हालत च्योहो रही ह?" 


ब देर के वाद भूतनाथ कुचं शान्त हमा 1 उने एक लम्बी सांस लेकर 


५५ दुसरा मग 


अपना सिर स प्रकार हिलाया जसे किसी बहुत बड़ बोभ को दुर फेकना चाहता 
हो भीर तव एक लम्बी सासि वेकर नन्होंसे कहा, “म कुष्ठं वत्ता नही सकता कि 
ष्याह्श्रा} जो कृ मूफपरसे गुजर गयाहिरउसे यादकरतेसे मां मेरा कवेजा 
काप उस्ताद \* 
सचभुच इतना ही कहते हए भूत्तताथ का वदन कापि उठा भौर उसके चेहरे परं 
उर की तिशाती दौड रई, मगर नन्ही का आएचयं इस बाततसे ओरमो वह्‌ भया 
भोर वह्‌ दूने आग्रहुसे बार बार पूदधने लगी, “नही सही तुम जरूर बत्ताभो कि 
क्या हुजा है, जव तकम जानन लगी मेरा जी घबङ्ाता रहा 1 
आखिर बड़! मुश्किल से बहुत देर के बाद भूतनाथकेमुहु से निकला, “भं 
तिलिस्ममे घुसा था नच्ह, भीर वहा मेरे साथ एकं एसी घटनां घटी कि जिम 
याद करते से रोगटे खड हो जाति ह खर अनततो इस बातत पर आश्चर्यहो रहा 
हं फि जव वसी बाप्त हई तोउश्ी समय डउरकेमारेमेरेप्राणवक्यो न निकलमगए? 
धीरे धीरे, मृतनाय को शान्तं करते हए, उसे कुसलति भ्रीर बहलते हए 
नन्हो ने बहुत कुच हाल जान ही लिया । थोड़ा थोडा, टुकडे टुकडे करके परन्तु 
अस्पष्ट दगसे, भूतनाथने उसे बताया कि वहु तिचिस्म के अन्दर घुष कर कस 
चवकर मे पड़ गया था कि मुश्किल से अपनी जान बचा कर भाग सका । दह्‌ बोला-- 
मूत० । तुम्हे मालूमहीहै कि जमानिया की महारानो से मेने तिलिस्मकी 
ताली पाई थी) 
नन्हो० । हां मुभे बखूबी मालूम है कि तुमको उन्होने वह्‌ सोने कां उस्ल्‌ दिया 
था जिसके पेट मे तिलिस्मकौ तालो बन्द थी । 
भृत्त० । उसी कितान कौ मदद से तिलिस्म के मन्दर धु्नेका मेराषहरादा थः 
पर कदं अड एेसी आ पड़ी कि जिससे मँ वह्‌ काम करन पाया, पर वहु अंडय 
मी उस दिन द्र हो गई जिस दिन मैने तुमको उस गुफांसे दुष्टौ दिलाई जिसमें 
कम्बस्त षयामलाल तुम्हे चस्द कर गया था 1 तुम्हू याद होगा कि जिस समय 
पुम्हु उस गुफा के बाहर निकाल के लाया उसो सभय कुदं सवारों को उस तरफ 
अति देखा था । मैरे उन्हे दुर्मन सममा थापरवे थे राजा शिवदत्तं के आदमी । 
नन्हो० । चूनार कं राजा शिवदत्तं : 
-- भृतत० । हां कही मपर उ शिवदत्तगट्‌ का राजा कहौ, चुनारतो ,. 
नन्हो० ।हाहांसो सब मे जानती हु,मुफे खन मालूम है कि महाराज सुरेन्द्र 
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मालस है कि दघरः हाल ही में तुमको उसका एकं काम कर देमे के लिये उसपै 
एक खासी रकम इनाम मे मिली हं । 
भूत ० । (नन्हो की बाठ प्र मजल्लीब तरहसे मुह वना कर) उन मादपिर्यो 
के साथ मते उसी समय एक जगह जाना पड़ा भोर सी सवव से तुमन पुनः नट 
त कर सका 1 सर वह काम हो जानिके बाद जिसके लिएवेलोग माए ये. मुक 
तिलिस्म मे घने का मौका सिला । (किसी याद से काप कर) तुम्हें याद ही हौगा- 
तुम्हारे साथ जब सै एक बार तिलिसम में घुसा थातो एक मयानक महाकाल की 
मूरत हम लोो को मिली थी 
हौ० । वहो जिघकौ पेरे पिता पजा करते ये ! 
भूत ० । नही बर्कि वह जो एक बहुत वड़ो मारत के भंगन के वीचोवोच 
से पडती थी लौर जहां तकत पहुंच के हुम लोगो को वापस लौट माना पड़ाया 
क्योकि अगे जान के लिए ताली" हम लोगो के पासन यी । 
नन्हों ° ! (उ भयानक मुरत को यादसे काप्‌ कर) ओह वही जिसक्तो मया- 
तफ आंखें खखार शेर की आंखो की तरह उसवनी थी भरनो 
मृत० । (टूटी आवाज से) हां वही वही, महारानी भे मिली तिलिस्मी उाली 
लिए पर उसी सूर्व के पास पहुंचा, सगर उसने मुे पकड लिया ओरं खां जाना चाहा | 
स्हं० । खा जाना चाहा ] 
भूत > } हा आर बहुत नजदीक याकिमेराखत्मादहीरहो गया होता कि वह्‌ 
मूरत भाप हौ अप बोन --मुे जादमी का खुन पिलाभोतो मे तुम्हं छोड दुं 
मोर तुमह तिलिस्मो खजाना भो दू [* आखिर जाने उर सेपरते वहु मी क्िथा। 
नन्हो ° । (काप कर्‌) तुमने उस मूरत को मनुष्य का खून पिलाया | 
भूत ० । (आष फर कर) हां मगर फिर मो कु काम न निकला, यद्यपि 
जान वच गदं मपर उख मुरत को कारवाह््यो न इतना उरायाक्तिमेरी रूह्‌काप 
गड भीर जव कमो तिलिस्प् कं अन्दर न जाऊंगा यहु कसमलखालोह्‌ं। 
नन्टो० । (उरेह.एठम से) बडी भयानक बातत तुम कहुरहैहो¡रहीतो 
वह मूरत जरूर बडा डरावनी मगर वहं एेसे मयानक कर्तब मी करती है यह सै 


कमी सोच सो नही सक्तो थौ ! अगर मेरे सामये कही एषी घटना होती तोमेरी 
उर कं मार जरूर जान निकल जाती | 





* मूतनाथ को जावनी मै “सृत्तनायः को इस मूरति गोर इसके सामने भतनाथ 
“स नक्तल। अहिल्या कं वलि दिये जाने का पुरा पूरा हाल लिखा जा चका द 
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मृत० । तो वस फिर सपफलोकि मेरो क्या हालत हई दोगी ? षप तक 
नव उस वात का खयाल आता है कचैजा धडक उन्ताहं । यैतो छन उस्न भर 
कभी वि्िस्ममें जनेकानामनल्‌गाभौर इषीसे वहांकी तालौ धौ रषी 
जगह गड आया हूं कि जहां से कमो किसीके हायन लगे | 

नन्ही । यही ठोक हुं, मगर दोसर तुमने बह घ थोडे मेँ सब हाल कहा है । 
सूर खुला सव किस्सा युनामो कि कसे केसे क्या हभ ? 

भृत ० । वह्‌ हिम्मत इस वक्त मेरी नहीहै) मेरी पो अमी तक उश घटनां 
कौ यावसरूहकाप्तीहं । प्रर किसी वक्त पुरा हाल सुन लेना इस वक्त अव 
ज्यादा कुलु न केहूमा । तुम अपनी कहो कि क्याहालि ह, यहा कोई कृलीफतो 
चह होती, तवीयत्त चो ठीक ह | चेहरा कुखं उरा हया देखता हुं ? 

नन्हो० । नही मँ बिल्कुल अच्छी तरह है, यहा कोई तकलीफ किसी बाठक्ो 
सदी ह ओौर अभर कृदो मीतोञवतुमबाही गये हौ, खव द्र हो जायभी । 

भूत०। मरगरमै तो यहा ज्यादा देर तकः रुक न सकूगा, थोड़ी देर मं चला जाऊगा। 

नन्ो० । है, एसा ¡ ममरसो्यो? अन एहोतोदो चारं दिन तकृ रह्‌ 
कर युस्ता क जानो । 

मृत ° ! नही, मुभ रोदहुठास्तषद मे बड़ा जरूरी काप है, वहा... .~ 

नन्हू ° । (सिर हिला कर) सो सव सै तही' सुनने क) [ भन माजमरतोतुम 
किसो रह यहासेजां ही नही सकते, सुबहु को सुबहु देखी जायगो । एेसा मला 
क्या कास किनदिन देष्लोन सत, न शरोर देखो नकाया । जरा अपनी हादततो 
देखो कया हो रहौ है ? नद नस, चलो मेरे डरे पर, वही चल के भौर बाते होगो । 

उस जगह्‌ मे थौडीही दूर पहाड़ी कौ तलदटी मे एक सुन्दर भोपडा बना हुश्रा 
था जो आजकल नन्हो काडर था क्योकि इसी मे वह अपने दिनं काट रही थी) 
भूतनाथ को वहत श्नाग्रह्‌ करके वह्‌ वहीं ले गई गोर उसके नहाने धोने शौर सोजन 
मादि फ बन्दोत्रस्त मे लभी । उस दिन शौर रा्तक्या दूसरेदिन मौर दूसरी रति 
पी उसने भूतनाथ को रोक रक्ला ओर तब तीरे दिन कही जाकर उपे अपनी 


आंखों की ओट किया | 

मगर चनह का यह्‌ काम, यह्‌ चकली मुहृन्धत दिखाना मोर भृततनाथ को रोकना, 
सतलव खे खाली न था । असल से वह यह जानना चाही थो किं भूतनाथ ति'लस्म 
की चामी कहा रख आया है । उसने भूतनाथ को लावे मे उल कर बहुत कुं 


रा [क ; क कवभ कूदि = ग्द, किः अनु" कुतः ककु 7 कव्ये कन्य नभः 
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रोहतास्मठ 8; 
उ इख बारेमे मी कुठ मालम हमा या नहीं कि चामी यानी वह सोने वाला उल्ल, 
तथा वह भानुमती का पिटारां कहा छिपा दिया गया दै! खरजौ दुख हुमा या 
होगा धागे चल कर मालमहो ही जायगा । 


पातवा याने 


कहना चाहिए कि एक प्रकार से नन्हो ते उस फोपड़े को अपना घर ही वता 
लिथा ह लिसमे पाठक उपर उसे देख चुके है, षयो(क अव हम उपे बरावर इसी 
लहु देखते है गौर धगर वह कमी कही जती भी है तो सिफं एकाध दिन क लिप 
हौ । इसका क्था सबबह सोतो हम क्‌ नही सकते पर नन्हों की कोई वात सत्तलव 
से खाली हो इसका मी हमे निश्वास तही होता गस्तु पाठकों को सम रखना चाहिए 
कि इसमे मी कु न कृ रहस्य जरूर ह भौर यही सवन है कि प्राज षस जाघी रत 
कै समय जेव हमं उपे इस ोपडे से बाहर निकलते देखते ह तो आश्चयं होवा हं र 
हम चाहते है फि उसका पीदा करके देख कि वह्‌ किधर जाती याक्या करती ह्‌ । 
इसमे कोई शक नही किं न्ह का कलेजा बहुव ही मजबूत हं । अगर शौर 
कोई श्रौरत होतो तो इस तरह आधौ रात क समय इस मयानक तिजन स्थान में 
जहा दरिन्दे जानवरो काभोडउरक्मनही हं बाहर निकलने की कदापि हिम्मत्त 
न करती, पर नन्हो बेखट्के ओर बशर किसी उर कै उस कंटीले बेडे के बाहर हुई 
जो हिफाजत कं खयाल सचे उसंकं फोपडे को कुल फासला दे के चारोततरफ से घोरे 
हुए था, भर तब सीधो उस तर्‌ को रवाना हुई जिधर से वह्‌ पहाड़ी नाला बहू 
कर आ रहा थां जिसके किनारे पर यह्‌ स्थान थां । थोड़ी द्र जातेके बाहौ 
मालूम हो गया कि नन्हों कां लदय वह पहाड़ी है जो इष अधकार मे अपना सर 
ठ्वा कयि बडी ही सयानक जान पडवी हे ओर इस जगह्‌ सेकम से कम मो मध 
कोस कं फासले पर होगी । 
बीच सें पडते वलि छोटे जंगल को नन्हो ते जहां तक बन पडा तेजो से तय 
किया जोर अव उस पहाड़ी पर चठते लभी जो उसका लक्ष्य थी भौर लिसका लभ्ना 
सिलसिला जगल पार करते ही शुरू हो जाता था 1 इस जगहु पच दन्हये की चाल 
कम हो गई क्योकि उसे उन अनगद ठोकों अर पथरीली चट्टानो के बौचमेसे 
शयना रास्ता निकालने मेँ बहुत तकलीफ होने लगी फिर भौ घमो फिरती भौर 
वकर काटती हुई चह बहुत ण्यादे द्र तक चलो गई मोर्‌ अन्तं से एक गुफाके 
~. शरषन तक पटच करस्फोजो इख समयके जधकारमें निलक्रुल हो दिखान ई 
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भे 


पडती थोपर फिर भीन जाने कि तरह, शायद कोई खाश्च निशान दैव कर, नन्हः 
न उसेद्‌ ही निकालाथा। जरा देर के लिए वहे उस जगह रुकी, शायद इस 
वातत के] माहट लेतेके लिए किगुफा के अन्दर कोई दरिन्दा जानवर ततो नही वैया 
ट, भोर तब उकं मीर घुस ¦ जव काफ़ बम्दर चली गई तो अपनी चाल रोकी 
भौर सथ तरफ की अच्छी तरह आहट ल चुकने के बाद कमर से सामान निकाल 
केर रोश्नो को । 

अन तो हरमे भौ कोई सन्देह न रह गया । हुम बराबर यही खयाल कर रहे 
किहोनदहो यह्‌ वही स्थान है जहा उस समय नन्हो कंद थो जव भूतनाय ने उसे 
दुडया, पर अब रोनी मे इख गृफा को हालत देख निश्चय हयो गय। कि बेशक - 
यही बात है वेयोकि सामने ही लोहे की वह जंजीर दीवार से लभी सौजृद थी जिसे 
काट कर भूतनाथ ते नन्होकोदुट्‌्टी दी थी । इस तमय हाथ वाली मोमबत्ती को 
रोशनी मे उस जंजीर को देख एक बार नन्हों काप गई वथोक्ति उसे अपनी उ. 
वयत्िक्र अनस्थाका स्याल आ भया जव वहु भृखी प्यासी प्रौर लाचार यहां कद 
धी जीर मौत मुह बाए सामने खडी नजर बाती थी, पर फिर तुरभ्त ही उसने अपने 
को क्रमे किया भौर इस तरफसे घ.म कर बाई तरफको वदी जिधर उष 


गुफा का लम्बा सिलसिला पेच खाता हृय। द्र तक चला श्या थां। | 
ज्यादा जाना न पडा ऊौर लममग पन्द्रह वीस हाथ जाने बाद गुफा यकायक 


समास हो गईं । सामने नगद पत्यरो की एक दीवार नजर याई जहां पहुच नन 
रुक गईं ओर इधर उधर खलृव गौर से कुच देर देखने बाद एक वड पत्थर के पाच 
पहुंच रोशन की मदद से उस पर कुछ खोजने लभी । काले ओर मो तथा काई 
संठढके हए भनगढ, दोक परन जाने क्रिस घीलकी तलाश ननो को थी किउसने 
उसका एक एक अगल स्थान देख डाला सौर अन्त मे एक जगह उंगली रख खुशी 
को किलकारी मारी, तन फुती' से हाथ की मोमनत्ती जमोन पररख दी ओर अने 
कपड़ो के अन्दर हाथ डाल एक तालो तिकाली जो लम्बी पतली मौर अजोव ठम्‌ 
से टेदी मेदी बनी थी । इ तालो को उसने पत्थर पर उसी जगह रख कर दवाय 
जहा पर उगली रक्छी थी गौर वाली उख पत्थर के अन्दर लगमग चार भगलके 
घ्‌स गड्‌ । मुमकिन है कि उस जगह तालो लगाते का कोई सुराख हो अथवा गौर 
को वत्त हो, पर नन्हों ने ताली मीत्तर उल्ल जोर लमा कर दाहिने बाएं किसी 
करम के साथ कई बैर उमेठा भौर तमे उस पत्थर को हाथ से घक्का दिया । वाञ्जुद 
कीबातथीो किं वह भारी चटटान किसी यामलो ट्वाजि थां पत्ते दो तद द, 


रोहतांषमट र 


शर ओर उसके पीडे एक रास्वा निकल भाया जिसके मतर घड़कते हुए कलेजेके 
साथ न्ह ते पर रक्वा । 
एक छोटी कोठडी चार पांच हाथ लम्बौ गौर इससे कमतो ही चीडी नजर 
आई जिसके अन्दर कौ हवा बन्द ओर कुं बदबदार थी ! इस कोठडी के दाहिने 
ओर बाएं दोनों तरफ की दीवारों के साथ परथर की पटियां ठाड़ो को तरह लगी 
ई थी मौर उन पर तरह तरह को चीजं रक्ली हई थी पर उतकी तरफ नहो ने 
निगाह मौ न उठारग्रौर सोधो सामते को तर्फ बढी जिधर एक छोटी गठ्डी रक्ी 
"दिवाई पड रही थो । हाथ लगाने के पहिले एक बार बड़ गौर से उसे देला ओर 
पव भपट के उठा लिया भौर जमीन पर रख कर खोला । 
ताञ्जुब नही कि नन्हों को तरह हमारे पाठक भौ इस गठरी फो पहिचान गये 
हो योक यह वही थी जिते आखिरी बार दारोगा साह्न ने नन्हों के सुपुदं किया 
घा, लिप जेवह्‌ महायनी के वोशेखाते मे घुसी भी, अथवा जिसके बस्दर वह नायाव 
चोज, तिलिस्स को चाभी, बन्द भी । नन्हों क उतावले हाथों ते जल्दी जल्द उस 
णठ्डी को खोला, वही छोटी जडाऊ सन्दकडी नजर आई जिसके ऊपर तिलिस्मो 
चामो जडी हुई भी । ओर चों को छोड नस्हो ते इस सन्द्कडौ को हाथ मे लिया 
घौर उसी पहिली तरकीब से खोला । भीत्तर वही छष्टी पुस्तक भी जिसे निकाल 
एकाध वार पन्ते उलट पलट कर देख! तब घन्दकडी मे रख कर बन्द करने बाद 
एक वार इज्जत के साध माथ पर लमा जमोन पर स्ख दिया \ अव उक्षतं उत 
गटडी कौ मन्य चीजोकोसरसरो निगाह्‌ से देखा पर फिर त जाने क्ष्या सोचजोर 
से गरदन हिलाई भौर तव ग्डो पृनःज्योकोत्थों बाध कर उसी जमहू रख दी 
जहा वह पडी हुई थौ 1 इसके बाद उसने तंह सन्दृक्डी बगल सने दबाई ओर उस 
ऊोठरी के वाहुर निकल भाई । पत्थर के ढोके को अपनी जगह कर कोट्डी का 


दवजा वद करके वह॒ वाली निकाल लो भौर उसको सी चोली के अदर द्िपाने 
दादतेजोसं गफाक बाहर हो गर । 

। मगर नन्दो की किस्मत मे वह नायाब चीज बद हई नथी जिसके पनि के 
ए चट्‌ वार्‌ वार इख कदर जोर लगा रही वी । जितनी देर उसने उस गुप्त 
फाठ्यो मे लगाई उसीके वीचमे वाहरकी हालत बदल ग्थी ओर कड गैर 
भादा उप्त जगह जा पटच थे जिन्होने उस गुफाके महानेको घेर लिया था। 
श ५ नन्द्‌ गुफा फे वाहुर हई इनध से एक भदमीने मागे वद कर उसका हाय 
द लिया । नन्हो ने चमक कर दूसरा हाथ कपडे के अन्दर डाला मगर इसके 


पटिति कि वह्‌ कोई कारवाई कर सके इस आदमी ते वेहोगो की दवा से तर एक 


६ दूसरा मग 


ङ्माल उसको नाकं पर रख दिया जिसको हवा नाक मे जाते ही नन्हों त्योरा कर 
गिरी । उस श्रादमी ने उसे सम्हाला मौर तव कई लोग मिल कर उसको हाथो हाथ. 
उठाए हए पहाड़ी कै दूसरी रफ को चले १३ । 
फ़ती पुती. न जादमियों ने इस पहाड़ी को लांघा भौर इसके दरी तरफ उवरः 
गए जिधर एक लम्बा चौडा सूनसानं मंदान था । इस सदान मे एक छोटी भोपडी 
नजर धा रही थी जिसके द्वजिही पर एक नकावनपोश्च न जाने कवस्े खडा था ¦ 
इन लोगों को यति देखते ही वह कई कदम धाये बढ आया भीर तब किषी विविच 
माषा मे उसत्ते इन लोगो से कुद पला जिका जवाब सी उसी ठंग पर इन लोगे 
ने दिया इसके वाद सव कोई मिल कर ननो को फोपडे के बन्दर ले गए जहां 
चिराग की रोशनी होरही थी । नन्हं जमीन पर लिहा दी गर रौर नकावपोश क 
हक्म से खिफ़ एक आदमी क छोड़ की सबके खव उस फोपड क बाहर हयो गए ¢ 
उस नकावपोश ने दिया उठा करर गौरे नन्होकी सूरत देखी, वब चिराग 
ठटिकाने र्ठ दिग्रा भीर उस शादमी को तरफ देल कुछ इणारा किया जिद्रे सममः 
उने नन्हों को तलाशी लेनी शुरू की । तुरत हौ कमर में बघी हुई वह्‌ सम्द्क्तडी 
निकल पडी जिश्को देखते ही नकाबपोशके मुह से प्रसन्नवा कौ किलकारी निकल 
आई । उस्ने उलट पलट कर उसको अच्छी तरह देखा ओर तव धोरे से यह्‌ कह 
कर कि--"वेशक वही है" वहु चिराग की तरफ गढ़ गया । मगर अपने भआदमीसे 
यह कहता गया-"“अच्छी रह देख लो कोई ओर चीज तो कम्बख्व के पास नही है 1" 
थोड़ी देर बाद वह नकाबपोश वचिरागके पासुसे हटा । इस बीच में उसने 
क्या क्षिया मौर उस सच्द्क्ड़ी को खोला या नही यह तो हम नही कह सकते मगर 
हना जरूर कहु सक्ते ह ओर अगर उसके चेहरे पर नकाब पड़ी हई न होतीतोः 
जाप भी जान जाति कि दस चीजं को पकरर उसे बेहद सुशी हुई । पलटते ही उसने 
अपने साथी से पा, “भौर मी कुच भिला कमबख्त के पास ?"“ जिसक जवावमें 
कोई चीज उसकी तरफ बढ़ते हए उसने कहा, “सिवाय इस कागज गौर इस" 
तालीकं गीर कुदं सी नही |` 
नकावपोश ते वहु कागज ले लिया भौर रोणनीके पाक्िले जाकर पठा! 
टेटे मेहे अक्षये भदोही चार सतरे थी मपर उन्दने नकावपोण के ऊपर गहरा 
भसर डाला वह कुदटदेरकफ लिए गंमीर चिन्ठामें उत्र गया भौर ट्‌डडी पर 
हाथ रख न जाते क्या सोचता रहा, दखके वाद अपने साथी से वोला, ˆ यहु फाग्रज 
तो बडे ताज्जुब की वातत बताता है'लो तुम भी पटो यौर वताभ्रो कि यह्‌ क्या वात दैः 


-रोहुतासमर ९९ 
उस आदमो ते नक्राबपोशण क हाय से वह्‌ कागज ले लियांजौर चिराशकी दरफ 
करफे पठा ! इसमे कोई शक नही कि कागज में जरूर कोड ताज्जुब की बात 
{लिखो थो क्योकि पद कर वह जादमी सोदेर तक गोर सें पडा रहा) अस्तम 
जब उस नकाबपोशने उपप पधा तो वह्‌ बोला; “ताज्जुव की बाहे ! अगर यह 
कागज सही कहता है तो कामेश्वर केवल ईइ कभ्बख्त कं पास आतादही नही हं 
-लस्कि जर उसे इधर के मामलों को खवर भी लग चुको है 1 ू 
तक्ावपोश बात पर जोर देकर बोला, "बेशक एेसा ही है ओर एसी हालत मे 
-हम लोगों को बहत जल्दी ही कासिश्वर को भी जपते काद्र मे कर लेना चाहिए 1" 
उस आदमी ने जवाब दिया, “मगर एसा होना सुश्किल है । " नकाबपोश ते जवाब 
दिया, “कु मी मुधिक्रल नही है । जो सै कहता हूं सुनो भौर वसा ही करो, ईष्वर 
-षचाहिगा तो हमे जरूर सफलत्ता सिलेगौ 1" ° 
उस आदमी का हाथ पकड लकाबपोश एक तरफ चला गया भौर देर तकन 
-जाति क्या द्या वात्तिं करता रहा । व्या राय पक्की हुई सो तो हुम नही जानते परं 
एतना जरूर कह कते हँ कि इस बाच चोतत में घडी भर घे उपर का समय लग 
-गया 1 इसके वाद वह नकावबपोशर पनः न्ह के पासं आयां गोर उखकी नाक पर 
हाय र कर देखने कं बाद बोला, “यह होश ञा रही है, घोडी कनी मौर 
सुधादोजौर तव इसे उठा ले जाकर इसके इरे पर छोड आभो । इसके बाद वही 
करो जो मेने बताया है । वहं ताली भौर कागज ज्यों का त्यो इसके कपडोमे रस 
देना, यहं सन्दकडी मे लिए जाता हू, परसो उसी सां पूली ठ्िकाते पर तुम लोगों 
से सिलमा 1 
नकावपोश पडे फे साहर निकला जहा उसका एक आदम घोड़े कौ लमाम 
पकडे खडा था । वहं दद कर घोडे को पौठ पर चढ गया मौर अपनी उसी विचि 
मापा मे कृ कने वाद घोडे को एड लगा तेजो से एक तरफ़ को रवाना हो गया । 
सो खमय वह्‌ खाया मौ कोड के चाहर निकल प्राया गौर बाकी लोभो से बोला, 
“नन्दो को इखकं उरे पर पहचान की जा्ञा हृड्‌ है, चार आदमी मिल कर इसे 
उखानोञोरने दलो} 
भव दम घन लोगो का साय छोड देते ह ओर उस तरफ लते है जिधर न्ह 
का उरा अश्रात्‌ वह स्यान दै जहा से निकल कर्‌ वंह इस तरफ भाई ओौर इस 
पसीप्ठमे {गरप्ठारहोग्ररई यी) 
सदह होनेमेनमीदेरहैफिरमी पूरव तरफ के थासमन प्रस तारे = 


च दुसरा साग 


कै साथ गायव होते जा रहं है भौर उनका स्थान वह्‌ घुफदी वे रही है जो अर. 
गोदय के बहत पहिले ही भोकर जाखसान पर अपनी हुकृमत जमा लेती है । नन्हों 
अमी अभी सपने विद्धावन पर से उठी है गौर आंखे मलती हई अंगङाईले रहीहै। 
उसके सिर में वेतरह्‌ चक्कर आरे ह भौर वदन का बन्द बन्द एेसाट्टरहाहै 
कि उठ कर वेठना भारी जान पडतारहे। 

वड़ी मूर्किल से किखी वरह अपने पर काद्‌ कर चह उठ खड़ी हई भौर तव 
पड की दीवार थाम एक भरोख की राहु बाहर देखती हई बोली, ˆ बहुत देर 
हो गई, सुबह होना ही चाहती है । लेकिन यह्‌ मुभे हो क्या गया ? मेरा ्षिर गौर 
वदन हस कदर टट व्यो रहा है भौर मैँ यहा श्यो पडी हुई हुं ? मुभे खून याह 
कि भे १९. 


9 कषे थै 


यकायक उपे उस समय की वातं यादथा गर्द जब वहु उप्त पहाड़ी शफा कते 
बाहर निकल रही थी गौर कसो आदमी ते उसके मुह्‌ ओर नाक पर वेहोशी कीं 
दवा से तर रूमाल स्ख दिया था, पर उसका दिमाग असी ठीक से काम नही कृरु 
रहा था गौर समफमे कुन भआताथाकरिकसेक्याहो शया। आलिर उसने 
सपनी कमर पे हाथ डाला ¦ उस शन्दरुकड़ को गायब पतेहीजो उस गफासे 
मिली थी उसकरेमुहु से एक चीख निकल पडी भौर वहं यह कहती हृई जमीन पर 
चठ गई -- ““जोफ गजब हो भया । वहू सन्दकड़ी गायब हो गई | जरूर यहु उन्हीं 
कम्बसूतों का काम है जिन्होंने सुभे बेहोश किया था मौर बेशक इसी नीयत से उर्होते 
ठेसा काम किया मौ, मगर फिर यहां क्यो पहुचा गए यहा ताज्जुब हे 1 
नन्हों कुद देर तक गाल पर हाथ रख कर चिन्ता करती रहो, मगर निराश 
हो जाना या व्यथं को चिन्ता करना उसकी प्रकृतियेन था । शीघ्र ही उसने अपने 
को च॑तन्य किया गौर इधर उधर टटोल कर जांच करने बाद बोली, “वह्‌ वाली 
ओर घीठी तो मौजदहै! खर यही द्ुशल हं, मालुम होता है उन कम्बस्वों ने 
मेरी अच्छी तरह तलाशी नहीं ली नही तो शायद इन चीजो को मी छीन लिए 
होते । भच्छा अत्र देला चाहिए उधर काक्याहालहं।' 
नन्हों अपनी जगह से उठो भौर भोषड़ी के दाहिनि तरफ वाली दीवार के पास 
पहुंची जिधर एक छोटा दर्वाजा था जि पर मामुली पर्दा प्ड़ाहञायथा। इस 
पर्दे को इटा उघने दरवाजे को खोला भौर एक दसरी कोटरी भें प्रहुची जो पहिलो 
वालो से कृ छोटी मगर साफ भौर हवादार थी । इसमें एक मामूली खाट विद्धी 
थी जिस पर कोई व्यक्ति चादर ओढे सोया हुआ था। नन्ही ने इसके पासजा 


रोहतासमठ ४ 


मह पर से चादर हटाई ओर भन हमे लिड्को से आने वलि मद्धिम परकाषा में 
यह देख ताज्जुब हना कि यह्‌ व्यक्ति कामिश्वर है 1 1 कामेश्वर यहां कंसे १ 
पषटरुचे गौर इस तरह गाफिल पड़े हुए वयो ह ? नन्दं कामेषवर के उपर सुक ग 
मोर गोर से उनकी सुरत देख कर बोली, “शुक्र है कि इसकी वेहोषौ अमी तकर 
द्र नही हर नही तो शौर भी गजबहो जाता । अन वह्‌ ताली भौर चौठो ठिकानं 
रख कर कम से कम देसकी निग्रहो सं तो सच्ची वनोही रह्‌ उकदी हं "° अपने 
पास वाली चीटी निकाल कर उसो ताली पर लपेटी मौर तव उसे कासेए्वर को 
कमर मे खोसने बाठ एक जालमारी कै पास पहुचो लिक्षमे बहुत तरह का खामातल 
रका हुआ था । इसमे की एक शीशी फे अकं से उसने अपने प्रचल का कोना तर 
किया भौर उसे कामेश्वर को नाक के पास ले गई । मालृमहोताहै कि यहकिसी 
तरह का तेजं लला घा क्योकि इसकी दो चार सांस भन्दर जाते ही कामेषवर 
ने तङ़ातड्‌ दो तीन छीकं मारौ भौर तब घवड़ा क्र उठ वेठे । इसके पहिले कि 
वह्‌ कृ बोले नन्हो कह उठी, “वाह्‌ वाह्‌, माप इस तरह गाफिल पड़ हुए है गौर 
सुबह होने को भा गर्द, ध्या अपने साथ सुकरे सो वदनाम्‌ करते का इरादा है 1" 
कामेपवर ने कुख संकोच के साथ कहा, “वया सवेरा हो रहा है ?" ननो 
खिड़की का पर्ला अच्छी तरह लोलती हई बोली, “देखिए ।"" कारेश्वर एक निशाह 
बाहिर को तरफ डालते ही चमकत कर बोल उठे, "ह, यह्‌ तो सुरज निकलना 
चाहते ह | न जने सुपर कहा की नोद सथार हो गई जो मै इनी देर्‌ सोत 
र्हं गया [ मेरे नौकर चाकर न जाने क्या सोचते होगे ? 
सके वादी कुं रुक कर कामेश्वर बोले, “सभर सच तो कहो नन्हरौ, कल 
जो सोजन तुमने सुरे कराया था उसमे तो कोई एसा अखर वही था ? उखको खतं 
के बाद से ही सु बड़ी सृस्ती मौर बालस्य मालूम होने लगा था ?** तच्हो ने एक 
तर कर कहा, "वल्लाह्‌, लूव कटो, कल को कटििगा कि मुभे वेहाश 
कर मेरी रकम गायब कर ली ! जरा यहां से जाया करिए तो अपनी जने टरो 
लिया कोजिए । मजी हजरत, माप तो घोडे पर उवार हो कर यहां से निकल न 
गए थे ! फिर कत वापस माकर यहं सो गए ? मुके ततो खवर तक नही । सँ तो 
समी अमी लपने कामो से फार हुई 


हं तो भापको यहा देष पाञ्जुब कर रही हूं 
कि यहं क्या मामला ह गौर जाप वापस क्यो लौट आए ?" 


कामेश्वर ते चिन्ता के साथ माये पर हाथ फरते हुए कहा, “^ यह मीतो 
कम टक कहती हौ ! तुम्हारे यद्वा चे वो मं अपने बाग के विए चल पधा 


# दुसरा साभ 


मगर उव फिर यहां कसे बौर कव लौट भाया यह्‌ तो जरा स्थाल नही पडता | 
कटते कहते चुत चिषे घौर पर कामेए्वर ते जपन कमर मे हाय डाला भोर उसं 
ताली ओर कागयकोज्योंफरात्यो पाक्तर निरिचिन्तीको चास नली जितत बात को 
धूता नन्हो ने अच्छ तरह्‌ लक्ष्य किया पर दरु जाहिर त होने दिया । 

कामेप्वरसे नन्हनेदो चार्‌ बाते गीर की तव कहा, '“लंरजो कुमो 
हो, श्व अपरो जल्दी से जल्दी यहं से पले जाना चाहर ष्योकरि कोई भैर भादमी 
वगर इस जगह गा पहंदा गीर उसने हम लोगो को इस तरह देक लिया तो वड़ो 
वदनामी को तात्ति हो जायगी ।*“ कासेप्वर्‌ से तुरत कहा, टां यहु वो तुभ ठो 
कहती हो, सं जमी जाता हं, मगर इतना वता दो तुम जपना वादा पराकरोभी 
गौर मेरीस्त्री मौर वह्नि के मामले मे मेरीमददकरोगी न?" नन्हे अपमेकनेजे 
पर हाय रख फर प्रोली,“जो कुच मैने कहा है उपे दलोजानसे पूरा करनेको हुरदम 
तेयार रहूगी, भाप उच बारेमे कोई फिक्रन करे, हाजो बात मैतेकहीहै वह्‌ काम 
धवंएय हे जाना चाहिए 1 ` कामेएवर ने जवाव दिया, “उ तुम हो गया हया समशो । 
मेने अपने कई कातिल अदमी छोडव्यि ह जो चिन्ता उस कामको पूरा किए रहने 
कं नही 1” नन्हो बोली, “वो वहत मुक मो बाप सव ततरहसे तंयार समर्ये ।"' 

दो चार वातं गार हृद तव कामेश्वर से उक्त फोपड़ से बाहुर्‌ कदम निकाला, 
मगर कुद्ध ही दूर जाकर उन्होने अपने माधे पर हाथ रक्खा गौर दवा कर कहा, 
्मायेमे मी चक्कर आरहादहै भौर सर बेदरहु ददं कर रहादहै, टैक वही हालत 
है जेसी वेहोशी से उठने पर होती ह । कही यह्‌ कम्बस्त मेरे साथ दशा तो नही 
कररहीदहै? खेर खव से पहिल चल कर गोपालर्सिह्‌ से मिलनां ओर उनको इस 
मामले की खवर करना चाहिए 1 


सप्एडां बयान 


संध्या का समय है । अपने महल फ पीथे वाले नजरा मे कुंजर गोपाल- 
सिह अकेले पीठ पीच्छे दोनो हाथ बधे सिर भुकाए टहल रहे हँ । उनके चेहरे से 
उदासी प्रकट हो रहीदहै शौर रह्‌ रहकर वरे लम्बी सांस खोचतेर्हु। पाठकों को 
बताना नही होभा क्रि उनकी इस हालत कां सबब वही दुधटना ह जिसमे पड कर 
उनन् दिलो सेड श्यामजी को अपनौ जान 9 हाथ धोना पड़ा, बहुत कोशिश 
करने पर भी मोपावरिह अपने दोस्त की दुःलदाद् मृद्यु का गम भूल वही पत्ति है 
आओौर इनकी अवस्था देख देख इन समी रिषवेदार मौर प्र मिथो को धरकथनीयं 
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दुःख हौ रही है, पर वे लाचार हं कुछ कर तही पाते । 
यकायक् किसी प्रकार कौ आहट पा गोपाल ने खिर चुमाया भीर देखा 
पि उनके ठोस्त॒कामेश्वरसिह चले आं रहे ह । भोपार्लासह संक गये भौर उनके 
पास मा जाने पर बोले,"“जायो माई कामेश्वर, क्या रस मृसोबत मे तुमने भी मुभे 
छोड दिया जो आज कई रोज बाद सूरत दिखला रहै हौ 1" 
कासेष्वर ते अवाब दिया, ““श्यासजो के धरते का गम जितना आपको द 
उतना ही सुरे भी है, पर आपने अपने दिल मे गस के साथ साथ सायुस्ली को जरं 
दे रक्वा है ओर येते वैखा नही किया दै बेस पारव सिप इतनादही है । मै इसी 
किसाक मे पडा हया हू कि उनके दु षपनों का पता लपाऊॐ ओौर उनसे बदला इ । 
इसीलिए सै इधर से उधर सासा सास किर र्हा हं गौर आपके पसि आते का 
मौका क्म दही पाता हू 1" 
गोपार्लखिह अपने दोस्त कामेश्वर को यहं नात॑ सृत सश्च से बोले, “यह्‌ 
तुते वया कहा मेरी समम कुछ न अया । किस दुश्मन की किस कारवाईसे 
तुम्हारा मतलब है ओौर किस फरो से तुम चम रहे हौ जो मेरे पास भ तह सकते ?" 
कामेश्वर ० 1 (गोपार्ला्ह्‌ के श्रौर पाख आके तथा उन कथे पर हाथरख 
कर घीरे से) व्या आप समते हं कि ण्यासजी की मोत बिता कारणं फे हदं ? 
याद्या जापको यही विश्वास है कि वे सचमुच जान सेही मारे शये? 
गोपाल० । आज तुमह ष्याहो गया है दोस्त जो तुम इख तरह की उखडी 
पुखडी वातं कर रहे हो ! द्या हम लोशों ते अपनी आंखों से उनको नुची कटी 
ला नही देखी भौर क्या हमारे सासने ही उनकी देह्‌ जला कर खाक नही कर दी गई। 
कामेएवर० \ वेक हमलोगों से एक लाश देखी, भौर बेशक वह्‌ जला दी 
गई, पर उसका द्या सवरत कि वह्‌ उन्ही कीलाश थो) सिबायं कपड लदते ओरं 
हौययासो के गौर कोड नही, दयोकि आपको मो याह होगा कि उस लाश का 
चेहर एक दम रेखा विगड़ गया था कि पहिचाना नही जा सुकठा धा । 


शोपाल० । (वदते हुए ताज्जवसे) तो क्या तुम्हे सन्देह दहै कि 
एपाप्रजी कः नही थी ? तुम्दे सन्देहं हे ।क वह लाश 


कामेए्वर० 1 ह परसो तक तो सन्देदही थां मगर उसे बाद से वह्‌ सन्देहं 
सती जाहा रहा मौर दख वाच फा विवास पेदाहो गयादहै। 
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कमिष्वरण० । वैणकरेसादहीदहै। ( जेव से एक कागज निकाल आर उन 
दिषू कर) यहु किसकौ लिखावट है भाप परहिचानते हं? 
काग पर एक निगाह्‌ डालते हौ चमक कर गोपालसिंह ले उसे अपने हाथ 
ने लिया शीर यह्‌ कहते हृए कि "दया इस लिखावट को कसी भूल सकता हू ।' 
उते पदे लग गु । जव वक वे उस कागज को पढते रहे कामेश्वर कौ कतुहल 
सरी निमाहे मोपाल्सिह कै चेहरे पर पडली रही जो रह्‌ रहं कर अपनी रगत बदल 
रहा धा! कुमार जव उसको पट्‌ चुके तौ ताञ्जुव सरी आवाज मे बोले, “यहद 
कख अजीव छी वातत हं। गहं काज कव तुम्हे सिला? क्यामेरी अखेम्‌ 
चोखा दे रही ह या यह सचमुच ए्यासजी की ही लिलानट हं । ' 
पाठको कौ समस मे यह जरूर ही सा गया होभः किं यह्‌ वहः कागज है जिस 
नन्हो ने कामेएवर को वेहोण करके ध्रपते कञ्जे पे किया मगर फिर वापस कर दिया 
णा लिति उक्त नकावपोग्र ते नम्ह के फञ्जे से निकाल लेनेपर भी फिर लीटा दिया 
या, मगर उतंका कोत्रुहुल दर रते फ लिए हम एस जगह उस कागज फा मज- 
मून भी लिखे देते ह । उस काज पे यह्‌ लिखा हञा था :-- 
ध्यारे का०- 
हम लोगो का शक ठीक था । उसी कम्वर की सब शंतानो ह, मथर मैते 
मी मुनासिव कारवाई कर डाली है । साथ धाली वाली से शिकारगढ्‌ वाली मेरी 
गुफा खोल लो भौर लो कु मिते उख प्र कञ्जना {करके वही कारवाई करो जो 
हम लोग चय कर चुके ह । सगर ठक ठंग से काम हज गौर ईश्वरे चाह्मघो 
कुभो शायद फिर मौ मिल सकं । 
तुम्हारा-- : 
दोस्त ।*“ 
गोपाल ने इव कागज को कद बार पटा शौर ताज्जुब में इनी हुई अपनी 
आंख कामेश्वर फो तरफ उठाई जिन्होंने कहा, ˆ पव लिखने वाला कौन हं यह्‌ 
तो जाप लिलावट से ही सम गए होगे“ गोपार्लासिहं ते जवाब दिया, “व्या 
समे मी कोद शक हो सकता हं ? 
कामे 5 । तव क्या सको पाने बाद मी उनको मौत का विष्वा्ाकायभ रह्‌ 
खफता दै 1 
गोपाल० । (कु सोच कर) खयाल यह उच्ता है कि यह्‌ षीटी कब लिसी 
गई । तुम्हे किस दिन यह्‌ चीठी सिन्नी { क्या दरसके साथ कोई वालीमी थी? 
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ने । चटी की आखिरी पंक्ति इस वारे मे कोई शक नहीं रहने देती कि 


यह उनको नकली भौत के बाद लिखी भई दै ! मुभे परसो यह चीी श्रौर (जन 
चे ताली निकालते हए) यह तालौ लिली... - ॥ 
भोपाल०। (अफपोष कौ सृद्रा से) भौर तुन माल इस बात का खबर मुभ 
दे रहे हौ! 
कामे० ! इसलिए क्रि आप मह्मसजा साहब के खाथ दौरे पर्‌ गणए हृए थे । 
गोपाल० । हां ठीक ६, शायद मेरा मन दद्लाने के ही इरादे से पिताजी मु 
अपते साथले गएये, परमेसानजी न लगा गौर मै वापस आभया, गौर यहं सौ 
च्छा दही शा तरी ततो शायद यह्‌ घुशलबरी जमो अौर मी कु समय बाद मेरे 
कालो तक पहूचसी । खेर तो तुमने चीटो मौर तालीकोपाके क्या किया? 
काते०। मै फौरन उस गुफा को परफ गया जिसका इसमें जिक्र किया गथा 
गोपाल० । वहीन जो चितवाखोह्‌ के उपर पड़ती हं ? 
कामे \ हां, गौर जिषे वे मजाक मे अपना "खजाना कहा करते थे । 
गोपाल० ! तब ? वहां द्या सिला ? 
कामे ° 1! (जफसोस के साथ गदेन हिला कर) कुद मी नही ? यद्यपि इष 
दात के तिणान तो बहुत्त काफो पाए ए कि कोर कू समय पहिले तक उख गफा 
घ्रे मौजूद धा, परनतो कोड आदमी गौर न कोई चीज ह वहं मुके भिलीभौर 
ल एसी बातत का पता लगा कि यह्‌ ताली किस ताले को खोलती ह, कोई पेटी 
स्टूक लालमारी या दरवाजा वहं ेसा न णा जिषे सै इस ताली से खोलता मौर 
लाष्वार मुक्ते वरग वाप जाना ९डा। 
णोपाल० । (ञाश्चय से) तो तुमने वह भोतर वाली कोठरी नही खोली जो 
उस गुफाफे एक दम्‌ छन्त मे पञ्ती है? 
कामे० 1 (चाक कर) च्या उसके छन्दर कोर कोठरी मी ह ? सके तो खबर 
नही, र न एेसी कोई जगह्‌ ही वहां पर मुशे दिखी ? श्यामजी माई मे एेसी कोई 
वात तो मुभसे नहौ कही थी करि उस गुफा के अन्दर कोई गुप्तकोर्रीभीरहै। 
गोपाल ° 1 नहो तुम धलते हो, उन्होने जरूर एक बार हम लोगो से कहा था 
कि उख चुफा के नौतर एक कोठरी हं जिषका दरवाजा एसा पोशोदा रै किर 
मादमी उसे दैख या समक्त मी नही सक्ता ? सने यद्यपि वहं जगह देखी ही पर 
ठटना जरूर कहु सक्ता हु कि यह तालो उसी कोठरी को खोलतो होगी । 


पामि ०\ अगर एसा है तो मुस वहु बडी गलती हई,भौर पाज्जुव नही कि 
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किसी गहरे दरददद मे पड कर कामेश्वर ने अपनी बदन भुकाली ओर न 
जाने क्या सोचने लगे । मोपालिह कुछ देर तक उनका मुह्‌ देते रहै, तथ उनका 
हाय पकड कर बोले, “श्या दस स्िलसिले मे कोई े्ी बातत हई ह जिसने पुम्हे 
चिन्मे डालदियारह 7" कामेष्वर ते जवाव दिया, देशक रेषा ही है, भौर 
अबजौ म सोचता हूं त्तो यही जाल पञ्ताहै कि उस कम्वर ने मृभे बहुत चडा 
धोखा दिया ! (जाप दही जाप) बेशक यही बातत है भीर वह शतान की लाला मुभे 
ववकूफ वना कर अपना कोड सतलन निकाला ही नहीं चाहुती बल्कि तिक्राल चुकी 
सीहो तो ताज्जुन चही |" 

गोपालब्िह ने देखा कि किसी तरह के गहरे रज गौर मफसोस की छाया 
कम्वर क चेहरे पर दौड शद्रे जिष्ठका कारण कुद्मो वे समत सकते ध । 
भार उनको पृद्धना ही पडा, शकु मु मी तौ ब्ताभो कि किञ्च तरदुदुद ने 
तुमह परेशान कर रक्ला है मेरे दोष्व, व्या वह कोई रेखा बात है जिखे तुम मुषे 
नही कहना चाहते ॥"“ 

कामेष्वर तुरन्त बोल उठे, “नही नही कोई रेष वात सही जिसे मै आपसे 
पाऊं पर जान कडवा है कियै कुं वेवकफी कर गया हु जिसका पूरा फल हम 
समो को मोना पड़ेगा, अच्छा सूनिएु मै सखन हाल सुनाता हं 1 

कामेश्वर गोपाल के साथ एक संगमर्ष॑र कां चीको प्र बैठ शये जो उसी 
जगह पडो हई थौ अौर द्र तरह कहने लगे :- 

कामे° } उन बाबाजी की लड़की नल की याद तो बबश्य ही सापक्ो हयी 
(जिन्टोते आपको हिलिस्मी कित्ताव देना शौर भापङ्े हाथो त्िचिस्प तोडवाना चाहा या 

गोपाल० 1 (उदासौषे) हां हां, मला उन्हेमीमै भूल सक्वाहूं! 

कमि० ! घे बावाजी न जाने कहा मायन हो गए शोर साथ छाथ वह्‌ नन्हुं 
परी शायव हो गर्‌ | 

गोपाल० । सुरे याददे । 

कामे० } किसो घरह पर प्रयाथजी को पत्ता लशा क्वि वहु नन्हौं सापकरे सहल 
मे घु आई ओर धपना कोई सतलन सिद्ध करने के इरादे ते महारानी खाहि 


की वहत मुहृलगौ बन रहा ह , ॥ 
मोपाल०। (भाश्चर्य 8} मेरे सहल मे घुसं भाई € | सो कंसे गौर कब ? मेने 


तोकमी उत्ते देवा नही धौर न दयामजी चे ही कमी देसी कोई बात मुभे कही थ | 
कामे । जव तक दय बातत का निश्चयन हो जाय उन्होने आपसे कृट्ना 


भुनासिव न खमा । 


रोहुतासमठ + 

गोपाल ? श्रच्छा खेर, तन ? 

कमि० । पहिली दफे उर तिन्लिस्मो किताव के वारे मे जौ कच कार्वादरं वह 
कर चृकी थी उसको देखते हुए उन्हे मुसखासिब जान पडा क उस पर निगाह रक्षो 
जाय लर इख बाद का पूरा पूरा पतता लगाया जाय कि वह्‌ क्रिस द्रात से महल 
पे चुसीदे) 

भोपाल ० ! वह्‌ कौन घी कारवाई ? 

छामे० । षया जप मूल गए कि जन हम लोग उनं वावाजी कै पिए परते पर 
तिलिस्म व घुने की कोशिश कर रहे थे ठो वहां से इसे वह गवडी ले फ मागठे 
हए वाचाजी नै पकडा था जिखमे मानुमततो का पिटारा चथा इमा घान यहा चकत 
कि इवकी कारवाई पर बाबाजी को खुद शक हो चया कि यह्‌ हम सोणो के काप 
मे वाधा डाला चाहती है गौर इसकी कु वुरो नीयत ह ? 


गोपाल० ! हां हां ठीक है, सूरे शच्छी तरह्‌ याद या गया, अच्छा त्तव ! 

कामे । श्यासजी ते अपनी करं खास लौडियां पहल से पहु चा दी, गौर उनके 
सुपुदं यह्‌ कास कर दिया करि वरानर उघ पर निगाहु रकं ¦ यही ही बल्कि ३ 
खद सी कमो कमी रातं विरात वहा जाने ओर टोहु लेने लगे ¦ फौज के सेनापि 
जौर महल के अफघर पह्रेदारी होने कें कारण उन्हं सब तरह की सुविधा यी, 
भस्त नतीजा यह्‌ निकला कि एकं दिन घी रातत के सरमय जव कि वह्‌ नन्हों सहा- 
रानी साहिगा क निजी तोरेखाने मे से कोई चीज दुरा कर साग रही धी ए्यामजीः 
की लौडियों ने उसे भिरपतार कर विया भौर महल से इस तरह निकाल ले गई 
छि किसी को कानोंकानं रबर न हूर | 

गोपाल ० । उक्तम व्या चीज चुरा्ईथी? 

कामे० । सो सै कह्‌ नही सकता, हम लोग शिकारगाह मेँ थे जब कौ यह्‌ 
वातत हे, मगर दसं वात की लवर पा के ए्यामजी उखन्ौ जाच करने को निकले ! 
भोरक््खिसेतो इस बारेमे क कहू न खके पर्‌ मुभे सिल कर इदता जरूर 
कह गए कि मेरे आदमी उ एक गृप्त जगह मेँ बन्द कराए है ओर मै यहु देखे 
जारहाहूंक्षि वह्‌ या चीज नुराके माग रही थी, महाराज या कुंभर साहु 
मुर पृष्ठे तो कुछ बहाना कर देना }' बस इतना कहके जो वे भये ततो फिर उनकी 
सूरठ दिलाई न पडी भीर इषरे दिन जगल मे वह्‌ लाश मिली । 

गोपाल० ॥ वे कहां गए, क्या किया, गौर न्ह को कहां उन्होने रक्वा था 
 >देलिए पहिला माग, दनां बयान । == 


भी दसरा भाग 


यह्‌ सव कुखं मालूम त हु ? 
कामे० । कु मी चही । परसो जन यह्‌ चीठी गौर ताली मु मिली उसके 
पहिले तक मापको तरह स मी उन्हे पूर्दा समभे हुमा था सौर यद्यपि यहु शक सुक 
जरूर हृभा करता याकिहोन दहो षषी घटना अर्थात्‌ नन्हो दाराकी गई चोरी 
से सम्बन्धं रखने वाले किंखी क्रारणं से ही उनकी जान गई है फिर मौ यह्‌ सोचने 
फी) मं हिम्मत न कर सकताथधाक्रिवे जीते होगे, पर जैसा कि मैने थापे कहा 
द्सचीटीकोपाक मेरा विचार वदला मौर मुभे निचय हो गया कि वे जीते है! 
गोपाल० । यही चीटीमीर्ताली पाके तुमउस गप्र गए शौर वह खोज 
को पर कुन भिला? 
कामे० । हा मगर इस वीचमे कुछ भौरमी वाते हो गई! 
गोपाल० } वह्‌ क्या? 
कामे० । मेरीस्व्रीके बारेमे जो कुहृमा गौर जिख तरह उसको मृत्यु हुई 
वह्‌ सब तो आपको मालमदहीरहै) 
गोपाल० । (नीची गर्दन फरके) इष बारे में जो कुं षड़यन्व हए ओर मेरी 
मांने स सम्बन्धमें जो व्य रु अख्तियार किया चहु सव भं जानतां ह वयोकति 
इस सम्बन्ध मे पहिले पिले एयामजी ते मुभ ही वह्‌ कागज दिखा कर आगाह किया 
था जो उन्होने गौहुर के घर पर प्या थार । मुभे बहुत गफसोस होता ह जन 
मे सोचताहूुकिमेरीमां....... 
कामे० । स्व॑र बहु सब बां जाते दोजिषु, होचहार किसो तरह टल नही 
सकता, जो किस्मतमें वदा हं वह हके ही रहेगा, हम लोगो टे कुं कम कोशिश 
उस मुसीबत से बचने के लिए नही की मगर... 
गोपाच० । कु नही, मेने तुस्हे बाहर मज दिया था पर्‌ तुम पुनः लौट लाए, 
धगर च लौटे होतेतो कभी यंहुन होता । 
कामे० । (ख्खी हंसी हंख कर) गौर तव उसे पिन क्राटदा [ वहु जर्हा 
रहघी वही रेषा होता । जव उसकी मोत इख तरह पर बदी थोतो हम याञप 
कर ही क्या सक्तेये। खर उस बाद को ने दीजिए गौरजो कुम कुवा ह 
सुनिषए \ मेरी स्त्री की मौत के पहिले किशन क्या किया यहु सोचने कौ मेरी मव 
* देखिए पहिला मागर दूञ्चरा बयान । कामेश्वर गौर भवनमोहिनो के बारे 
मेपूराप्‌राहाल घृतनाण उपन्याषमे लिला जा चुकाहै इस लिए इस उपय 
न~~ (वि~ {तलत जे {ल गन?) 





दाहुतामठ ७२ 


नु भी पच्छा नही रहं गई धी सगर उसकी मौत मे कों रहस्य तो नही चिपा दै 
यह जानने की इच्छा अदश्य थी भौर अनर तक वनी हृद ३ । 
गोपाल० ! तो द्या इसीलिए तुमने श्रमे रहना दौड जगल भीर पहादा की 
शरणलीधी ? 
कामे० ! पहिले चो रञ्ज भौर बफसोष ते वेसा मुभे कराया या पर वाद 
मे कृ जीर भी सबब पड़ गए जिनमे से एक यह्‌ श्यामजी वाली वारदात सी है । 
यै अपते उधी बाग से रहाकरता धाजवमके पतालमा किनन्हो खमोक्तीनिगाहीं 
धे बहत छप कर एक पहाडी नदी कफे किनारे छोटे से फोपडे मे दस रह्‌ रहती है 
कि वहां उसके पास सहज मेँ कोई पहुच तहौ सकता । मुके वहुत्त ताञ्जुव मालूम 
हणा कि यह षया बात ह गौर मै उसके पास पहुंचा पर वह्‌ शतान कौ खाला क्या 
सहज ही मे कध बताने वाली धो { उसने बडं बड़ सन्जवाग मुभ दिखाए मगर 
मतलब की कोई बात त बताई । 
गोपाल० । जब तुम्हे मालूम हीहो चुकाथ) कि वहुमेरीमांके ठोरेखातेसे 
कं नुराकेमागीरहै तो उस सीघे पकडकेसरकारी नौक्रोंके हवाले करता भा, 
वे मारपीट कर सव कद्ध दरियाफ्त कर लेते । 
कामे० ! हां एेषा मी कर सकता था मगर एक मारी सव्व भे वैखा करना 
मेने मुता्िव न समा जिसके बारे भें अमी आपसे कटूगा । फिलहाल एयासजी 
वाला किस्सा मु खत्म कर लेने दीजिए क्योकि जिस घटना का हाल सै कहने वाला हू 
उसके वादसे मेरा शक उस कम्बख्त पर बरत बह गयाहै। 
गोपाल० ! अच्छी बति है, वही कहो । 
फामि° 1 उसके यहांदोही चार दफे आने जाने पर पतता लग गया कि कु 
दाल में फाला जरूर है व्योकि उरकी बातों से कृं एेसा जाहिर होता था सानौ 
मेरी स्त्री गपनी मौत से नही मरी हं ब्कि उस दुधंटना कै साध दारोगा भूतनाथं 
जीर शिवदतत का मौ कृं सम्बन्ध है, यही नही उखक्तो बातों से कचं इस तरद्‌ 
काजी जामासमिलाकिमेरो स्तो मरी नही जीती है ओौर इषलिए,... 
गोपाल ० । (चौक कर) है । 
कामे 1 जी हा, यही बातत, पर म अमी तक्‌ भी विश्वास नहीं होता क्र 
वहं खच कती होगौ । लर जो चख मी हो मगर उसको इख ठंग की वाति सुनने 
वाद मृं यही म॒नाचिव जान पडा क्रि उससे रप्त उप्त चकठाऊं बौर यह्‌ जानने 
.. फो फोणिश कर कि ठीक ठीक फ्यामामलाहैया उसकी नातोसकटां तक सष्टा$ 
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है! भे उसके यहां जकखर भाने जाते लगा घौर कमी कभी ठो घंटों बत्कि पहुसें 
तक उसकं पास उसी फोपडं में वैठने लभा बर्कि सने यह्‌ मी कोशि्र को फि वहु उखं 
स्थानकोद्धोड मेरे वागि या घरमे भाजाय पर सो उद्वे मंजूरन क्रिया । षह 
किस नियत सें शहर ओर आबादी को छोड उसं वीरान जियानाच सें रहती हे यह 
मी स पर ठीक ठीक जाहिर न हुजा यद्यपि उपर से वह यही प्रकट करती थी 
कि अपने पिदा फेगममेवहरेसा कररहीहैजोन जाने कहु भायवहोभध्रह्‌। 
खर वहुसखवनजोक्छेमोहो, पर जिस दिन से ्यामजी की चीटी मिली... 


गोपाल्ल० । हां यह चीठी कंसे तुम्हारे पास पहुंची ? 

कामे० । पते बाग से जमानिया की तरफ भापसे मिलने के लिए रहा 
था जव रास्ते मे एक कूएं पर सृस्ताने के लिए जरा देर ठहर भया । उच जगह 
एक मुसाफिर पिले से लेटा हुमा था जो मुर देख उठ बेढठा ल्ौर यहं वाली तथा 
सीटी मुभे दिखा कर बोला, “अगर भापका ताम कामेश्वरर्विह है ठो यह सापके 
लिए है 1“ मै उससे कुं पृद्छता मगर वीटी के भक्षर पहिचानते ही चक पडा 
ओर उसको पदृते में एेखा लोन हुमा कि उसी बीच वह आश्म न जाने किधर 
गायव हौ गथा, सिर उठाया तो उसका कही पतान था । 

गोपाल० । खैर तन तुमने वया किया ? 

कामे० ! इधर अनि का विचार दछोड म पुनः अपनेबाथ को लौट मया वयोकि 
इस चीटीमे मेरे मनम तरह तरह ऊ ख्याल पदा कर दिएये। जिस्तगफाका 
इसमें जिक्र किया गया है उसका हाल युक मालम भा अस्तु मुनादिवब इन्वजाम 
कर भै उसी वक्त उस ठरफ कोरवनाहो भया, पर जेखा कि मने कहा, उस जगह 
यद्यपि इस्त बातत का सनब्रुठतो जरूर मिला कि कोई वहां र्हा था, पर कोई चीज 
मेरे हाथ न आई, जब आापकी जुबानी मासूम हुवा कि वहा कोई गुप्त कोठरी भो है । 

गोपाल० । वेशरेषाही रह, भै तुम्हारे साथ चलू शौर उश्च जगहुकी 
अच्छी तरह घलाणी लगा, जरूर कोड त कोई सतलव की चीज दिखाई पड़गी । 

कामे० । बेशक एेखा ही करना पडगा । छरतो उस रफासे जव मै निराश्च 
चापस लोटरहाथातो उस ससय सघ्याहो चुकी थी, बत्कि कु रात जा चुकी 
थी । थकाहारां गौर उदाखपततोयादही, उपर्से कुष शासतो भारथी कि मेरे 
मनमे श्याल हजा किनच्होकी तरफ से होता हा चच जिको फोपडी उखं 
षहाड़ी से थोड़ी ही इर पर पडती थो । भेरी सूरत देख वह धूर्ता शायद समभ गई 
कि कृष्म कद मामला जरूर र! उने कर तरह फे सवाल मभस किए ओर 


५9 
रोहरतापमट 


यद्यपि मैने बसल वात करो वहत पाया तव भी मुम जान पटृता $ कि उकः 
जरूर किसी परह फा एक हो गया षयोक्ति उसने मुके रो चीज न्विता कर्‌ दः 
वास कर दिया । 

गोपालण० । वदहबाख कर दिया । 

कामे 1 हा भौर इसका पठा मुकं एस तरह लगा कि पके चतर नाद वाने 
लगी मौर यद्यपि वहां सेश्रपने घरक लिए रवाना चरूर दधा पर्‌ न जाच क 
व्याहोगयाकिजव बांसुली तो देखत्ता व्याह किसवेगहो चुक्रा ठ छर 
म उसके फोपडेमेही एक खाट पर पडा । यद्यपि मेया कौ नुक्रक्ानिने हु 
त कोर दीज गायय हूर थीयोरन वह्‌ चीटीयातानी ही पदेपदे सद) 
फिर भी मेरा शक वटता दही गया गौर घोरे घोरे ण्ट विषयासह ययाक्रि र}: 
रहस्य इस सापले पे जरूर है । य नन्हो के यहांसे विदाहो गया पर्मेरा सनेयं 
माना भर सै सीषा आपके पास श्राया पर वहा आने पर मालूम हुभा कि बाप 
है नही सहायया साहब कै साथशए हए ह, लाचार वापस लौट गया, शत्र आऊ 
मापके आ पहुंचने कौ खवर पाके पुनःजायाहूं । सासा दिस्वाततो मापने सुनदही 
लिया, मव जो सुनाखिव समसिए सो कीजिए 1 

गोपाल ० । मुताखिव गैरमुनासिव क्या, सव से पहिले तो उख गफा मे पहुचना 
भोर उसके अन्दर वाली कोट्डी खोल कर देखना चार्हिए्‌ कि वहां कोई वीज पाई 
जाती या चह) 


फथे० । टीकहै, एेखा हो कीजिए, सगर इसके विए विना महाराज खाहुर 
को इजाजत लिए जानां तो ठीक त होभा | 

भोपाल० । वे तो ह नही पर्‌ चाचाजी (मेयाराजा) मौजूद हं बौर माग्यकश् 
वह देखो वे दधरही कोथा मी रहे है, अस्तु उनसे उव हाल क्के सै अमी इजा- 
जत लिए लेता हु, चलो तुम भी मेरे खाथ। 


गोपालसिह्‌ कामेश्वर को साथ लिए उस तर्फ को बदु जिधर से भेयाराजः 
साति हए द्खिहई पड़ रहै थे । 


नोक बयान 


केलाश-सवन > एक एकान्त कमरे भे कुंजर भोपालिह श्रौ र इयदेव वैञे भापस 


मे वातं कर रहे है । गोपाचखिह के चेहरे से ।कक्र भौर तरद्दुद जाहिर हो रहा है 
ओर दृष््रदेव सी चिता से खाली नही जान पडते ! 


भ दसरा माः 


गोपार्लिह कह रहे ह :-- 

गोपाल० । ष्यामजी को मौत नेतो मुभको धायलकरही दिया था उपर 
से कामेश्वरके इख प्रकार गायब हो जानेस तोमेरी कमरही टूट यई है । उनके 
रहने से मुभे बहुत कुछ ठास बंधी हुई थो, खासं कर उनकी यह भाविरी बाद 
श्यामजी फे वारेमेभुनकरतोमै परह्‌ रह की आशाएं कस्वै लां था, परः 
अव तो एसा जान पड्वा दहै कि मरी किस्मत ने बिल्कुल दही जवाबदे दयार । 
सची सुची उम्मीद चाचाजीसेथो प्रं उनके बादिमेभो जो कुद्धं अप कहु रहै 
ह उससे जान पड़ता है कि अव बहुत्त द्निों तक उनकी सुरत देखे को मी उस्मीदं 
नही की जा सकती ... 

इनछ्० । हा गाततो कुरौ ही है। यद्यपि उनके इस चय करा में सम- 
थक हीं हुं पर दारोभा खाहुव का पक्ष लेकर महाराज साहब ने उन्हं कुचे इस' 
तरहं नाराज करद्धियाहै कि अनवे बाप लोभो से सिलनेकातो जिक्रही क्य 
जमातिया का नाम चक लेना पन्द नहीं कर्ते भीर कहते है कि जव त्क दारोभा 
की किस्मत का फंसला नही हो जादा वे राजधानी कै अन्दर पर नहीं स्खेगे । 

गोपाल० । ठीक हे, सगर उनकी जो कुद नाराजगी हो खकती हं वह्‌ पिताजी 
सेहो सक्तो, ते कम से कम मपे जनत्तेमेतो उन्हे कोई मो एेसा सका 
नही दियादहैकिि वे मु्से बुश भनया मूके सी नफरत की नि्ाहु से दे । 

दुदद्र० । राम रात राम, यहु मी मला व्या बाच ञापक्तहूते है [ अपकोभार 
नफरत की निभाह्‌ से वे देखे ? यहु गेरमुमक्रिन ह । वे आपसे बहुत ज्यादा मुहन्नत 
करते ह भौर आपको घोर से उनका खयाल बिलछ्रुल नही बदला हं, बस अपर 


पिताजीसेदहीवेनं जाते व्यो कुछ एेसे कुरुष से हो गए दै > 
गोपाल० । यह सव उसी कम्बश्त दारोगा की शं तानी है, वह पिताजी कोन 


जनि क्या क्या पाठ पटमाया करता ह कि वे उसके आगे अपने धमं भौर ईमान 
तकफोभृलबठेहै। न जाते उसने च्या जाहु उपर कर दियाह्‌ । देया कूः 
आप मुके वार बार रोकृदेतेरै, नहीततोमेरातो मन करता दै छि उस कम्बू 
कासर काट कर फंकदू | 

# भेथाराजा भोर दारोगा की तनाउती भौर इख संन सें अपने माई अर्थात्‌ 
जमानिया के महाराज भिस्घरखिह 3 नाराज होकर उचके चले जाने का हाल भृत्त- 
ताथ उपन्यस्त मेँ लुलाघा तौर पर लिखा जा चुक्षाहं। पाठको फो याद रखना 
वाहये कि जमाना तेजी से बीह्ठ रहा हं अर अव वहु वक्त पहुचाहीचदह्दा हं 
जिसका हाल अतनाथ उपस्याद कै शिरी हिस्सो से चिदा ग्या ह । 


७६ 
षोहुठाषपठ 


इस । ली तही तही, एेखा खयाल मी त कीलियेमां { जव वहु वक्ठ धा्वेगा 
उसके कर्म आपसे भाप उसको मघिथामेट कर देगे, मगर भमी वह सीक्ता तही साया । 
गोपाल ०! मगर घह मीक्ा जाते कव धावेगा गौर उसके पहिले ही वहं हम 
सखभों को सटसिणामेट कर उलिगा ! त जाने यप उप्त रम्वह्त का पश्च चना ज्यादा 
-क्यों लेते रहते है ? भाखिर लोस्त भ्रौर सुरौदत का कही अन्त सी तो हिना चाहिए 
इत्द्र०° ! (हष कर) आप लोगों का यहु खयाल वित्छरुल गलत है कि म अपना 
णुरुभाई या दोस्त होने के नाते दारोगा के साय इस कदर रियत करता मा रहा 
हु! मोक इख बातत काकुं लिहाज पुरे जरूरी है लेकिन यह वत्ति मुभ इख 
इद तक सजब्रुर तरी कर खकती है किं दह्‌ जाप लोगो पर सफाई काहाथ फरता 
रहै लोर गै तुपचाप वेढा देखा करं । इसका कुदं दृषसा ही सवन ह जिसे अफ. 
सोसदहंकि मै अभी बयान करतेकी हिम्पत्त नहीं कर खकदा। खेर इन वातोंको 
जाने दीजिए गौर यहु बताइये कि नन्हे का कुं पता लगा । 
गोपाल० } कुद्ध मी पत्ता तही ! र जाते वह्‌ कम्बख् कहां गायब हो यई है 
किं कदे धादमी इख काम पर तंनातत करने पर भी उसका कुं पत्ता नहीं लम 
रहा \ कल ही सते कुं आादमियो को... 
इसद० } (बात काट कर) खर अब भाप उखके फिक्र जाने दोज्यि । मुर 
उका पता चभ शया ह मीर सैने अपने आदसी उपक पीडे लगाद्ियिहजो जसे 
मो बनेगा उदे गिरफ्तार करके हौ छोङे । 


गोपाल० । (ताञ्जुब हे) भापको उसक्ता पता ल गया कहां छिपो हई है 
उट कस्बस्तं ? 


इनद्रदेव ० । (गोपालिह्‌ की तरफ मुक कर धीरे से) रोहतासगरट से दिग्विजर्या्रह 
क खास सहल मे माज कल वह्‌ विराज रही है ? 


गोपाल ० । रोहतासभद्‌ मे, दिग्विजयसिह के यहा ! इसका षया मतलब ? उतत 
इखकां वयां सस्वन्धं ? 

६० । (मुस्कुरा कर) बहुत ल्यादा सम्जन्ध्‌ है, मै तौ यहु तक करटषां कि बहुत 
सीवातोकेजोदइधरहुईहयाहो रही हे सुख्यकारणवे ही है। उनसे भौर राजा 
शिवेदत्ठ से भी माज कल बहुत गठ रही है रीर ठेसा जान १३दा है कछिइन दों 
की वदौलत्त हम लोगो को तकलीफ उठानी पड़ेमी । खैट जो कुछ होगा देखा जायेगा 
आविर हेम लोगो फेसिर पर एक परमात्मा तो हे दै, वह हमारी रक्षा करेभा 


भोपाल ० । (वदेते हृए्‌ वाज्नुब पे) यापक बलों तो कुठ एसा जाहिर्हो 


७७ दसस मागः 
रहा हं मानो उन लोगो से हमे बहुत न्देणा शो । 

ष्नद्र०। हां कुसी ही वात्तदहै)। 

गोपाल० । तो मूकेमी तो कुच बताइए कि क्या मामला है । दिग्विजयर्चिहं 
हम लोगो से दुश्मनी करेगे रस बातकी तस्फतो अमीततक मेरालयालमभमोन 
गया था! 

इन्द्र०° ! गौर मेरा भीन जातां अगर एक दोस्ठ ने सुभं सावधानं तकर 
दिया होवा । 

गोपाल० । वह्‌ कौन ? 

इन्द्र ० 1 श्राप उसे नही जानत्ते ओर उखने बहुत बड़ी क्षम देकर मेरा सुहु 
वम्द कर दिया है इसलिए अभीतो मै उसका परिचय आपको दे नही सकता मगर 
उसने जो कुछ मुभे बताया है उसक्रा सारांश सै आपको बताए देवा हं ताकि आपः 
होशियार हो जायं । 

इतना कह इन्द्रदेव गोपालर्खिह्‌ कौ परफ सुक गए भ्रौर घोरे घीरे उनसे एद 
वाते करते लये । बातों का यह सिलसिला बहुत देर तक कायम रहा ओर सध्या 
होमे को आ गई थी जब गोपालसिंह जमान्िया जाने के लिए तंयार होकर मकान 
कै वार निकले । इष्द्रदेव उनके साथ साथ फाटक तक भाए भौर जब वे अपने 
साथ के आदभियों सहित वहा से रवाना हुए तो खुद भी घोड पर सवार होकर 
कुछ दुर तक उनके पाय साथ गए मीर उनके विशेष आग्रह्‌ पर वापस लौटे । उस 
समय उन्होने देखा किं उनकी थोड़ी डर की गे रहाजिरी म एक चकावपोश उनके 
दर्वाजि पर आ पहुंचा दहै जो घरक भीतर नजा बाहर फाटक पर ही इधर से उधृर 
टहल रहा है । इन्दरदेव उक्ष नकाबपोशन को देखते ही चौक पड़े जोर तेजी से पाक 
पहृच कर उससे बोले, "हि, आप इस वक्त किस तरह आं पहुचे !{*“ वह जवाव 
मे बोला, “एक बडे जरूरी सवव से मुभे आना पड़ा । म सौर मी जल्दी पहुंचता 
मगर कूर साहब ए हृए थे इसे उनके चले जाने तकत दुर ही रुकना पड़ा 1 

दृन्द्रदेव ने यहं कहते हुए उस नकाचपोश का हाथ पकड़ लिया, “मुके मी 
मापे बहुत कु कहना है अस्तु मीवर चलिए ततो बाति हीं [ मगर आजकल का 
जमाना बड़ा नाजुक है इसलिए पहिले वह्‌ गुप्त इशारा कर दीजिए ताकि मु 
विश्वाखहो जायं किं जाप सचमुच अपीदं) 

नकानपोश यहु सुन हंस पडा शौर तव उसने शृन्रदेव की एक उंगली पकड़ 
मर त्िष्चित्र ल्ग का दणारा किया | इन्द्रदेदं ते उपे गते से लगा लिया भौर तव 


५९६ 
-रोहुता्रम२ 


-साथ लिए उसी कमरे मे पहुचे जिसपर भमी कुछ ही देर पहिले कुमर साहव क 
-स्ाथ बैठे हए ये । 
हते उम्मीद थी कि यहां पहु च कर यहं नकाबपोश पनी नक्राव उतार देमा 
ओर तव हमे इस>े पहिचानने का मौक्ता सिलेगा सगर उसने एसा न किया ओर 
-नं इ्द्रदेवने ही एला क्रते का कोई आग्रह्‌ किया, इसमे हम इसकी एकल दैष्ठ त 
-सके व्मैर यही कारण है कि इसका कोई परिचय अपने पाठक) को वता नही चकते 
फिर सो यह्‌ आदमी रहुस्थसय अव्य रहि गीर इरी वातं भौ मत्तलव से ताली 
नही हैजोकि पाठको को इत दोनों गे बात्तदीततसे ही मालूम हो जायगा । 
इनद्रद्वं ते इस सक्तावपोश को लाकर गहै पर वेटाया शौर थाप भी उदके 
पास ही चतत हए पृच्ध, “अच्छा तो वततादए क्ति वह जरूरो सवव कौनसा ह 
` जिससे अपक्षो यहा भाना पञ ववोकि बासिरी दफे आखिरी वातषीत से जाहिर 
इञा थां किं अव वहत दिनों तफ आपसे भेट न हो सक्तेगी !" 
तकाव० । हाँ म सुनाता हू, मगर इसके पहले भाप इतना वता दी जिए कि 
कजरः साहब पर मापते मेरा मेद प्रकट तो तही कर दिया 
इन्द्र° 1 नह नही, तो प फते कर सकचा था ? जव आपतते मना कर दिया 
दै ठव रयै किसी को आपक्ता परिचय कंसे देखक्ता हं ? 
नकाव० । हा ठक है, ओर मेरी प्रार्थना है कि भाप ठव ठक्‌ सेरा रहस्य 
किसी परः प्रकट न कर जन ठक कि वह मारी कापरहो न जाय जिसक्ता इशारा वै 
कर चुका हूं \ आप जानते ही है कि भेरा सम्बस्ध उन लोगो से किच प्रकार का है 
लिन्ोने इस मामले ये कु अर साहब या जमानिया राज्य स वैर वाघा है अस्तु 
जन तफ २ छिपा रह सक्ता हु पमी तकत कु काम सी कर सकता हूं, प्रकट रूप 
से कुमी करतेमे मे बिल्कुल असमर्थ ह । 
इन््र०। सो क्या सें सममता तही हू | माप इख बारे मे बिल्कुल निषिचन्त रहिए, 
जव तक आपक्तो श्राज्ञा न पाऊंगा मै आपक्ता नेद किसी पर भी परकठ न कडा | 
नकात० | ठोक दै, अच्छा श्रव सुनिएुकि सै क्षिसि लिए आया हूं । सु 
-निरिचत रूपसे मालूम हो गया कि पुजारीजी त्तिलिस्म मे फंस गए हैँ जहां से विना 
-तलिस्प टृटे उनका निकल नही हो सकता, यस्तु जो कास हम लोग करतः 
चाहते है उसमे उनसे मदद पाने कौ आणा करना अव बिल्छरुल व्यर्थं है! 
स ओरविनिसनग|ोकर होया ह । वितत 
~ ~ हृए मावे घोखा खा जाय यहं तो बड़ आष्वर्यकी वात । 


७६ दुषरा मागं 
तकाव ० । उनको धौला देने वाचे ये ही फम्बस्त नन्हुं भौरभुतनाथ है जिन्हे 
उनके हाय पैर वाध के उन्ह एक अंधे कृएं में इसलिए फक दिया था क्रि वे उक्ती 
कै मोर मर खप जाय । किसी तरह उनको जान बच गई इसलिए कि वह कृं 
त्वलिस्मी था, सगर फिर मो जखाकि मैनेकहा,वे विलिस्म सें फं गए गौर अघ 
विना तिलिस्म दूटे बाहर नही हौ सक्ते भौर न हमारी रोई मदद ही कर सक्ते ह ¦ 
ईनद्र० । (घाज्जुन से) अगर मुत्तनाथ सौर नन्हों को यहुकारवा्है तो च्या 
ताज्जव कि पजारोजी के छन्ने से तिलिस्पी किताब भौर सानुमति का पिठर 
सी उनस्ही दोनो से गायब क्ियाहो ? 
नक्ताव० । वणक एेखा ही है 1 उन कम्बो को तिलिस्म की सैर करते अर 
उसका खजाना तिकानत का शौक चर्या गौर्‌ इसलिए उन्होने यह्‌ कार्रवाई को । 
जन वाच हो सका तव उन्होने ददर चक्र र्वाशौर अहारानी के पाक्चजो 
तिलिस्मी कताव है, वही जो सोने वाति उल्ल के पेट मे बन्द है--उसकोलेते की 
कोशिश की । आपको णायद मालृम होभा कि भूतनाथ ने जमानिया की महपयनी 
को मपने कामों से खश किया ओर इनाम मेँ वह्‌ सोने वाचा उल्ल ले लिया 
इन्द्र० । म इख सम्बन्ध म क्रु कुड हाच समालम हूना दहं । मृवनाथते 
चया क्या कारवाई की भौर किञ्च काम क बदले मे केसे वह जड़ाऊ तोहफा पाया 
सको कु खवर मेरे एेयार जीर शागि्दं मुके दै चुके हँ बत्कि मुभसे ही सुन 
कर गोपालसिह्‌ जर कामेश्वर भो इस मामले से थोडा बहुत परिषित हौ चकं 
ये जब कामेश्वर यकायक गायन होए ओर हम लोगों को ष्यामजी के साय 
साथ कामेश्वर को मी मोत... 
लकाव० । नही नही नही, आपके मन से वही ख्याल दूर करने मु आना 
पड़ा ह क्योफि मुभे ठीक तौरसे पता लगणवच्तुकादहै किगे मचे नही बि असी 
तक जीते है मगर अपने दृषट्मनों कै फर मे ईस तरह पड़ गण ह कि जल्दी निस्तार 
पाना मुश्किल है! 
इनद्र० । (खुश होकर) है, क्या अप ठीक कहते ्हकि वे जीते ह| 
तकान० । पै वित्करूल ठीक कहता हूं । अमी यह्‌ कहना तो मये लिए खम्मवं 
नही है किये किस जगह कैद ह पर इतना जरूर कह खक्ता हु किवे मरे नही 
जातं हें । 
दन्र° । (जोश के साथ) भाप मुभे बस बतला मर दीन्यिकिवे किकी 
"छद मे है, फिर देखिए चौबीस घण्टे के अन्दर म उन्हे टुंडा चाह कि नही | 


रोहुतासमठ ५. 
तक्ताव० ! भापकी सामर्थ्यं का हाल मूके बखूबी मालुम है मगर म॑ उस 
जादमौ का परिचय देते उरता ह जिसकी कंदमेवेर्हु1 न जाने भाप, 
नरदेव ते इतना सुनते ही भाग्रहु के साथ उस जत्वं का हाथ पकड़ लिया 
ओर कहा, “नही नही, श्राप भे जरूर बतला दीजिए कि वे किसके क्न्जे में 
ह । अभी अभी भोपा्लसिह भौर मै यही इसी कमरे म ठठ हए उनके बारे में 
तना कितना वरह के अफसोस कर चुके ओर तुभार बाध चकते हं ¡ अगर माप 
गोपालश्चिह ऊ सच्चे हित्‌ शौर प्रमी है तो यह्‌ रहस्य खोल ही दीजिषएं 1 
तकाब० 1 (कुच हिचकिघाहृट के बाद इन्रदेव फी तरफ शुक कर) वे भीर 
किसी की तही खास महारज दिग्विजयरसिह्‌ को फेदमे ह । 
इन्द्र० १ दिग्विजयखिह की कद मे ! यह्‌ आप वया कहते है ? उनको कामेष्वर 
से भला क्या दुषषनी हो खक्ती है ? 
तकाच० ! (सृस्छररा कर) शायद भापवे वाते भूल गए जो मे पहिली दफे 
आपसे कह गया था । नन्हों ते उनको कुं इस तरह जपने बस मं कर रक्ला है 
फ उघके लिए वे सब कुं करने फो तयार है ! 
इन्द्र° ¦ ह्‌ हा ठीक है, यव मै सब समभ गया । ओर वह्‌ कम्बू मेदे 
दोस्त पर मरती है घथां उसे अपने जाल से फसाते कें लिए सबतरह्‌की कार 
वाई करने को तयार है ! मगर इसके लिए वह्‌ उनके साथ दुश्मनी मो करेगी 
यह्‌ तो विश्वास नही होता 1 
तकाव ° । दिग्बजयरसिह को भुलावा दे उने कामेश्वर को अपते कन्जे मे कर 
' लिधा है गौर इख तरह अपना मतलब निकालना चाहुतो है । मगर उसका घसली 
मसिप्राय तो विचिस्म कौ दौलत हेथियना ही है गर इसके लिए वह सन कच 
करने को तयार है । वह अपे कराम मे सफल हो भी यई होतो पर वह्‌ तो कहिए 


कि तिलिस्म की ताली उसके हाथ मे जाकर मी निकल भई भौर वह्‌ लेडरी ही 
रह गई । ॥ 


इन्द्र° \ सका क्या मप्तलन ? 

नकाव० । यह्‌ बहुत लम्बा चीड़ा किस्षा है मगर सैं मुर्तघर मे बयान करता. 
ह पयोकि सापके लिए इसे जान रखना आवश्य; है | तन्हा के सन मे ्िलिस्फ 
की सेर करन ओर वहा की दौलत हथियाते का स्याल बह्व दिनों से 
र्हा या) इसके विद्‌ उसने भूतनाथ को अपना साथी बना 
कर वावाजो को घोखा दे वर्क यो कहना चाहिए 


जोश सार 
बनाया सौर दोनों ने सिल 
कि उन्हे पिलिस्म मे भोक क 


८४ &्षघरा भाय 


उनके पाच वाली किताव तया उस भानुमति रे पिटारे पर कव्जा किया, जि 
वावाजी आपके दोस्त कुर गोपाल्खिह्‌ को मदद पहुचाने के इरादे से देवीरानीं 
से मांग लएुये, यही नही उस सामान कौ मदद से दोनों तिलिस्म फे अन्दर धु 
मी मगर सिवाय कुछ जगहो की सेर करलेनेके भौर कुचकरन पाए, त वहां 
क ज्यादा कुदं दौलत ही हथिया सके, मगर हा यह्‌ जरूर हषा कि इसमे दोनो 
-की भूख आर सी बढ़ गई वीर वे उसं अखली ताली को हयियाने की फिक्र मे पडे 
जिमके विना जसा कि बाप अच्छी तरह जानते है, तिलिस्म खोला नही जा सकता 
च वहां दी दोलत्त हो निकालो जा सकती है। 
हुस्र० 1 अच्छा | खेर तन क्या हुमा? 
नकाय० । कद्ध तो यह्‌ कि पुजारीजी शायद जीते न रह्‌ गए हो गौर निक्रल 
कर वदलानवें ओर कुचं अन्य खयालोसे मी, नन्होको तनाथगे दारोगा के 
सुपुरदं कर दिया भीर उसने जमानिया के महल मे भोर महारानी की खास वाचो 
मे भरती करा दिया, फिर मी शायद भूतनाथ उसके पास गावा जाता रहता था- 
खेर उस विषयमेंजो कृमौ हो) उस तिलिस्मी ताली की खोज में दोनों दे 
तरह से काम करने लगे । भूतनाथ तो जमानिया को रानी को प्रसन्नं करके उनसे 
वह तिलिस्मो सौगात, जडाऊ उतल्लु--ले लेने कीतकीवमें लगा ओर इधर नन्हों 
ते दारोगा को अपने जाल मे फसा कर उससे वह तिलिस्मी कलमदानं भटक लिया 
जिसके अन्दर ताली थी) 


दुन्द्र० । कौन कलमदनि ? 
लकाब० । वही जिषे पुजारीजी कुमर गोपालसिंह को देना चाहते ये ओर 


जिसके बारे में मै आपको खबर दे चुकाहुंकिं दारोगा साहब ने दिग्िजयर्खिह्‌को 
उभाड कर ठीक उस मौके पर गायन कश दिया जब किये गोपालिह को उ 
देही रहेथे तथा इसके बाद चकमा देकर खुद अपने कञ्जे में कर लिया । 
दन्द्र० । हां ठीक है, यह आपने कहा था, मगर क्या वह्‌ कलमदान दारोगा 
के कब्जे मे अब नहीं स्ह गया? उसीकं लिएतोमे दारोगा को बरावर छोडता 
चला आ रहा था व्योक्ति वहन जाने कहां छिपा कर उख चीज को रके हए थां 
कि कई वार उसकं घर भौर तोशेखाने की पुरी तलाशी ले चुकने पर भी मुभे उसक्ता 
अरः भी पतान लगा! मूर यही विष्वा हो गयाथा कि वहु चीज कही गाडदी 
गहै भीर इसलिये यही सोच कर छि वह कलमदान कही गडा ही रह या तो 
गोपालसिंह के रोड चिलिस्म मी कदापि टूट न सका तरह तरह के पपि करते 


न्व [र |) + किण्व न्ह = 


रोहताखम? 0 


रहने पर भी उस दुष्ट को मै बराबर छोडता जा रहा था । माज ही कू भर साह्व 
उसकी कु बदमाशियों का पिर करके कहे रहै थे कि “मन करतः हं कम्बख्त का 
लर काट कर फक दं 1 मगर मैने समभा बभा करव्डा किथा। यद्यपि उनसे . 
कहा तो नही मंगर खयाल मेया यही बना हुभा ह कि दारोगा अगर मर गया ओर 
वह्‌ कलमदान न मिला तौ तिलिस्म मी विनादट्टे ही रह्‌ जायगा) 
तकाब । सही तो यहं ख्याल शआपकां गलत्त मी नहीदहै। वह्‌ दीज यदपि 
दारोगा के हाथसे निकल कर लन्हों के कष्ञे मे चली णदं थो मगर उसके पास 
से हट कर अब पुनः दारोगा साहब ही के हाथ मे पहुव गरईहै| 
इन्द्र० । सो कसे? 
तकाव } नच्हो का ठीक ठीक इरादा उस कलमदानकोलनेसेक्याथाया 
उसके बारे म क्था कर पटटी उसने दारोगा को पद्ाई यह तो मे मालूमनदहो 
सका पर इठना मालूम है कि किसी तरह मय उस कलमदान तथा कं मौर मी 
जरूरी क्रागजों के वहु भापक्े श्यासलालजी कं कञ्ज में आ फंसी लिन्होन उसे अपनी 
एक गप्त गफा में कंद कर दिया । 
न्द्र ° । अच्छा ! तब तो वह कलमदान मी उनके हाथ लग गया होगा? 
नकाव० ! हा, भौर वे उसे गोपाल्िहु के पास पहुंचाते, भगर एेन मौके परं 
दुर्मनो ने घोखा दे के उन्हे गायव करा दिया मौर मापलोगोंमें वे मरे मशहूर 
हो रए, तो मो किसी तरह्‌ उन्होने एक चीटी कामेश्वर के पास मेजवाई गौर उन्हं 
यह खवर दो कि न्ह मोर उसकत साथ मिला हुभा सामान किस तरह्‌ किस जगह 
चन्द किया गया है । कामेएवर्‌ वहा गए, पर अफसोस उनके उस गुफा मे पहुंचने 
के पहिले भूतनाथ नन्हों को छृडा ले गयां गौर जहा पर वह॒ कलमदान श्यामजी 
ने छिपाया था उस जगह का पता कामेश्वर लगा न सके जिसखस उन्हे वेरग लौटना 
पडा । लोटते समय रास्तेमेंही वे नन्होंके फन्दे मे पड गये जिसने उन्हे धोखा वेकर 
वह्‌ चोटी पद्‌ ली भौर तव खुद उसगुफामं घुसं कर वंह कलमदान निकाल लिया । 
दुद्र० । तो वह्‌ उसी के पास होगा मी अमी? | 
भज० । नही, उसी मौके पर न जाने कंसे सुराग पाकर दारोगा वहा पहुंच 
गया जिसने कलमदान पुनः अपने फन्जे मे कर लिया, पर नन्हों के साथ कु 
खटाई न फरके उपेयोरही छोड दिया । 
ऽच्द०। अच्छा तो यहौ सवव है कि कामेष्वर जव कुंबर गोपालसिह को लेकर 
उस गफामं गये तो वहा कुं बौर चीजे तो मिली मगर वह्‌ कलसदान कही न दिखा। 


# 
९ दूसरा माग 


अज०। बेणकरेसाहीरै, भौर इसी के बाद नन्हों भी अपना वहु गडा 
खोड रोहत'सगद़ पहु'च गई जहा उसने राजा दिग्विजय्िह पर अपना मोहिनी 
अस्व चल! कर उन्हे जाल में फमाया मौर कामेश्वर को निरप्तारकरा लिया | 
टद्ध० ! सगर स काम में क्या चालाकी को गदकिहम लोगोको कुमी 
जसली मेद मालूम नहो पाया शौर हम यही समते है फि उनका देहान्तहो गया ? 
अज० | णह महाराज दिग्विजयर्सिह के एेयारो की बदौलत हृभा । माप 
लोगों कौ तो वातत ही क्या, करई दिनोतकतो गै मी यही सोचता रह गयांकि वे 
सचमुच मव उस दुनिया में नही रहे, पर यकायक मुभ कुशक हो गया भौर 
जव मने सुराग लगाया तो यह मेद मालूम हृजाः। नस मँ फौरन री आपको 
रयकी खवर देने के लिए निकल पडा क्योकि २ मभता था कि अप लोग उनके 
कारण जरूर चिन्तित हो रहै होगे | 
इन्द्र० ! बेशक रेषा ही था । चिन्ता तो क्या उनको मौत के गम मे सब कोर 
पडे हृए थे, चिस्तातो तवं होती जब यहं खबर होती कि वे अभी जीते ओर दुश्मन 
करीकदसे ह । मगर अव जरूर चिन्ता हो गई वयोकि उनको छुंडाए विनां कब 
चैत मिलेगा ! अच्छा याप कुदं बता सक्ते हं किंवे किस जगह बन्द किएशदरहै। 
अज०। सोबमीषो सै नही बता सक्तां मगर दोही एक दिन के श्रन्दर 
भालूम हो जायगा क्योकि मैने अपने जासूस्च लगा छोड हं । 
इृन० । ठीक है, इसं वीच से मै मी मपनी कारवाई शुरू करता हु, मगर 
आपको जव मी पता लगे मुके फौरन खबर दीजिएगा । 
तकाब० । मला इसमे भी कोई शक ह । खवर क्या, सब से पषटलेमे ही 
उनको छुड़ाने का उयोग करूंगा पर अवश्य ही अपने को बचति हए अगर एसां 
कर घक्‌ गा तमी नही तो नही, क्योकि मेरा मेद अभर खुल गया तो फिर कुच 
भी करते धरते त बनेगा । 
इन्द्र० । नही नही नही, माप एेसा तो कोईकामदही न कीजियेमा कि जिसमें 
श्रापका रहस्य दु्मन पर जाहिर हौ ¡ सब तरह से बच कर कम करनाही 
आपके लिए उचित्त है, नही तो जप ही को तकलीफ नदीं उठानी पडेगो बल्कि 
जापके साथ साथ हम समोँके मी हाथ पांव वघ जायेंगे भौर कृच्छं करते धरत न 
बन पडेगा ] अच्छा हां यंह तो कहये, श्रापको परयामजी कौ मी कुं खनर है कि 


वे कहा हैया किसके कनव्जेमे हे) 
तक्राब०। पदिन तो जरूर ही वे दारोगाक्ौ कद नें ये जिसने उनके कन्जे से 


शोहतसमठ श 


वह त्तिलिस्मी कलमदानं निकालने के लिये जो नच्हों के साथ ध उनके पास 
शला गयां धां उनको हृद दज की तकलीक दी, मगर अब जब कि वह्‌ कलमदान 
उसको सिल गया तो जान पडता है कि उसने उन्हे चिलिस्म मे डाल दिया! 
अवेष्य ही यह्‌ मेरा अनुमान ह, चेकिन.... 

इन्द्र° । नही सापका सोचना जरूर ही ठीके होगा । खर कोई हज तष्टी, गे 
जहा मी होगे से उनका पत्ता लगादहीन्‌ णा अगर अफसोस यहीदहैकि हम लोगं 
तव तक कोई कंड़ो कारवाई कमबख्त दारोगा के साथ नही केर सुकते जब तक्‌ 
कि वहु कलमदान उकं कन्जे संन निकाल सं । वहू कम्बरुत भी उसक्नो न जाने 
किस जगह छिपा कर रखताहैकिकुचपताही नही लगता शौर यह मेरी इन्छा 
नही हंकिद्यरोगाको हम लोग मार डाले भौर वह्‌ काम यानी तिलिस्म तोडना 
अधृराहो रह्‌ जाय ? 


तकाब० । वसं थोड दिन जप ओर सन्न कीजिए, ईस मामले का चव हस. 
नस हुंमा जाता ह, तिलिस्म कुंजर साहव के हायसे ही टृटेषा श्रौर्‌ जरर ट्टेगा, 
ट्स सम्बन्ध मे भाप जरा मी सन्देह ने कीजिये । 

ई० । जव अप्कोक्पाहंतो जरूर एेसाही होगा! 


इन््रदेव आर उ श्रजनवी मेँ थोड़ी देर ठक बौर भी कई तरह कौ बातें होती 
रही, इक वाद वह्‌ बिदा हुमा गौर इद्देव मी उठ कर अपतं महल मे चले गए । 


दसम बथान 


भव हम अपत्ते पाठकों को साथ लेकर एक बार पुनः रोहततासगढ को तरफ़ 
चलते ओर राजमहल के उस हिस्से मे पहृचते है जिधर देवीरानी क्रा ड्दाहै। 
दमं भाणाहंकि पाठकों को इनं देवौरानो का परिचय देने को कोई मावश्यकता 
न होगी वयो वे इहे पहिले मी देख चकं है, उ मौके पर जब कि पुजारीजी 
क यहा मानुमति का पिटासालेनेअआएये मगर बीच सें कोद दुक्वरा ही उघे 
उ्डालेगयाया। 

उस मोक की तरह्‌ भाज देवरानी 
न्ये जार धस समय कृं प्रहत्न मी 
जिसमे नुवह को धूप अच्छी तरट्‌ 
१५ चाग पर रवते किसी अर 


ककन भिष्मः शक 


"म्र नहो हं फि एक्‌ लौही 


कौ तवोयत खरावनतही हं । वे स्वस्थ 
है आर दद्खिन तरफ क एक दालन में 
जा रहो ह, एक गलीचे पर्‌ वट) हई संगमर्मर 
ध को देखने मे इतनी तन्मय हो रही है क्ति उन्हे यहु 
नगल का दरवाजा खोल स्न =+ ~ ~. 


न्‌ दूसरा मायं 


उनक क्रिसी हृक्म का इन्तजार कर रही हं । शायद णठ्क इस लौडी की सूरत 
देख कर दोक मगर उन्हे शक करने कौ कोई बात नही हु, उनका ख्याल बहूह 
रीकहं भौर यह लौडो व स्तवमे नन्होहो हं जिसने बहत कारीगरी से अपनी सूरत 
वदली हुई ह्‌ सगर इख जगह हुम यह जमी नही वता सकते फि न्ह को लौडी वनते 
की क्या जकर पड़ी या वह्‌ इन देवीरानी को खिदमत प क्यो दिखाई पड रही हं । 
तन्हो ने पहिले तो पर की धमक से देवीरानौ को अपने आते क्तौ सूचना दी 
ओर जव उक्त परमोवे चेतन्यन हूतो बादमे हुलके से खासो मो परन्तु जब 
इस परमो वहु उनका ध्यान अक्रषिंवन कर सको तो उसको कु भाश्चयं गौर 
साथ ही कोौतरुहल भी हा कि वह कौन सी पुस्तक हं जिसके पठने मे देवी रानी इष 
कदर मणएगृल हो रही है करि दीन दुनिया कौ खनर भली हुहु । ननो ने एकवार 
अपने चारो तरफ देखा श्रौर जब अपने सिवाय किसीकोभी वहनं पायातो दवे 
पाव देवीरानी के पीछे पहूुच उनके समने रखे ग्रन्थ पर नजर दौड़ना शुरू किया। 
दोही वार पंक्ति पदौ होगी कि नन्हो चमक उटी। त जाने उस पुस्वक का 
क्या संजमूुन याया वहु किस विषयपरथी क्ति नन्ही का समूचा शरोर एक बार 
काप उठा ओर उसके चेहदे से वडा ही आश्चर्य भौर साथ साथ कु उर मी प्रकट 
होने लगा ! उसने चाहा कि कृचं ओर अगि वे तथा अच्छी तरह खं पठे मगर 
इसका मौर्ा न मिला वयोक्रि उखको अपने पी कोई आहट सुन पडी जिसके साथ 
ही वह्‌ चंतन्थ होकर बगल हृट गई गौर उसो समय उसने शेरिह को दरवाजे पर 
खड पाया । पिले ठो उषे यह्‌ शक इभा कि शायद शेरर्षिह्‌ ने उसको देवीरानी 
कै उपर भक कर वह पुस्तक पठते देख लिया दहै सगर यहु शक तुरन्व ही चला 
शया जब शेरसिह्‌ कै साये पर पड़ी चिन्ता की लक्ोरे उसने देखी भौर खाथही 
यह्‌ भी लक्षय क्रियां कि वे बहुत ही उतावली मे ह भौर कोई बहुत ही जरूरी बात 
देवीरानी से कहना चाहते है । शेरिह ने इशारे मे अपनी इत्तिला देवरानी सं 
करने को कहा, मौर नश्होने भी जरा सामने होकर दैवीरानी से हाथ जोड कर 
कहा, “सर्वर साह आए ह मौर कु भर्जं करनां चाहते ईह 1“ 
देवीसनी ते घूम कर देखा ओौर कहा, “दोर्‌, भ गये तुम [ कहो क्या 
हमा, कुच पता लगा ?" पोर सिह ने सामने बाकर सलाम किया भौर तव नन्ह 
को वह धे चले जनि का इशारा करते हुए खद दैवोरानी कै पास जाकर घोरे से 
बोक्ले, “जी हां कद्ध पता तो लगा, मगर .....2 
एर का भाव देष रैवीरानी चिन्तितं रोकर बोली, क्या बात्तिरे, साफ 


रोहताखम ॥ 


साफ कहो, आभ्रो धर वैठ जाभो ।”' शेरसिह चठ लगे मगर उसी समय उन्द्‌ 

कुछ शक हुभा मौर उन्होने पलट केर दर्वाजिकी तरफ देखा जो कुष्ठ ; > हवा 
था \ उसे खीच कर उन्होने वन्द कर लिया भौर तव वेठ कर्‌ वाल, "आपका 
खयाल सही निकला । प्जायजी विलिस्म म ही फस गये हं गौर स सुरो तरह 
फस गयेरहु कि उनका खटा सृश्िल दीखता ह्‌ 1 . 

शेरखिह ने समभा था कि देवोरानी उनको वति सुन कर चीकेगो या दुष्ड 
प्रकट करणी, मगरसो कत हुभा । देवोरानी त वहत गम्मीर्ता स उनकी यहु 
वात मुनी शौर तव कहा. "व्ठीक है, यही ख्याल मेरा भी था । खर वामो कि 
तुमने क्या किया बौर किच तरह क्या क्या पता लगाया 1" 

“जो हूवम कह कर रोरिह ते धीरे धीरे क कहना शुड किया गर देवी- 
रानी गौर से सुनने लभी, मगर शेररिहि ते क्या कहा यह्‌ हम दघ अगह्‌ नही 
लिखते श्रीर्‌ अगेका हाल वबयानफरते दहु । 

मपना किस्सा कह कर शर स्ह चुप हौ गये, देवोरानी मी कष्ठ देरतक चुप 
रही ओर न जाने इया सोचती रही, इखके बाद वं वोली-- 

देवी ° 1 शरखिह, इस बति का शक मुभ बहुत दिनोसेथा। जिस दिन वहु 
मानुमति का पिटारा मेरेकन्जे स बाहर हुआ उसी दिनि मृभको एक हो गयाया 
कि अव ज्र कोई नं कोई आफत आवेगी भर भाखिर वह्‌ शक सही उत ! 
अफसोस फ़ मं भोरत को जात ठह्रो, इतनी ताकत मुभमे नही कि म तिलिस्मके 
अन्दर घुश्ु शौर अपने मुरु महाराज को खोज' दूसरे तिलिस्म के अन्दर पठा हुमा 
मादमी इतने सहज मे छुडाया मी नही जा सकता, फिर भी मे इतना कह सकती 
ह कि इस तिलिस्मकी उग्र समाप्त होने परं आ गई है भौर कोई न कोर बहादुर 
जल्दी ही इसके तोडने मे हाय लगा देगा] 

शेर० । माप ठीक कहती हैँ, बवाजी का सी यही कटुना था जौर इसीलिए 
उन्होने जमानिया के कुभर गोपालर्बिह के हाथ से उस तिलिस्म को तोड़वाना वाहा 

था पर अफसोस ! 

देवो ° 1 अफसोस करने को कोई वात नही है । यह्‌ जो ग्रन्थ तुम मेरे सामने 
देख रटे हो खमे विलिस्म का हौ हाल लिला है । यह वास्वव मे तिलिस्म के पराने 
दारोगाओं के हाय का लिखा हुमा रोजनामचा है जो मेरे तोशखनि मे मूद्दत से 

पड़ा हमा था जीर जिघको उस दिन यकायक मुके याद जा गई । सको पठने 
घ मु कई वातं मालूम हुई भौरमेरादरादादै किमे वह्‌ काम पूरा करं 


८७ दुसरा माग 
जिसके करने का इरादा गुर महाराजे किया था। 


देवो० । मेर! इरादा कि गोपाल की मदद करू भौर उक हाथ से तिलिस्म 
तोडवा कर अपने गुरु महाराज को उस जजाल से छंडवाडं । 
शेर० ! मगर क्या एसा करना सम्मव होगा ? षया जापक हाथ मे कोई एसी 
तर्तीव है जिखपे ठेखा हो सके ? 
देढी ° । दत रोजनामचे के पठन से पत्ता लगता किं तिलिस्मको दोडनेकीं 
तकी व केवल किसी एक ही पस्वक मे नही है बल्कि कई किताबो मे वह्‌ हाल लिखा 
हुमा है मौर मुभ यहं मौ अच्छी तरह मालुम है कि जमातिया की रातो अर्थात्‌ 
गोपालको माङ क्व्जेमेमी एेसं एक क्रत्ताब है जिसका श्रसल भेद यद्यपि उसको 
मालूम नही है मयर जिसको मदद से गोपाल सहज मे यहु काम पू करसकता है। 
णेर० । अच्छा, उनके पास पेसो चीज है शौर फिर मी उन्हे उसका हालं इतना 
मो मालूम नी कि अपने लड़के कोदे के उसे तिलिस्म तोडवा सक्र । 
देवो० । हा, क्योफि वह्‌ पृस्क गष्तः रोत्ति से छिपा हुई है । असल मे वह्‌ 
एक उत्लू के पेटके अन्दर बन्दटहै जोहूमारेहा घरसेदष््जके रू मे विवाह के 
समय उसे दिया गयाथा मगर जिप्तका भसल भेद किसोकोकरुदं मो मालूम नही 
दै योर सुद वहतो उसके बारेमे सिफं यही जानतीह कि वेहू एक कोमती 
खिलीना मात्र है । | 
शेर०। (चौक कर) अच्छा अच्छा, सोने काजडाऊ उल्लू, मे सम्‌ गया । मगर 
(अफसोप् के साथ) अब वहु चौज जमानिया की महारानी के पास रह्‌ नही गई | 
देवो ° । { आश्चयं से ) इसका क्या मत्तलन ? 
शेर० \ एक एेयार मे मड़ी देकर उनसे वह उल्ल चे लिया। 
देवो० । एेयार ते ले लिया ? इसका क्या मतलब ? वह कौन यार दै ? उषे 
यह्‌ हाल कपे मालूम हमा 7 भौर उसने देसी कीमती चीज उपदे ही क्योकृर दी ! 
शेर० ¦ मुभ इस बारे मे ठोक ठीक भौर पूरा हाल नह्य मालूम ह मगर इतना 
जरूर जानता हू कि वह सोने वाला उस्लु अब जमानियाकी महारानी के कन्जे 
से नह स्ह गया। 
देवी रानी यह सुन चिन्ता के मावते कु देर ठक चुपचाप कुश्च सोचती रही । 
तब ने बोली, "“अगर सचमूच देखादहीदहै तो बात्त बहत वृरीदै। फिर मी कोई 
हर्ज नही, एक दृख्री पोथी गोर मी है जिसका हाले सुं मालूम है मौर जिससे 


नि 
रोहवासमठ 


कषे कामले सकती हं । मगर उसको हाश्चिल क्रतं मे कुचं तरद्दुद उठाना श 
भ्योकि वहु बहुत अंडस की जगह मे है । सैर कोई हजं नही, मै वहं भौ कहं भो 
रौर जैसे भी बनेगा वह पुस्तक अपने काव मे कर तिलिस्म तोडने का काम हाच 
मे ल्‌भी मगर इसके पटिले दो काम करने जरूरी है, जरा मागे बह सःभो 
मौरजो कु मै कहती ह उसे शौर से सुनो। 
शेरसिंह आगे होकर देवो रानी की बातिं सुनने लगे । 
दोनो घे से किसीक्तोभी खबर थी कि जिस दर्वजि को शेर्िह ने अच्छी 
तरह बन्द कर दिया था उसमे फिर कु दरार पड़ गई है ओर उसके दूसरी तरफ 
से कोई इन लोगो की वातत सुन रहा दै । यह नन्दो थौ जो यद्यपि उर भी रही 
धी कि रोरक्षिह कही इस बातको समभन ज्ये, फिरसी जो कुं बातचीत 
उधर हो रही धी उसका जी उन्हे सुनने कोमी व्याकुल हौ रहाघां। अव इस 
समय जब शरर्िह देवी रानी की गतं सुनते लगे, उनका मुह्‌ दुसरी तरफ हो जानं 
के कारण नस्हो को मौका मिला मौर वहु बस्दं दवेजिकोजरांसा खोल फर इन 
दोनों क्णो बातें गौर से सुनने लशी । 
लाखिर देवीराी का बातें खतम हु ई' ओर उन्होने उठ कर बगल की दीवाल 
की एक सालमारी खोल उसके भ्रन्दर से कोई चीज निकाल शेरिहङे हाय में 
दी1 यह्‌ क्या चीज थी यह ठो नन्हो देख न सकी पर उने देवीरानी की यह 
वाच उच्छौ तर< सुनी-“इषसे तुमको वहत म्द मिलेगी ओर जब ठक तुम 
वहां रहना इसको अपने बदन से गल ने करता 1" 
कें वाते ओर हुई ओर तब देवीरानी की आज्ञा से एेरसिह बिदा होकर 
उस दालान के वाहर हए । उस समय इस बाहर वाले कमरे कोरईसीनयथा 
वयोकि इनको माति देख नन्टो वहा से रपूचर्कर हो गई थी पर नीचे को मजिल 
मे उतरने पर उन्हं देवीरानी की विश्वासी लौडी मना मिली जिसे देखते ही वे 
बोल उटे, “मेना, राज मे एक नई लौडी को यहा देख रहा ह॒ ¡ यह्‌ कोन दै भीर 
दा सें आई हं 7" मेना मूस्कुरा कर बोली, '"किसको कह रहे है, वह नाटी मोरी 
सी ?' शर्सिह ने कहा, “हा, कछ देर पहिले सेते उसे देखा ण पर भव न जाने 
क्‌! चली गइ | उ गलो से वता कर मना बोलो ""देखिये सह चली जा रही रै । 
यहं नयी आह है, किसी मले घर कौ है मृसीक्ठ रे फंष कर यहा पड़ी हृई है 
छ ४ ज दोने से उन्होने छिदमतमे रल लिया है 1 शोर्षिह्‌ ने नजर 
न कर उधर दा जघर स नन्होजा रहौ थी घौर तव कच दूसरी बातें मेना 


द 
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से करते लगे, मगर धूर्ता नन्दं फोर समभ गयी किं ठसौ के सम्बन्ध में वात हो 
रहीं 1 व्हमी फोरन उघरही घा पवौ भौर गोरघिह को सलाम करफे खडी 
हो मयी । शेरङ्िह उसके खलाम का जवाब देकर बोले, “नै अमी तुम्हारे बारेमे 
इनसे वातं कर रहा था क्योकि तुम्हारी सुरतं मभ कं कूं पहिवानी हुई खो 
जानं पड्ठी हि 1" 
इसके पहिले कि नन्ह कठं जवाव दे मेना को देवीरानी की भावाज सुन पडी 
जीर वह्‌ शौक कर लपकती हई उषरदह्ो को चली गयी । नन्हे गौर शेरसिह्‌ 
भकल रहु गयं । मौका देख न्ह से शरसिह का हाथ पकड लिया श्रौर सुनसान 
कोने ये लं जाकर बोली, “वाहु आप भी मुभे पहिचान त सके, मै नन्ही हू! 
शे रिह दोक पडे ¦ कूछ्देर तक गौर से उसकी सरत देखते रहै तव वोले 
विणकतु नन्ही है, मगर अब तक तु कहा रहौ श्रौर आज इस तरह महल मं 
क्यों दिखाई पड़ रही है 2" 
लाखों मे वनावंटो आंसु भर कर नन्हों बोली, “सुभे धापके भाई सूतनायने 
वड़ा गहरा धोखा दिया बौर इतनी बडी आफत मे फां दिया कि जिप्षका नास । 
शेरखिह चौक कर वोक्ले, “भृ्नाथ रे तुरहे आक्ते फलता दिया ? मगर मैमेतो 
कख दुसरी ही बात सुनी थो 1“ नन्हे बोची,“वेशक् सुनी होगी, पर मे जव श्रसल 
हाल करहुगी तो पक्तौ पता लमेभा कि मेरे साथ कंसां मयानक अत्याचार किया 
गयादहै। आपके साईने मेरे पिवाक्ते चिलिस्ममे डाल दिया ओौर मुभे दीं 
दुनिया कही का च छोड 
एतना कहते कहते शैत्तान की बच्ची नन्हो चे आंस निरानाभीर जोर जोरसे 
सेना शरू किया ! यद्यपि शेरसिंह को उसके वारं मेँ बहुत कदं हाल मालूम था 
सगर इस यमय वे उसके जालमे फस ह. गये ओौर उसे दम दिलासां दकर षएात्त 
केरमे के बाद वोचे, “त धवड़ा नही नम्हो गीर मूसे अपना पूराहाल कह्‌।में 
वादाकरताहूंकिजंसे मी बनेगा तरी मदद करूणा मौर तरे पिताको मी छडानं 
का उद्योगकृक्गा, पर मुभे खव हाल सही सही मोरसच सच मुभकोवता दना होगा 
नन्हौ ने जचाव दिया, “भे चिलकृल सही सब हाल आपसे कहन को तयार 
ह क्योकि सचतो यहहैकफि इप्त महल मे मेरा माना भापस मिलनेक्‌लिरहो 
हा है क्योकि अव इस दुनिया मेँ सिवाय अपक मौर कोई मेरा चडा सरपरस्त 
या बुजुर्ग नही रह्‌ शया जिच पर मँ भरोसा करू शौर जिसमे मदद कौ कोई 
उम्मीद कर सकृ 1 अग्र आप कही एकान्त में चले चलँ तो मे सव कृं मापे 


दोहतासमठ ६० 
कह डाल 1" शेरसि यह युन बोले “इस समय तो नही मशररस्घ्याकोमे 
आगा ओर तुम्हाय हाल सुन्‌ गा क्णोकि यह्‌ जानन का कौतूहल मु जरूर दू 
रहा है कि तुम इस जगह कंसे या किस द्ररादे से नजरञआरहीह (८. 
तन्हो० । मै बह्व थोडे मेँ शपक्ो बताए देही हू । जसा कि २त अपस 
म॒ना से मेरे पिता को तिलिस्म में बन्द कर दिया गार मू इस कदर 
रे्ान किया कि मेरी जिस्दगी भारी पड गई, लाचार कहौ शरणनतपाम इख 


किले में पह ची ! महारानी ने मुरूपर दयाकोौ ीर मुक अपनी चिदमतमे लं 
लिया, पर देखती हँ कि यहा से मी मेरा दाना पानी छटा बाहवा है ! 
शेर० । सो क्यों ? 


नन्हो० । कुमर साहब की नियाह्‌ मुभ पर अच्छी नही है भौर वै मुं अपने 
जालमे फसाया चाहते ह, 


शेर० ! एेसा होना कोई ताज्जघ्र की बात तही है भौर तुमको हस तरफ सें 
बहुत होशियार रहना चाहिए । 


नस्हो० । नैं उनसे बहुत बचे कर रहती थी पर आखिर गौरवं की नात, 
वेवकफी कर ह गई । 


पोर० 1 (चौककर) सौ क्या | 


नन्हो° 1 उन्होने तरह के सञ्जबाग भ दिखाए गौर मेरा सही हाल जालना 
चात । धोखेमें पड करमो कल हाल उनसे कहं गई । वे बोले 5 त॒ घबड्ए 
नही नन्हो, भं तिलिस्ममे चकत करतेरेबापको छंडा लागा । 
शेर ० 1 चया उन्होने तुके पहचान लिया | 


नन्हो० । म होये गलती कौ बौर उनको अपना अषली परिचय दे दिया 
नही तो त्रत वदली रहने से वे व्या कमी मके पहिवान सकते थे, माप तक 
मी तो घोल मे पड़ गए । पिताजी के यहा उनका श्राना जाना तो बराबर रहता 
था जीर सकंड़ो दफ मृकते देख मी चुके ये ब्त नाम सुनते ही पहिषवान गए । 


रार० । खर तव क्या कहा ? उन्होने कहा कि मै तिलिस्ममे धुं कर तेरे 
वापको डा लाङंगा। 


नन्दो । जहा, वे यह मो बोले कि मेरे पाच विलिस्मी किताबहं भौर 
सहज ही मे यह्‌ काम कर सक्ताहूं | 

भर० 1 उनके पास तिलिस्मी किताव हं ? 

नन्हो० \ जीहांरेषाहौ तो उन्होने कहा । 
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शररसिह यह वात सृन कृ सोचने लगे ! थोडी देर बाद उन्होंने कटु, ““अच्छाः 
तो फिर क्या हमा ? उन्होने तेरे पिताको छृडाने के लिए कुद किया मी ?" 
नन्दो । नही, पिले तो मुभसे अपनी लसी लगानी चाही, पर जब मै उनके 
फदेमेन फंपीतो अव यहु कटना शुरूकियाह कि उनके पासजो किताब है 
उसमे प्रा प्राहाल तिलिस्म का दिया हुषा नही ह इसमे मेरे पता कोडा 
नही सकते, हा एक इसरी किताब कोई गौर मी ह वहं जरर मिलेततो जरूर वे 
एेसा केर सकते हँ । मने पा कि वह दूसरी किताब फटा मिलेगी, तो बोले कि 
वृभाजी के पाच हुं मगर उनसे मागने को हिम्मत चही पडती भौर शायद मागन 
सेवे दंभो नही । उनको यह्‌ बाच्तयुनकेहीमै बाजी की खिदमवमे लगी हू 
कि शाग्रद कमी मुभपर खशहोतोमें अपना दुखा इनसे बयान करूं भौर 
प्रार्थना करू किं वे अपनी किव दे देताकिि मेरे पिताको छुटकारा सिल जाय । 
विजली कौ तरह शेरसिह के मनम यह ख्याल दौड गया कि कहीं उनको 
किततानको चुरानेही के इरदेषे तो नन्हों भेष बदल कर देवीरानी के यहां नही 
जमी हई हे, पर नन्हों ते कुं इख तरह की आजति बना कर ये बाते कही थी क्ति 
चालाक भौर वद्धिमान होने परममी वे इसके जालमे फसदहीगए । फिरमी 
उन्होने पदा, ““क्या तूने देवीरानो पर अपना श्रसली हान जाहिर नही कथाह? 
तुभ तो वे अच्छो तरह पहिवानत्तीही है 1" नचो मोलेपन सं बोली, (अमी तक 
तो नही जरिया ह्‌, क्या बता दकि मै कौन हूं 1“ शेरसिंह बोले, “खर भमी तक 
द्री कहा हं जो आज भर श्रौर रहनेदे। मैतेरां सब किस्सा सुन केर निएवय 
कस्मा कि क्या करना मुनासिन होमा 1" 
नन्हो० । ठीक ह एषा ही सहो, मगर आप क्या समते ह? क्याकुमारकां 
एेसा कटुना सही हँ ? व्या ब्ुभाजी के पास खचमुच ठेस कोई किताब हो सक्तो हं । 
श"०। अगरहोतो. 
न जाने क्या सोच कर ेरसिह स्क गए मगर नन्हों ते तुरत हीफिरपृछा-- 
नन्हे ऽ । तिलिस्मी माभलो मे उनक्रो मी कुं दखल हो सकवा ह्‌ क्या ?अाप 
जञ उनसे बातें कर रहैयेतो मुभे उनको पूजा का सामान ठीक करनेके लिए 
एक बार उधरहीसे जाना पड़ाथा, उस समय कुं मनक मेरे कानमे गईथी 
कि शायद वे तिलिस्म ओर मेरे पिता ही के बारे में भापसे कद कह रही रहै पर 
रकं मारे मेरी हिम्मप्तन पड़ीकिकुख पृद्धतोया वहु बाहौ गौर से सुनती ¢ 
शेर० । हां कं इसी तरह फौ बातत कह पो जरूर रही थो मगर... 
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नन्हो ० । (उत्कंठा का माव दिलातो हई) षया कहती थी ? मुम जरूर वत~ 
श्ये । जाप नही सम सकते कि मै अपने पिता के लिए क्रिस तरह व्याक्कुल हो रह 
डं ओर कहां तक करने छो तयार हूं | | 
रोह क सोच कर बोले, “अच्छा शाम को जव मं मिलू गा तो वताञ्गा, 
वर अव हस वक्तदेर हो रही है बौर मु एक बहृत ही जख्री कमसे जाना हं।'' 
नन्हो ते मी जिह्‌ नही की, मगर जव शेरर्िह॒ जाने लगे तो इतना जरूर पूछा 
“शाम को किस वक्त आप आवेगे मौर कहा मेढ होमो ?' शेररखिह ने जवाद दिया, 
“सूर्यास्त के कुठ हो बाद लाऊंगा मौर जनाने नजरवाग मे ग्हुगा, तु वही बाश्षयो 
ओर बडे कमरे के पाख म्मे सिलियो 1" लन्हो ते “बहुत अच्छा" कहा आर 
शेरिह महल कै बाहर लिक्ल मये, सगर जाते जाते धीरे पे उनके मुह तै इतना 
तरर निकला, '"कम्बस्त फौसी धर्तं है, कुच पतता नही लगता कि सच कहु रहो है 
खा अपने पिता के लिए इसकी यह उरकृण्ठा बिल्कुल वनावटो है 1." 
| >< >€ >< 
संध्या कासमयदहै ! सहल कते जनाने नजरबागमे नन्हों घोरे धीरे इधर से 
उधर टहल रही है मौर साधी सिर भुकाएुन जाने क्यः व्या सोचततीसीजा 
रहीदे। वीच वीचमे कमो कभी सिर उठः कर वहु उस द्वजिकोतरफमभी 
देणती दै जिधर सते उपे आशा ह कि शेरखिह बहुत जल्दी ही भाकर उससे मिलेंगे । 
चह इस समय यही सोच रहीदहै करि शेरसिह्‌ के सामने किप तरह की बात करे, 
षयोकि सच तो यह है कि वड उनसे बहत उरतो थी सगर साधं साथ उनको मृलावें 
मे डाल कर अपना कोई मठलव मो सिद्ध करना चाहूतो थी, इसलिए कि वह्‌ 
दिप कर देवीरानी गौर शेरर्सिहको बातें सुन चूको थी ओर जानमगरईयी कि 
उनको स्या काम वतायाग्याया ष्या चीज दी ग है 1 
. घ)रे घरे समय वीतने लगा, संघ्या का अंधकार बढा ओर रानि कीकालिमा 
ऊलने लमः । नन्दो को दुख चिन्ता होने लगी, फिर मी उसे विश्वाष्ठ था कि शेर- 
सिह जव कह गए हं तो आवेगे जरूर इसलिए उसने बागीचे मे ठहलना न चोडा, 
हा घूमती हृदं उष रस्ते कौ तरफ़ चलो गई जिधर पृराने जमाने को क्रं इमा- 
रते थी जोर उनक' नाड मे उससर्दहवासे मो कुं वचावहो सक्ताथाजो 
स्व्या फे खातमे के खाथ साय तेज होने लगो थी) डत इमारतों न) वूः लाल 
चन्द्रकान्ता सन्तति वगेरद्रमे लिखानजा चकाहं अप्तु स जगह इनके बारेमे 
प्ठवाय इसके हम शौर कु न कहेगे कि यद्यपि इन कमर दालानों मौर तहषानों 
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मे रहता कोन था फिर मी इधर पहरा बराबर पडाकरताथा) इसयमयभी 
पहर कं सिपाही यहां मौजूद थे मगर एक दालान ते डेरा उलि पडे थे, बाहर कोई 
दं यानहीश्रोरञगरहं तोक्या कर रहा ह इष पर उनका ज्यादाध्याननथा, 
नहो टहलत्ती हई जब एक बन्द कमरे के पाक्षि जा रही थी तो उ्तकी चाल 

मे यक्रायक्त फकं पड गया भौर वहु ठमक कर स्क शई । कारण भौ स्पष्ट धा, 
मामूल के खिलाफ इस कमरे की हमेशा बन्द रहे वाल्य खिडकियोमे से एक्‌ 
खुली इई थी भौर उसक सीतरसे किसीके बोलने की अावाजञआ रही थी 
नस्हो को श्रावाज कुछ पहिचानी हई सी मालूम हुई ओर उसे शेरसिह का गुमान 
सघा जिससे वहु ठमक्र गई ओर गरदन धुमा कर अन्दर की तरफ देखने लगी । 
जो कुचं उसने देखा वह्‌ उसको ताज्जन मे डालने के लिए काफी था! 

नच्हो ने देला क्रि उस्र कमरे के अन्दर हृत्को सी रोण्नोहीरहीदटै शौर 
यद्यपि यह्‌ पता तो नही लगता कि रोशनी कसि चीजकीयाकहापरहो रही 
है फिर मी उसकी सहायता से कसरे के अन्दरकौो चीजें कुद कुछ देखी जा सकती 
है । खाज खे पिले मी एकाध बार किसी दसरे तरीके पर नच्हो को एस कमरे कै 
मीतर जाने का मौक्रामिल चुक्ताथा आर बह जानती थीकरि यहु कमर मामूली 
तौर पर सजा हृभा है पर इस समय उपे यह देख आश्चर्य हुभा कि कमरे के अन्दर 
करई णकले दिखाई पडरहीहै जोन जाते किस राक मे पड़ी उघर्‌ घुम किरः 
रही है । यह समकर किं वेलोभ जरूर ही सरकारो आदमी होगे भीर मुमकिन 
है कि इनमे कोई उसका परिचित मो हो, वह यह जग्नने के लिए रुक गई कि कोई 
जान पहिचान का दिखे तो उससे युद्धे कि यहां क्यातेयारीहो रही है, मगर उसे 
बहत भाश्चर्म हा जव खिडको कै पा पहुचने पर उसने देखा कि वह इन शक्ल 
को पिल्करुल सही पहिवान सकती क्योकि गे समी जादमो बपने अपने चेहरो पर 
नकाब उलि हए ईह । 

शायद नम्ह सकती भीर किसी से कुच पुती, गौर कुछ तही ठो शायद परे 
प्र के प्िपाहियोषे हो जिक्र करती कि बड़कमरे सेक्‌ लोग मीजदह, पर दस 
सवका मोकान मिला क्योकि यक्रायक्‌ उसके कानमे मीत्तरके किती मादस 
के कहे हए ये शव्द प३-- “इसमे कोई शक नही कि यह्‌ जरूर चन्टो का काम हं ८ 
वह चमक गई, भव तकजो खुले तीर पर खिड़की कै सामय खंडो हा के देख रही 
यी सो बगल हट के आड़मेंदहो मई अर कृं अविक गौर से सुनने लगी, साय 
> साथ दसयरे की क्षि हई यह वातत उसके कान मे पह्दी, “सीर सेने यह्‌ मो 
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सुना है कि जाज कल वह भप वदते दए दसो किति मे मौजूद है । अमर हम लो 
उसे पकड पव एो बहुच सहज मे एस चाप्त का पता लग जायगा कि ष्यामजी 
तथा कामिषवर कहां बस्द है 1" एक तीसरा यादमी बोल, उठा, “विणक धयम म्या 
पक है, थोडो सस्ठो करते ही से नन्दं वह्‌ भेद खोल देगी मीर तव हम सोय सदन 
हीमं दोनों ङो द्ुडा कर अपने साले जा सककेगे 1 
नस्हों ये बाले सुन घवडा उठी, साय ही उपे यहं मी विष्वासि हू रया किये 
सत सरकारी आदमी नहो जहि्कि दुष्मन ह णीर ज्र किसी वरो नीयत म यहा 
पहये ह । उसमे एरादा किथा किं इनकी खवर पहर वालो को दे दे, योक वर 
वखूवी जाती थी क्रि इस कमरे फे अन्दर सो एक रास्ता सीघा ऽस किले कै वाहूर 
परीर दूखरा तिलिम्मी तहलाने फे अन्दर चला गया है्मगर वहएेसामौ नकर 
सकी + जिस समय वह दवे पाव उस चिडक्षी फे पाससेहट रहीथो उन्मको अगन 
पीं किसी की जाहृट सुन पडी मौर घूम कर देखते वह्‌ चकष गई ष्योकिं उसनेन 
केवल दिग्विजयिह्‌ को वहा खड्‌ पायां वकि यह भमी लक्ष्य कियाकिवे नी 
कमरे फे अन्दर का हाल देख ओर मीतर वालों कोवाते सूनर) नन्दो 
को अपनी तरफ देखते पा उन्हे मुह पर उ गली रख उरस्को चुप रहने काट्णादा 
किया । नन्हो उनके पास चली गई ओर बहुच धोरे से वोली, ““दन लोगों कौ वार्त 
"आपने सुनी होगी ? ये कामेष्वर भोर श्यामजी के वारे मेँ वया कट्‌ र्हैर ]]' 
इसी सपय भीतर से एक खट्क की मावाज आई ओर साथसाथही कमरे 
के अन्दर अंधकार हो म्या। लोगो के चलने फिर ओर बातें करने की बाहू 
वन्द हो गई शौर इसके वाद नन्हो ने देखा कि वहु खिडकी मीवरसे किसीकेद्रारा 
बन्द कर ली भई जिखकौ राह वह उधर का हाल देख रहो थी । दिग्विजियिह्‌ ने 
यह्‌ देख ह्य बढा नन्हों क्णो कलाई पकड ली भौर एक्त तरफ हट कर एक छोटे दालानं 


के अन्दरहौगएुजो बगलदहीमे पडता घा सौर जिसे सामने की तरफ मालती 
की लता चो रहने के कारण अन्दर काफो लाड मी थी । यह्‌! पहुंच दिगिविजयरिह्‌ 
रो ननो से पृछा, “ने लोग कौन ये जिनको बाते हम लोगो ने सुनः ?"* दिग्विजय 
सिर हिला कर बोले, ^“ कु नही कह सकता, क्योकि मेरे पहुचे घक बाले बन्द 
हौ भई थी । सगर कया तुमने कुच सुना ! * नन्हो बोलो "स देर से यहा ह्‌, ते लोग 
भेराही जिक्र कर रहंथे भोर कहूतेये कि श्यामजी भौर कामेश्वर कादा वे 


जायेय 1 जरूर दषमन है । जरूर मन हं भर इनको गिरफ्तार करना चाहिए | मगर यहं तो किये, 
ममयनक म 
* इस तिलिस्मौ तहखाने के वारे में च व 
त कं हाल चन्द्रक 
{लिखा जा तद 3 । ५ कान्ता सन्तति में 
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श्या गैर आदमी आकर तिलिस्मी तहि फे अम्दरसे कियो फो निकाललेजा 
सकते है । जापने वही नत उनको बन्दकिया है: दिगिविजय्विह बोले, “मला 
किसकी मजाल है जो तहखाने के अन्दर से कदियों को मिकालले जा सके, टोकिन 
धगर ने लोग एेसी बार्ते कहु रहै थे तो जरूर उनको पकडना चाहिये | अच्छा तुम 
महल मे जाभो पै पता लगन कौ कोशिश करता हुंकिवे लोग कोन हँ ?"" नन्हों 
चोली, “या आप अकेले ही जायेगा ? किये तो म पहरे पर से कु सिपाहियो 
को मेज दरं ?* दिर्विजय्िह सिर हिला के बोले,“ नही अगर जरूरत देगा तो 
मै खुद उन्हें बुला लगा मथर पुम महल मे जानो, यहा रहना टोक नही ।"' 
दिश्वजय्सिह नन्हे से वाले क्रते जारोथे भीर साथी बगलकी दोवार 
श हाथ लमा करन जानेक्याकरतेमी जतिथे। नन्होनैदेला किं उन्होंने 
किसी खास जगह संगृठे से दबाया जिसके साथ हो खरकं को भावान भाई गौर 
घत्थर की एक सिल्ली बगल टट गई जिसमे मीचर जाने का रास्ता दिलाई पड़ने 
लगा । दिग्विजय्िह से उस रास्ते क अच्दरपेर रवा भौर नन्हो' को पनः बह 
से जाने के लिए फह छोटो चोटी कुं सीद्धियो क। राह कहौ नीचे उतर गये, साथ 
ही पुनः खटके की भावाज आई मौर कह रास्ता चन्द हो गया! 
नन्हो कुच देर तक वहा खडी कु खोचती रही, इसके बाद हटो शोर दालानं 
के नीचे उतर महल की तरफ चली, पर अफसोतत कि ज्यादा दृरजान सकी।न 
जाने कहां से धकर दो धादमियोने दोनों तरफ से उभे पकड लिया शौर उसका 
मुह बन्द कर उसे उठा ले चले । नन्हों बहत कुं छटपटाई भौर उनके कन्जे से 
छटते फे लिए जोर करने लभी मगर उनमेसे एकने किसी दवांसे तर एक रूमाल 
उसकी नाक पर रख दिया जिसके सायही उसे दोन दुनिया कौ सुध न रह गई । 
अव हम थोडी दूर कै लिए नन्होंका साय दछोडदैते हु भौर एक दूसरीही 
जगह चल कर एक बिल्कुल दसरा ही दृश्य पाठकों को शिखति हे ¦ 
प्रात्तःकाल कासमयहि गौर सयं की पहली किरणे कोहरे के पर्दतोड कर उस 
गुफा के अन्दर घुसने कौ कोशिश कर रदी है जिसके मीतर अंधकार सिमटता हषा 
घसता जा रहा दहै ओरये किरण हमे एक बडा ही भयानक दुय दिका रहो है । 
॥ यह पहाड़ी गुफा जिसका मुहाना यद्यपि छोटादहैषपरनजौ मीतर से वहुवदही 
कुशादा भौर पहाड़ के भन्दर दुर तक पुसी हरै सूर्यं की किरणो पा कर चमक 
उटीहै, भगरवेदही किरणे हमे यह भी दिखा रहीर्हैकि गृफाकौ समूची जमोनं 
ग्वून से तरबतरहो रही है भौर वही कु लोथे मी दिखाई पड़ रदी हैँ जिनके विल- 
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करल सुदा होते मे कुछ भौ शक नही है बयोकि उनमे से कसो के मी हिलने इलने 
क्ोततो बातत ही क्या कराहने तक की आवाज नही भिलत्ती हे । इसमे शफ नही कि 
कठ ही चण्टे पहित्ते एस जगह घोर मारकाट हई है दयोकि हथियारों के पलने के 
सदूठ छाफ उन लाशों पर नजर भा रहे है जिनकी गिनदी चार पांच से ज्यादा नहं 
है फिर मी प्रायः सखमीकाञेगसंग हुमा सया है । किसी क्ता हाथक्टगयादहितो 
किसी को तलवार ने जनेवा काट दिया है, फिसीकास्तिरवीचसेि फट करदो टकड 
हो मयाह्ैतो किसीकी खाती मे खजर घुसा हना है । इधर उधर की चटटानो 
पर भी जगह जगह खन के छीटे भौर लडाई के समय वहुक कर जा पड़ने वालो 
तलवारो के निशान पडे हृए हँ जीर जमीन तो लहु से तरो रहीहं। 
ये लोथं किनकी ई या यह लडांद किन मादसमियों कं वोचम हुई यह्‌ तोहम 
विल्कल नही कह सक्ते पर हम उन दोनों ्नादमियो के वारे मे जरूर कृं कहं 
सक्ते है जो बहत द्र से पैदल ही चले अति हुए इस पहाड़ी पर भा घटे दँ बौर 
अव इस गृफा कौ तरफ़ वदते आ रहै है । इसपरे से एक तो निःसन्देह इन्दे है ओर 
दसरा शायद वहौ न॑काबपोश है जिसे ऊपर कालि बयान मे पाठक उनसे बातें करते 
देख ाए है ममर जिसक्रा चेहरा इस वक्त भी नकाबस ठका होने कं कारण हुम तिर्चयं 
ङ्प से कख कहु तही सकते भौर न सूर शवल के नारे मे ही क्‌ं वता सक्ते है 1 
दोनो मादमी गफा के मुहाने पर पहुचे मगर वहां अति ही ठसक कर भआष्षवयं 
तथा क घदसराहृट से उन लून के तिंश्ानो को देखते लगे जो जमीच पर जग्रह जगह 
पडे हुए ये । इपरदेव का तो उनको देखते ही माथा ठका मौर बे नोल उ, “जरूर 
कं मामला गडवड हं । अपने मादमियो के जाने मेदेर होती दे सै चौकाया 
ठो ठोक ही या, यहा जरूर बहुत कृं लन खरावा हुमा है ।' ` उनके साथी नकाब- 
पो ते जिसकी निणाहं गुफा कं भीतर घुस कृर मल्दर की हालत जानते कौ कोशिश 
कर रही र्थी यहु सुन जवाब दिया, ˆ कंवल इतना ही चही, मे पो जान पडता ह 
कि यापे शादमियो पर हमला किया भया अीर केदल कदी ही नही छडा लिए 
परए वल्कि उन आरमियो को जनस मी हाथ धोना पडारं, देखा चाहिए कई 
जीताभीवचा क्रि नही 1 
घस वीच इन्ध्रदेव को तेज निगाहो ने भी मीतर पडी लाश देख ली थौ बौर 
उनके मनम मो ठीकरये ही खयाल जाग उठे ये । नकावपोश की वाठ सुन उन्होने 
सफसोस के साव गर्दन हिलाई भौर तव गुफा के अन्दर धु फर मीवर की लाशो 
क} दना शरू फिया) थोडीदटी जच ड वाद दस्मे (वदो गो, ~ = 
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कहा, "मेरे छः भदमियोँ ते से पांच ६स जगह मरे षड ह, केवल एक दिलाई नहा 
देता हं, शायद बह मीत्तरकी तरफ हो मथवा माग निकला हो, मग्र देखना चाहिए 
कि हनमेसे क्रिसीमें कृंदममीरह या समी बेजान है ताकि कद्व पतालगे कि 
यह्‌ कारवाई किसकी ह ओर कदियोंकाक्याहओ * 
हन्द्रदेव ते फिर सं एक एक आदमी की जांच करनी शरूकी। बार आदमी 
तो एकदम दह मूर्दा ये, पर एक जिसको छाती मे खजर घुसा हृभा घा--उघकी 
जांच करने पर हृन्द्रदेव को कुं उप्गीद जान षड भौर वै देर तफ वहुत्त गौर के 
साय उसकी नञ्ज देलते रह । इसके बाद अपना बटुभां खोल उन्न क्रिसी दवा 
की एक शोषी निकाली भर उरफी कृ न्रु दँ जवर्दस्ती उषकेमुहके श्रन्दर उल 
ही । एक बार दवा जाने का कुद छष॒र त जान पड़ा पर थोडी देर बाद जबफिर 
वेसा ही किया तो नञ्ज कुदं चलती स) मालुम हई ओर उका मुंह जरा सुल 
गया तथा गले सेमी कराहने कां आवाज निकली । इ्द्रदेव तें तीसरी बार फिर 
वही दवा जुबान पर टपकाई जिसका असर बहुत ज्यादा टमा । उस जख्मी नेक्षण 
भरके लिए आंखें खो कर देखा + इन्द्रदेव को अपने ऊपर शुका पा उसने 
सलाम करमेकी कोशिश की परहा जरा सा उठ कररहंगया, मगर उस्कैमर्याए 
गते से इतनी आवाज जरूर निकली --““महाराज माप आ भए । प्रर अफप्ोम, हम 
लोगो फी सब मेहनत अकारथ गई [' 
इन्द्रदेव ने पछा,“बलराम यह तुम्हारो क्या हालत ह्‌ भीर तुम्हारे सायो किसके 
हाथों भारे गए ?"" जख्मी इस पर बोला, “सो कद कट नही सकता ' हम लोग 
छैदियो को डा के बाहर निकाले ला रहे थे जब इस जगह चपि हए करई भादमियो 
ने हम पर हमला किया ओर उनक साथ नन्होकोभीले मागे जिसे हम कद.“ 
जक््मी के गले से धरटि की एक आवाज निकली ओौर उसकी जुबान चन्द हो गई । 
इन्प्रदेव ने उसके कानकं पासमूहले जाकर पदधा, “तुमर किख किस 
को यहा से्छुडाया था ? तुम पर हमला करो वाले किसकं प्रादमी ये 1 मगर 
जस्मीकमुह से कोरईभवाज त निकली, हा उसने एक बार भाखे जरूर लोलो । 
दृन्द्रदेव ने शीशी कौ समूची दवा उसक गल मे उतार दी । मरनेवालेका वदन 
जरा कापा, उसने पनः मुहु खोला भोर कहा, दो केदो वथा...“ मगर इषस 
ज्यादा कुच कह न सका भौर इन्दरदेवक हाथो हीमे उप्त दम तोड दिया । 
इन्द्रदेव ने उख अजनो नकावपोश की तरफ़ दखा श्रौर कहा, “मालूम होता 
है फिफेवल कापेप्वर ही नही चि कोड्‌ भोरमी हननलोगोकेहाव लमा भौर 


रोहताखमः क 


साथमे स्ह को भी इन लोगों ते पकड लिया या, पर छफसोस खारी मेहनत वकार 
गह जोर साथ साय इतते मेरे वहादुर्‌ भाद्मियो ने सी जानसेहाष धोया । 
भगर यह तो फहिये, षया पै समभः' कि केवल कामेपवर ही नदी दकि एयामजी 
भी दनक हाय लग ग्येये ? क्था द्रनके मी यही होने की सम्मावना पी 1 । 
अजनवी ते सिर हिलाया । इ्द्रदेव ने फिर कहा, “तव यह किस दूसरे कदी 
फा जिक्रकरताहि।" 
यकायक इन्दरदेव ठक गए । उनकी निगाह्‌ कागज फे एक टुकट पर्‌ पडा जो 
खन से लथपथ गुफा के मुहानेकफेपद दही जमीन पर पड़ा हमा या । उन्होने धुर 
को धौरे से जमोन पर रख दया छीर लपक एर उस कागज फो उठाया । किसी 
चीठा का वहु एक फस हृभां टकडा जान पडता था जिसका मजमून खनसे इव 
जास के छारण साफ पठान जातत! फिर मी इन्द्रदेव मे करणिशण करक इठना 
तो पडदही लिया--"" . .भेदोनोरहो हाचपे भा गये, अव्र महाराज मिरधर्ठिह्‌ 
फोजानस, .. 
पन्रदेव ने वद्रु.कागज उस सजनत्री लीत्तमफ वद्या मौर्‌ कहा, यहु जरूर 
उन्ही लोमो का लिखा ई निन्त मेरे आदसियोको मार नन्हौ जौर कापेपएषर पर 
दव्जा कियाद, पर्‌ इसको पदरेप्षे यहु भी पत्ालमगतादहै फि इन लोगोका हराम 
महाराज गिरधरिह्‌ कीतरफसे मी अच्छानत्हीदहै। शायद. * अगे कोई वात 
उनके कण्ठसे न निकली आौर किसी शंका ते उनका गला दना दिया । उधर 
नजननी ने भी उनके कहे की तारईद यहु कहू कर को-“ बेशक रेषा ही है, मापको 
धर को फिक्र छोड फौरन बम।निया जाना दाहिये 1" इन्द्रदेव बोले, "मे भी 
यरो सुनािव सममता हु ' मगर इन लाशोकाक्षया होगा 1 अजनी बोला, 
"इनको कफिक्रमे करल गा, माप एषठ वारे पे चिन्ता न करमगोर्‌ महाराजकी 
जान बचने को कोशिश कर 1" दनद्रदेव ते फिर पृच्छा, "मौर कातेषएवर या ए्यामजां 
के बारे मे ^! अजनेवी ने जवाव दिया, “उनका पठा लभानेकीमी कोिश को 
जायगी, पर दस वक्त सवे जरूरी है आपका जमानियासे मोज्‌5 रहना । वहा 
कअर गोपारलसिहु पर जो जाफतत आई षै उसका हाल मै आपतत फह चुका ह्‌ । 
उनके साथ साय इस स्मय अगर महामन पर मो कोड्‌ वार हो मया हम लोग 
हा $ मोन र्हु जायेभे 1 
इनद्रदव मौर उस अननवोमे धोडीदेर तक 


कृ बलि हाती रही, इसके 
भफपोस के साथ गर्दन भुकए हुए 


~ घ्‌ „ _._ ~ & 
| द्न्द्रद्व गुफाक दाहुर हए, मगर षह 
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अजनी उनके साथ छाय वाहुर न निक्षला व्क उख गुफाके भीतरकी तरफ 
चल पड़ा जिधर तीस चालोस कदम जति अति अस्दर फे अंधार ने उपि भपने 
केले पर्दे को भोटमें छिपा लिया) 

६त दोनो फ उनि के कृष्छेही देर बाद न जातेकहां घे धिषा हषा एक 
तीसरा दमी उस जगह आ मौजद हुमा । समालम होता है यह्‌ उषी युकामेंदहो 
फटी किसी ठोकेकी बाड्मे चपा हूुभा थां । इसरो एक बार गुफाके मीर 
को तरफ दला धरोर पञ्चरो बार बाहर मृहानेकी तरफ धीर कव कफहा, "मेरा 
यह छिपे रहना कितना अच्छा हया | भेरा शकत बहुत ठीक था घौर बेशक यह्‌ 
सव कारवाई इन्द्रदेवष्टीकीथी। मगर वह्‌ नकाबपोश इनक छाथ कौन या। 
आवाज तो कुं पहिषानी हुई कौ भालूप होती थी, पर ठीक पता नहीं लगा । 
घर क्या हज है, देषा जायगा । इसं समय मु मौ फौरने जमानिया पटुचना 
घौर वहा का काम पूराकरना चाहिय । घब जिस वरहसे हो बड महाराज का 
इस दुनिया से उठ दही दनाहौगा, नह दोगे यर जीते र्हैताहम लागा क्रा 
सोना विचारा खव धरा रह्‌ जायगा भौर गोषा... ,... 

गृफा ऊ अन्दर की वरफसे कुचं हट आई भोर वंह दमो सपनो बाति 
बन्द कर पीके हट फिर किसी जाड फो जगह मे छप गया 1 सुरिकिल से कहु वहा 
से हटा होगा कि अन्दरकी तरफसे अति ह्ए परो की आहट सुनार पडो नौर 
साथ ही एक काली शकल दिखाई पडो जो अपने हाय में एक वहत वड़ा त्रिशूल 
लिएष्सीतरफकोष्ढ़ीमा रही थी। 

क्या सयानक सुरत थी इख मन वलेको [ काला माबनूष कार्‌, वड 
बडी लाल आषोसे मानं लहु टपक रहा धा, सारा बदन लहू लुह याः मनर 
यह्‌ लहु शरीर पर के किती घावसे न निक रहा घा चककि एता जान पडा 
या जंदे मने घन को नदी मे स्तानि करिया । एसकरे बायेहाव च क्रिसी का 
ताजा कटा हमा सर धा जिषखमे से लहु टपक रहाथा भौर दाहिने दहाधका त्रिशूल 
मीखन सेखना हमा या। यफ़ायफ़ देखने से साक्षात्‌ कालगरव होने का गुमान हत 
धा ओर हस सावनाको दह्‌ वाचको खाल लीर मी पृराफररटीधौ जो उष्ठक 
वदन पर लिपटी हूर धी मगर जिषभ्र रहने केही कारण इत वात का पठा कु 
भीन लगताध्णकि यहु मौरतरह या मदं) 

स सयानक् मरते वहा पहुच जमोन पर षड लाणोको दक्वा अर उपने 
मुस गस्तके साध कोर वात निकल षडीजा ठोऊ सममे न अह | उसन 


रोटताखमठ > 


एक बार अपना त्रिशूल जमीन पर पटका । इसके धाथं ही उमे स सयानक ठंग 
से भाग को लपटें निकल पड़ी, भाप ही भाप कुष्ठ गुनभूनाठी हुई वह एकल गृफा 
के बाहर निकल गई भौर उस जगह मत्त का सन्नार्यादछा गया 


॥ दूसरा माग खमाप्त £ 


६३ यां सस्करण ` १६७५ क, १९५६० 


लर प्रं ख, वाराणेक्षो | 


( १९२०७ पुत्ति 
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जमानिया में महासज गिरवरखिह के देहान्त के समय होने वाली घटघाओों 
कः हाल चन्द्रकान्ता सन्तति तथा मतचाथ उपन्यासो प्रे खलासे तौर पर लिखा जा 
तका है इसलिए इस उपन्यास मे हम उसके बारे मे विशेष कुदं न लिख कर केवलं 
- उन्ही बातों को लिखेगे जो हमारे इस किस्से का सिलसिला ठीक फरने के लिए 
जरूरी होभो' अथवा जिनका जिक्र उन जग्रह मे होना रह गया है । 

, ओर इसी तरह की एक घटना थी रोहृतासगढ के महाराज चिभ्रुवनसिह की 
अचानक द्यते वाली मृत्यु । महाराज भिरधरखिह्‌ के देहान्त के कारण हई मर्ईहल- 
चल ओर घटनाभों के जाल में फस गोपालसिह्‌ की परेशानी के कारण रोहुतासगढ़ 
राज्य की इस भयंकर दुर्घटना पर ष्यानदेनेका किसीको अवसरही च मिला 
ओर हमने भी उस जगह इसका वणन इसलिए नही किया कि हमारे किस्य से स 
घटना का कोई प्र्यत्त सम्बन्ध न भा, पर अब इसका कं हाल लिखे चिना यहं 
का सिलसिला ठीक न हौगा अतः इस जगहे थोडा सा बहुत ही जरूरी हाल संच्वेप 
मे लिख कर तमी हम अगे ब्डेगे। ` 

वृद्ध परन्तु प्रतापी राजा चिभ्रुवनसिह्‌ ने अपने जीवन कालमेही रज्यका 
बहुत कु कार्यभार भपने लडके दिग्विजयसिह्‌ पर, डाल दियां था भौर स्वय राज- 
धानी से दूर एक एकान्त स्थान मे रहते इए सादा ओर धा्मिक जीवन व्यत्तीव करने 
लमे ये 1 ययपि बीच बीच में सजकाज के लिए इन्हे राजधानी आना ओर लाचारी- 
वश रियासत के मामले भो देखने ही पड़ते ये पर अपने भस्सक वे इन कामो ये 


^ ४ ९ 
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बहत ही कचते थे बौर जहां होता था दिग्विजियसिह्‌ के काम मे वहुत हय कम हस्त- 
स्ेप करते थे, फिर भी कमी कभी इसको जरूरत पड ही जाती फी, क्योकि दिग्वि- 
जयसिंह चाहे काफी बडे भौर अनुम्वी हो गये थे फिर मी जवानी को उमंगों 
मे पड कर अकसर मडवडी कर ही जति ये ओर वकी कोई कोई कारवाई एसी 
मही ओर मृडीहो जातीधौ किप्रजाक्तो वृद्ध महाराज से गिक्रायन करने को 
जरूरत यड ही जातो थी ! मह्यराज भो, जिन्हे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम धा, एेसे 
मौके पर मुनासिब कारवाई करते ओर दिग्विजयसिह्‌ पर अंकुश रखते थे, पर जसा 
कि हसने कहा, एेसे अवसर बहुत कम ही अते थे भौर महाराज मपने मर्क 
रियासती मामलो से बचे ही रहते थे। 
एेसी अवस्था मे जब अचानक इनकी प्यारी लडकौ-जमानिया के महाराज 
शिरधरसिद की पत्नी--का देहान्तं हुआ जिसमे ये बहुत ही प्रम करते, तव तो 
दन्द ओर सी धक्का लगा तथा होने राजधानी आना गौर सी कम करके अपना 
समस्त समय पूजा पाठ घ्यान सजन आदिमे ही विताना शुरू कर दिया 1 सभी 
कोई जानते थे कि सहाराज को बेटी के सरन का, गम बहुत ज्यादा हुमा है मस्तु 
लोगों ने मी साधारणं बातो के लिए महाराज को तंग करना एकदम छोड दिया 
जिससे महाराज का समय एकदम एकान्त ओर पूजा-पाठ में कटने लगा । 
पर मास्य की बात कुछ कही नही जा सकती । यकायक पनी वडी बहिन 
देवीरानी दारा किसी बहत ही जरूरी काम से अत्यन्त आग्रह के साथ बुलाये जाने 
पर वे बहुत ही बेमच ओर लाचारी से रोहतासगढ आये गौर उसी मौके पर राज- 
, धानीभे ही कुच एेसी बीमारी मे पडं गए कि फिर उत्तका वापस जाना न हुञा 1 
तीन रोज की कठिन बीमारी के बाद ही 'उनका नश्वर शरीर द्ृट गया ओौर वे 
स्वग-लोक को सिधार गए । राजमहल ओर राजधानी ही क्या समूचे राज्यम 
शोक फल गया क्योकि वृद्ध महाराज बडे ही प्रजावत्सल ये गौर जिस तरह अपनी 
रियायासे उने प्रमथा उसी तरह रियाया को भी उनसे अत्यधिक मोमथा ओर 
वह्‌ उन्हे बहुत ज्यादाःमानती थी । सगर मौत परक्िसीकाचासयादहीक्याथा ? 
सव लोग मन ससोस कर रहं गये जओौर धीरे धीरे समय वीतने लगा । मुनासिब 
समय वोत जाने पर दिग्विजयर्सिह सिंहासन पर बैठे ओर कूञर की जगह रोहु- 
तासगढ के राजा कहुलाने लगे, तथा प्रजा ते मी उनको अपना प्रतिपालक संजर 
क्रिया । यचपि वहत से अनु मवी मौर जमाना देखे हुए बढ इनका जिक्र आनि पर 
गदेन हिला कर कते थ--उस पानी से भेट नही हो सकती ! पर फिर मौ य ह्‌ 


२ तीय साभ 


कहना ही पड्शा कि दिग्निजियसिड्‌ नै बहुत सद्द ह रिथासत कौ बागडोर परी 
तरह से अपने इाथमे ले ली नौर वेखटके राञ्य करते लगे । 


सौरो पर तो इस घटना का जोक असर हुआ सो हणा ही पर हुसारी बढी दैवी. 
सनी को अपने छोटे खाई की मृत्थुत्े बहुत ञ्यादे सदम पहुचा । उनके विशाल म्मोर 
यर गहरी नदी कौ माति बहते जाने वाले णान्त जीवन-स्ोत में इर बहत सी 
घटनाओं ने थपेडे मार मार कर लहुरो की श्रष्टि करनी प्रारम्भकर दी थी, सभर 
दरस दुघटना ने तौ स्य॑कर आधी का कामं करिया जिससे उनका जीवन बहुत दही 
कष्टकर हौ गया । यद्यपि चालाक अौर अपना मतलब खूब समभने वाले दिर्वि+ 
जयर्सिह्‌ ने अपनी ब्रूभा के रहन सहन या खचँ मे किसी तरह का फरक पडने न दिया 
परे स्वयं अपनी मर्जी से ही जपने को बहुत ही सिकोड कर रहने लग भई । 
कहु विशाल सजमहल, जिसमे एके रानी की शानं शौकत ओर इज्जत के साथ वह्‌ 
रहती थीं, उन्होनि छोड दिया भौर पुराने महल के एक कोने की केवल कुं कोटठरियों 
मे जीरं बहुत थोडी लौडियों के साथ रह्‌ कर बडे ही सादे तौर पर अपनी जिन्दगी 
निताने लमी भीर जब दिश्विजर्यासिह्‌ ते विरोधं किया तो कसम देकर उनका मुंह 
अन्द कर दिया  दिग्विजयर्सिह ने भी, मानों उनकी इज्जत के खथाल से, उस महल 
को जिसमे वे रहती धी बन्द करा दिया ओर हुक्म दे दिया कि देवीरानीका जो 
सामान जहां पडा है वैसे हीः रहने दिया जाय ओौर. सिवाय मौके मौके पर सफाई 
के उसमे किसी तरह का भी रदहोबदल न किया जाय । इस प्रकार वहु.बडा राज- 
म॑हूल वन्द हौ गया भौर कुच ही दिनो बाद उधर लोगो की आवाजाही तकर बन्दं 
हो गई । किले का वह्‌ हिस्सा सुनसान ओौर वौराच रहने लगा । सब लोग जानं 
शये कि उसमे कोरईनही रहता ओर न किसी को उसके अन्दर जनि की इजाजत ही है 1 
परन्तु यहु सब केवल ऊपरी दिखावा जौरः दिर्विजयरसिह्‌ कौ एक चाल मात्र थी । 
रात थह थी क्रि इस महल के अन्दर वाले कु हिस्सो से रोहतासगढ कै तहखाने 
ओर तिलिस्म का बहुत ही गहरा सम्बन्ध था ओर यहां से करई तरफ को जाने 
के गुप्त रास्ते यै जिनका हाल देवीरानी को तो भालूमं था ओर महाराज तिभुवन 
सिह सी अवद्य ही बखुनी जाते थे पर दिग्विजयसिहं को . सी उनमे खे कुदं कं 
खबर थी जौर बाकी का हाल "सी बहु बहुत जल्द जान जाये एेसी उनको उम्मीद 
थी } इसलिए-बाहर् से ओौर“जाहिर मे इस महल को' बन्द करके सी भीतरः ही 
भीतर ओर युप्त रीति. से वहु अक्सर यहा अया जाया करते थे, केवल यही 
नही, इधर कुछ समय से उन्होने यहां एक पचे व्यक्ति को मो ला वंठाया था जितत 
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हमारे पाठक वद्भवी जानते है क्योकि उससे उन्दे वहुत कं सातिका पठे चुका 


हे 1 पाठक सम ही भये होगे कि हमारा मतलव नन्हे दैजो न जने कटः 
से घूमती फिरती ओर कहा कहां की खाक छानत) पुनः यद्य अ पहुंचा 2 भीरः 
वडी ही गुप्त रौत्तिसे इस महल मे इस प्रकार रहती ह कि किसी को उसके 
होने*की मृतलक खबर नही है, अस्तू- 
आधी रत क्रा समयदहै 1 इस महल कतै एक वडे कमरे मे जिसमे रोगन णनी 
मामूली ही हो रही है एक खूबसूरत मसही पर पडी नन्दो करवटे बदल री ह । 
इसकी माखों मे नीद मरो हुई है मौर रह रह्‌ कर भपक्ियां आने लगक्ती हे पर्‌ 
फिर सीन जाने किस फेर मे पी हुई यह्‌ वहुत कोणिज करके नीट कमे द्र समा 
रही है ओर स्गढगसे यह्‌ भी जाहिर हो रहा ह कि किसी का इन्तजार कर रही हं । 
यकायक्‌ कमरे के दवजि पर थपक्ीी पडी ओर नन्हे चमक कर उठ वंठो । 
सिरहातते की वन्द चिडकी पर एक निगाह्‌ डाल कर उसने णम!दान की रोशनी 
- तेज कौ ओर दरवाजे के पास पहुंच उसे खोला 1 काले कपडो से सपने को जच्छी 
तरह ढाके हुए एक आदमी भीतर जया जिसने पहुचे ही ऊद, “यह्‌ क्या, 
वावाजी अमी आए नदी {"" नन्हे ते दरवाजा बन्द कर दिया ओौर आने वाले क 
हाथ पकड कर मसरी को तरफ ले जाती हई वोली, “अमी तक नही जाये, न 
जाने कटां स्क गये }' 
अनि वाले ने अपना लवादा उतार दिया ओौर अव हमने पटिचाना किये 
दिग्विजयसिह्‌ है । नन्हो ते बडी खातिर के साथ उन्हे पलंग पर वलया ओरं 
 पंली से इवा करती हु बोली, “भापकेअनेमे सो तो बहत दैर हुई । वह काम 
' , पूराउतरा कि चही जिसके लिएु आप गये थे ?” दिभ्विजयसिह्‌ ने थकावट की 
सृद्रा से एक अगडाई चेते हुए कहा, “हां वहु काम हो गया, मगर परेशानी उठानीं 
पडी ओर रास्ते मे तकलीफ'सो बहुत हदे । वदन एकं टस चूर चूरद्ो र्हा ह 1 


कहते हु ए उसने इधर उधर देखा ! नन्दो ने उठ कर एक आलमारः खोली ओर 
उसके अन्दर से बोतल गौर प्याले निकाल कर सामने रखते हए पुच्छा, “रास्ते मे 
। किस तरह्‌ कौ तकलीफ 1" , 


| 
१ 


र 
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व्टरो जरा सुस्ता लू तो सव वताता हं 1" कद्‌ कर दिग्बिजयरसिहं ने अगे 


- हाय वद्या । नन्ही ने प्याला मर कर उसके -हाथ मे दिय! गौर उसने होढो से 
लगाते हृए पु खा, ““वावाजी के आने से बहुत देसी हई, तुमने दर्वाजा तो खोल 
ख॒ त [ 33 नन्हो = जवाव ड + # 
| रखा हन! नन्हो ने जवावदिया, “जी ह, पुतलियो वालां वर्वाज खुला हमः ` 


% तीसरा भाग 


हं गौरम खुद ताज्जुव कररहीहंक्रिवे इतनी देर क्यो लगा रहै है, क्योकि 
अधिक देर अगर-हो गई ते फिर आजं..." 


माना इसके जवावमे ही इस कमरे का एक दरवाजा जो मामूली तौर पर 
सिद्का हमा था सुल गया ओर अस्टर से निकलते एकं बाबाजी नजर आयि ! 
लम्ा कद सिर पर्‌ जटा, नासि तक श्रुती इई सुंफद दादी, समूचे वदनमे 
सभूतत सली इई, गौर एक लस्वा येरूए र॑गक्रा चोँगा शरीर पर, देखते ही किसी 
हुचे हर विद्ध तवरस्वी पहात्साकाश्चस होत्ताथा, पर हम वसुद जानते है 


किये अर कोई नही, हम लोगो के जाने पहिचारे तिलिस्मी दारोगा साहब है 


जिन्टोन लोगो को ठाने ओर वोचे मे डालने के लिये यह रूपक रच रक्वा हं । 
मगर धसं समय हमारे बाबाजी खाली हाथ नही ये बक्कि एक भारी शरठरी उठ्यि 


हए थे 1 दिग्विजियसिह्‌ उन्हं देखते ही बोल उठा, “वाहु वाह्‌, लो बाबाजी भी आं 


पहुंचे !'' पलंग सै उततर उनके पास पहु च उसने उनके चरण दूए ओर तव कुं 
ताज्जव के साथ पा, इस गठरीमेस्या ह्‌ बाबाजी, बहुत भारी जानं पडती 
हुं {”“ बाबाजी ने गख्री को जमीन पर रखते हुए जवाव दिथा, “इसी कम्बर्त 
के सवव से तो मुके रास्ते में इतनी देर लग गई । न जने केसे यह्‌ तहखच में 
प्हुच शया था गौर वहु हिपा हुमा था । भ उधर से अनं लगा तो द्रसने मुक 
घर हमला करिया ओौर सख्त चोट पहं चाई होती अगर मँ होशियार न रहता तो! 
दिग्विजय्िह्‌ ने ताज्जुब से.कहा,' “हँ, तो क्या इस गठरी मे कोई आदमी ` 

ह ओर यह तहखाने मे पहु शया तथा इसने आप पर हमला मी किया { यह्‌ 
कौन ह जिसकी इतनी जुरंत हौ गयी [*“ ओर तब वहु उस गठरी कौ तरफ भका । 
दस वीच नन्हो ने वाबाजी कां देखते ही एक संगमसंर की चौकी पर कोमती 
रेशमी गालीचा बविद्काया सौर्‌ तन उनके चरण द्ुकर बोली, “महारज आकर 
आसिन पर वैठजांयतो वाते करे । आपकी श्रुरत से मालूम होताहै किडइस ` 
कम्यख्त के सवन से आपको बहत परेशाभी उञनी पड़ी है 1" बाबाजो ने कहा 
"बेगक.एेसा दही है 1“ भौर तब चौकी पर जा विराजे । नन्हों अपने नाजुक हाथों 
` से उन्हे पखा कलने लगी मगर दिग्विजयरसिह ने कपडा हटा कर उस आदमी को 
जो गठ्रीमे बंधा था खील डाला ओर तव भौर से उसकी सुरत.देख कर कहा, 
“कौ आदमी है, इसे चिस्कुल बही जानता !' चनह गमादान उठा कर पास ले 


ˆ गई मौर खूब गौर से उसकी ककल देखे कर बोक्ती, “लै भी इसे नही पहिचानती 


[2 । 


शायद बाबाजी... 


६ 
रोहतासमः । 


वावाजी बोले, “सृ इसकी सूरत कद कु पहिचानी हुई सी तो जान पठतो ` 
हे मगर ठीक ठीक स्याल नही पडता ! होर मे लाक्रर वाति करने ते णायद कृद 
पता लगे, मगर इस वक्त उतनी फुरसत प्रह ठं, लम तो (दिप्रविज्य्िह्‌ की तरफ 
देख कर) तुम इसे कटी हिफाजत की जगह रख दो भौर जो कृष म कटरता हं उसे 
सुनो फिर मौका रहा तो इसकी भौ जांच को जायी 1 
“जो न्ना कट कर दिग्विजयसिह ने उस वेदोष को पूनः गठ्रीमे ठा 
ओर उठा कर कमरे के वाहर्‌ निकल गया । उसके जति ही नन्द दोली, “सगरः 
दारोगा साद्व यह्‌ तो--'” लेकिन दासोगा ने जौठो पर उंगली रख चुप रहने का 
दइ्णएरा करते हुए का, 'शन्वृप चुप सो सव कटने कौ जरूरत नही, पी निर मं 
वाते होगी 1! इस समय यहं बतानो कि तुसने वर्ह काम कर डाला जिक्षके वारेम 
मेने कटा था ?'` नन्हे की निगाह्‌ एक बार द्रवजि कै तरफ धूमी गौर तव उसने 
कहा, “जी वही, मैते बहूरतं कोशिश की पर देवीरानी कृ एसी जिदी गौर ह 
गौर शेर्ससिह्‌ ने उनकी कद्ध एसी हिफाजत कर रक्ली है कि मै क्छ न कर पाहू, 
हा" हमारे राजा साहव को जो कृं श्रापने वताया था वह्‌ इन्हे जरूर पूरा कर 
चयि दहै} 
दारोगा० 1 इच्टोने क्या किया ओर उसका क्या नतीजा चिकला ? 
नन्टो० । सोमे अमी पद्ध नही पाई, आपके आने के कृ ही पहले ये जाये 
हे ओर सिफं इतना ही कटं सके कि वह काम हो गया मगर बहुत तरद्दद उठाना 
पड़ा, अव जप ही पचितो पूरा हाल मालूम हो। | 
दारोगा ० 1 उस धि पदुगा ही लेकन तुम्हारा काम अगर परान हतो 
मुष्किल होगी । तुम जेते भी हो सके देवरानी से वह चीज कन्ञे मे करो, नही 
तो सव करा धरा चौपट हौ जायगा | 


नन्हों ७ => प स 
्हा० । मे फिर कोशिग कर्मी गौरजो कृ सी होचःमा करने से वान 
न भाऊ गी मगर मेरा दिल कहता है करि जव तके शरसिह्‌ सौजद रहैगे कद्ध न 
हा सकेगा । च. 


दारोगा० । तो मै उन्हे मी बहुत जल्द ही रास्ते से हरनि काः उपाय करूगा, ` 

तुम उस फिक्रिमे लगी रहौ! । 
नच्टौ° ! नो याना । । 
. इस समय दरवाजा सुला कौर दिग्िजर्यासिह वापस लौटते नजर जाए । न 
जाने वे उस वेहोण को कहां रख भये ये या किसके युपुदं कर आएथे) बाबाजी 


७ ्‌ । तीसरा माभ 


ते उनके अते ही पूछा, ““अन्छा वतायो तुम क्या करके आये ? वहु कामं हआ ?" 
दिग्विजिय० । जीं वहु कामतो पराह गया पर तरददुद बहुत उठाना 
पडा । आपने यह्‌ नही बताया था कि रस्ति मे इस तरह भिर पडी हुई मिलेगी 
जीर कदम कदम पर जान जोखिम का सामना होगा ! 
दारोगा० । (जोर से हंस कर) वाह, इतने ही से घवडा गये ! पतव फिर हो 
चुका { मे समभ गया कि त्तिलिस्म तोडने का काम तुमसे नही हने का } जब रेसी 
मामूली जगह मे जाने ओर इतना छोटा सा काम करने मे तुम्हारी यह हात है 
तो तुम्‌ तिलिस्म के अन्दर जाकर क्याकंरोगे ? वह्‌ तो चिल्िस्म का बित्कृल बाहरी 
हिस्सा था जह मैने तुम्हे भेजा था) 
दिग्वि० । (कुदं दब कर) नही नही, तिलिस्मी मामलों मे यह्‌ सब होचा लाजमी 
ही है, षर मेरा मतलब यह्‌ कि आपे जौ कुं कहा उससे मै यही समभाथाकि 
रास्ता बिल्कुल साफ होगा मौर मै बेखटके जाकर उस कामको पूरा करः स्ुंगा । 
दारोगा० । हां तो तुम उसे बित्कुल साफ रस्ता ही ससो, अभीतो आये 
मै जहां तुम्हे भेज्‌ गा वहं ओर भी गाठ लगी हई भिलेगी ओर सच्चे खतरे का 
मुकाबला करना पडेगा, यह तो श्रीगणेश मीन था। खेर जानेदो ओरयह्‌बतताभो 
कि तुमने क्या किया, वहां तक पहु च गए, वह्‌ चीज मिली ? 
दिग्वि० । जीरहां मै वहां तक पहु गया ओौर सुभे वहु चीज भी भिल गई, 
अगर कोई धोखा नही हुमा तो देखिए यही वह्‌ चीज हं । 
कहते हए दिग्विजयसिह्‌'ते कपडो कै अन्दर ह्‌॥थ डला ओर लोहे का एक 
गोच डिन्वा जिसका पेटा बालिश्त भरसे कम ही होगा निकाल कर दयरोगाके सामने 
रख दिया । इस डिन्बे की बनावट कुदं अजीब किस्म.की पहुलदार सी थी बौर 
इसके ऊपर कुं गक ओर अचर बने हए थे जो साफ पढे न जात्तेथे। दारोगा 
ने शमादान की रोशनी मे गौर से उन अरो को देर तक देखा गौर तब कहा, 
"“बवेशक यही है ।"' 
` दिग्वि० । मगर इसका पता नही चगता कि यहु डिव्वा खुलेगा कंसे, नतो 
कही जोड नजर अता हैन कोई ताली लगाने की जगह्‌{. 
दारोगा० । देखो यह रमे खलता हं । 
यह्‌ क्‌ कुर दासेगा साहब ने उस्र डन्वे को उठाया गौर जोर से जमीन पर 
पटक दिया । भिस्ते ह्री उस डिन्बे के चार द्रुकड हो भए, भानो उसमे चार जगं 
से जोड़ लगा हमा हो । उसके अन्दर से एकं ताली निकल पड्म जिसे 1 


रोहतासमठ 


पेण य ४ ^. „0 
उठा लिया शीर उलट पलट कर गौर से देखने बाद कटा, " वर्ग चदय द । 


ट्स ताली की बनावट कुछ जीव किस्म की धी । द्रतमे तरद्‌ तर्द प्रौ पल्तिवां 
वनी हई थी मौर कटी कही कृ सुदा हवा सी धा । दारोया क तिथ नें लेकर 
(दिस्विजर्यसिह आरं फिर नस्यो नेमी ज्य वित्त चामी -लटेनास्‌ उदी अदयं 
तनावट पर्‌ गौर किया । 
दिग्वि० । कषिए वाधाजी, यही हं न व्‌ चीज? 
दारोगा 1 हं मालूम तो यै पठती ह, पर थव कान लिता नाव ना ठक्‌ 
ठीक पता लगे, तुमने तिजान तो ठीक देख प्व्वाधान ? 
दिर्वि० } जी हां ख यच्छी तरद्‌, वहा कल यार्द्‌ लिव्वे मोलाज्र्‌ सजए 
हृएये ओर हर एक च्व्विके ऊषर आदमी की एक एक खोदी रच्खी ह्रः पी, 
बाकी डिन्वो पर पूरी खोपडीकी जीरएकपरजावीदहीथी। मैने उत्त खाधी 
खोपडी से मनना शुरू किया अौर नौवें नस्वर तक पहुंच खोपडी फक {उच्चा उठा 
लिया जो यह्‌ हाजिर हं । मेरे गिनने मे कोई सूल नही हई न उस जगहु तक पटु 
चने मे, अव इसे आप जानिये कि डिन्वा ओर ताली यही ह्‌ कि नही) 
दारोगा ! इसका मौ वहुत जल्द ह्य पता सग जायगा, तदान मे जाने मर 
की वात ह्‌] 
ग्वि० । तो कब चलियेगा, आज चलेगे ? ` 
दारोगा० । इतना घवडाने से होगा ? अभी वह्‌ किताव मी प्तौ मिलनी चाहिये ! 
` दिग्ि० । जब त्तितिस्म कौ चासी मिल गई तो सव क्या कसर रह्‌ गई, 
तिलिस्मी पोथी आपको दे ही चृका हं, भौर अव यह्‌ तावी सी सिल गई, अव देरी 
षयो ओौर किस लिये ! 
दारोगा० 1 (हंस कर) तुम्हारी बात सुन कर मुभे हसी आती है, त्िलिस्मी 
मामलो की तुम्हे इतनी कम जानकारी ह यह मै नही जानता था | 
दिग्बि० । (कुच मेप कर) क्या मने कोई एसी बात कटी........? 
दारोगा० 1 (दिग्विजियकी पीठपर हाथ रख कर) क्या तुमने वह्‌ पोथी 
पटी थी जो पुजारीजी से तुमनेली थी 


०५ ० 1 त 1 मुभे उसका एक एक लप अथी तक याद है । 
दर्रा । त क्या उसम यह्‌ बात लिखी तुमको चही मिली कि उसी 
को एक तिलिस्मी किताब ओौर (: ॥ गी 


हे तथा जब तक दोनों पोधियां एक साथ न होगी 
वह तिलिस्म टट नही सकता ! व - 0 


क 
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भ 


| ॥ 


दिर्वि०। (चमक कर गौर सर नीना करके) बेशक यह तो मैने उसमे पटा था 
(कु रुक कर)पगर मेरा मतलन यहं था कि मैने ओर भापने मी उस दुसरी किंता 
क्रे क्व्जसे करने कौ कोशिश की लेकिन ङु सफलता च मिली । बापको यादं 
ही होगा---क्योकि नापे हीः ते यहे वतं मुभे कही थी--कि वंह दूसरी क्रिताब 
लद चिली तो त्तिलिस्मी चाभ्ी क्न्जेगें कस्ते की कोशिश होनी चाहिए गौर इसी 
पर मेते अपनी जान जोखिम ये उवं कर (दारा के हाथ वाली चाभीकी तर्फ 


दरणारा कर्के) यह्‌चापीक्न्जेभेकौ) तो क्या अव इसं चाभीः जौर उस पुजारी ` 


जौ दाली कितायरं की सदट सै तिचिस्म तोडा नही जा सकता? 
 दारोगा० । यह्‌ चाभी तिलिस्मी पोथी काकाम नहीदे सकतीभौर न इस 


इरादेस मेने द्से सगवाणाही हं, इससे जौ काम मै लेना चाहता ह वह्‌ विलक्रुलः 


द्सरादहीद। 
दिर्वि० । वहु क्या 
दारोगा० । मुके एक्‌ त्िलिस्मी पौथी का पत्ता लया दहै भौर जहां पर वहु 
रक्खी ह ई है उख जगह को खोलने का काम यहु चामी करी । 
दिश्वि० । एसा ! (खुशी सै) तन फिर देर व्यो { उस जगह को खौलिये जीर 
किताव काव में कर कमश रू करः दीजिये । त 
दारीगा० । बेशक कोई शुम घडी देख कर वहं काम शुरू कर . देचा चाहिए 
सगस् मै चाहता था कि जब तिलिस्म तुम्हे तोडना है तो उस पोथी को चिकालनं 
कुकाम मी तुम्ही शुरू कुरते । | 
दिग्वि० । मै बहुत खुशी से तैयार हूं, बताए कि यु कहा जाना जौर 
क्या करना पडगा । 
दारोगा० । मै बताने को तैयार हृ, (नर्न से) तुम भी पासं आ जाओ 
वयोंकि शायद तुम्हारी मदद की सी इस काम मे दिश्विजय को जरूरत पड 
न्ह भर दिग्विजय खसक कर दारोगा फे "पास आ गए {ओर्‌ दारोगा 
साहब ने धीरे धीरे उन दोनो से कच कहना भार्म किया | 
। `. ` दषठश वन 
रोहतासगढ किले के पश्चिम की पहाड़यो में दबे हुए उस स्थानं पर अव हम 
अपने पाठकों को चलते हजो जोगी बावा की समाधिके नाम से पकाय जाता 
दै आर जहां इखसे पहले सी हमारे पाठक चा तुके ह| । 
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दिन ठल चका है शर यहां का पजारी मातादीन अपने सव कामोसे निदिचन्त 
होक र ्वौज्न ञ्नक्ता कुं जुगाड करन कग पफिक्रमे लगा इञा इ । छत पर वट 
दह्‌ थाली मे आटा लिए उत युव रहा है तथा साथ ही सामन पडन वली छोटी 
ल्िडकी नेते शक कर नीचे तथा चारो तस्फ के जंगल पाडा के ममोर्म इष्य 
कनो भी देखता जा रहा हं जिसकी णोखा इस संध्या कै समयमे जौर भी वट गई 
है 1 उवी निगाह बावली तथा-उसके बगल से बहते जाने बले नलि के किनारे 
परके उन तरह वरह का कामं करते हृष्‌ सैलानियों की तरफ भी जा पडती हं 
जिनकी सेख्या सध्या की मवाई के कारणं अव क्महोरहीहं मौर चउन्दीमेकी 
एक नई गकल पर वह्‌ खास तौर से ताञ्जुव को निगाहे डालता. है जिते माज कं 
पिच इस जगह माति उसने कभी देखा नही धा. 
यह एक लम्बे चौड डील डल मौर रोवीली भ्रकल काला आाठ्मी ह जिसकं 
चेहरे ते जान पडता हं कि जरूर किसी अचे स्तवे काह 1 इसका रग दलका 
गेहुंजा, आंखें बडी ओर मोद तथा मोटे गलमुच्छे काले भौर गिन है 1 कपड 
वेगकीमत ओौर भडकदार हैँ ओौरवे दो तीन नौकर जो इसकं साथ ह जव कभी 
इससे चात करते या कु प्ते है तो बहुत ही अद्वसे ओर हाथ जोड हुए \ 
इसकी सवारी का घोडा जो बहुत ताकतवर ओर कीभती हं इसी जगह पासदही 
चंघा हु है बौर उस पर के चारजामे ओौर साज सामान से भी उस आदमीकी 
हेसियत का पत्ता लगता हं, मगर इसकं साथ सामान के किस्म मे एक गठरी तक 
नही ह 1 ममौ योडी ही देर हुई घोडे पर सवार यह इस जगह पहु" ह मौर 
गायदं इस स्थान को रमणीक समम कर दकुखदेर के लिये ठहर कर सस्ता रहा हं । 
मगर धर उघर देखते हुए यकायक सातादीन का ध्यान एक दस्रे सवार 
कौ तरफ गयानजो दूर से घोडा दौडउाता हा अभी अभी आकर कवली के पास 
र्का या जर जिते देखते ही यह्‌ चमक कर उठ खडा हुञा । अटि कौ थाली 
इसन दर टटा ढा अर्‌ पाच्ठके ल्टे से जल्दौ जल्दी पानी उंडेलतता हाथ साफ कर 
ल रहा या ।क वह्‌ नया जादमो सोहिया तय कर बावली को ॐचौ जगत पर जा 
पह जर तवर इस मकान को तरफ वदा 1 जव तक वह्‌ इसके अन्दर पहुंचे तब 
तर भानद्न ना साष्टका उतर नाचे अया गया ओर उस आदमो के सत्तर धुसते 
युते उसके सामने जा पहुंचा । 
यट जनि वान क्षररसिहं थे जिनके मामने पहुचे ही मातादीद नै दोनों हाय उठा 
चाः जालोकाद देने शुरू किये मगर उन्होने वेसत्री के साथ रोक वर कना 
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९९ तीसरा भाणः 


“चस बस वहु त हज, मै बड़ी जल्दी मे हु, फुर्ती से तोशेखाने की तालियां लाओ 1 
. “अभी लाया कहु कर सातादीन पुनः सीदियां चह ऊपर वाली अपनी 
कोठरी मे पहु चा भौर दक्स खोल तालिया निकालने लगा, इधर शेरसिंह तब 
तक मकान को निचली मन्निल के दालान मे पहुचे ओर उसके भीतर पडने वाली 
एके कोठरी के दवनि पर जा खडे हुए जिसमे मारी ताला वन्द था । इस जह्‌ 
दालन क बगली दीवार मे एक छोटी खिडकी पडत थी जिसकी राहु बाहर 
बावलीको तरफका दृश्य देखा जा सकता था । इस चिडकी मे से होती हई शेर 
सिह की निगाह्‌ बाहर के उसी बडी बडी मोदो ओौर गलमन््छो बोले आदमी पर 
पड जर जव मातादीन तालियो का बड़ गुच्छा लिए पवा तौ उस अजनवी की 
दरफ दिख! कै उन्होने पदधा, “मातादीन, यहु कौन आदमी है! मात्तादीनने 
खिड़की से कक कर देखा ओौर कहा,“सरकार, यह्‌ अमी थोडी ही देर हुआ कहो 
से आया दहै ओौर कोई र्ध जाच् पडता दहै, पर भाज के पह्वि कमी इसे यहां मैने 
नही देखा था.क्या मँ दसियापतकरूं कि यह कौन है या कहां का रहने वाला है 
““=ोई जरूरत वही" कहते हृए शेरसिहं ने हाथ बदा मातादीन से तालियों 

का गृच्छाले लिया गौर्‌ उसमेसे एक ताली छट उस कोठरी के तले को खोला 
इसके वाद उससे यह्‌ कह कर कि (तुम जाओ अपना काम॒ करो, स्मे अन्दर देर 
लगेगी" वे उस कोठरी के अन्दर घुस गये । मातादीन ने पृछा, “सरकार रोशनी 
ले आऊ 1" परर उनि जवाब दिया, ““कोई जरूरत नही ओर तव उस कोठरी 


का दरवाजा मिडका लिया) | ॥ 


थोडी देर कै लिए शेरसिह्‌ का साथ द्ोड अव हम उप्त व्यक्तिको तरफ 
चलते 'है जिसके बारे मे शेरस्हिने मातादीनसे सवाल किया था। गेरररसिहु ` 
को आते ओर इस मकान मे जाते समोकी तरह उसने मी देखा था ओर वह्‌ 
इन्ही के बारे से कृं सोच रहा था जव कि उसकं एक नौकर ने भूक कर धीरे 
से कुच कहा {जसे सुन वह्‌ चसक गथा । अपने नौकर कौ तरफ उसने गहरी 
निगाह्‌ से देखा ओर तब कुं इणारा किया जिसे सममः वहं नौकर कही चला गया 

थोडी देर बीत जाने वाद वह आदमी उठा गौर धीरे धीरे चलता हा उस 
मकान के अन्दर आया । सहन पार करने के बाद ठीक सामने एक ठक्रुरदारा पडता 
था जिसमे संगमर्मर का फर्श लगा हा था भौर पी की दीवार के साथ सुन्दर ` 
वैठको बना कर उस पर करई मूर्तियां पधंराई हुई थी जिसकी तरफ यह्‌ वड़ा । 
लाली ज्राह्यण मातादीन जो उत्ते मकाश् कौ तरफ आता देख रक गया था भौर, 


। |, 
, सोहतासमठ ए 


अव यह्‌ समश कर कि शायद यह्‌ ठाकुरजी पर कुं चाये ठकुर्टरारे को तरफ 
बढ रहा था, इसे सी उधर ही घुमा पा जल्दीते अनि कडा, वद मखमनी पर्वा 
जो ठकुरद्रारे कै सामने पडा हुभा था इसने खच कर अलग कर्‌ दिया जार तया 
के पास जा खडा हा । वह्‌ आस्मी सा हाव जोड कर चड़ मक्तिभाव य न 
जगहे पहुचा ओर आंखें वच कर जसा ध्यान करने के वाट कृधंप्राथता करर 
उसने अपनी जेव से निकाल कर्‌ एक अंरर्फा ठकरुरयी के हासन के सासन १२ 
आरती की थालीम रख रदी} अगर्फी देख माततादीन कौ वांस चक भर । ~स 
मोगकीथालीसे सचे चिकाल कूर चरणामृत गीर्‌ तुलील्ल ते दिया .लीर ठव 
एक मूरति के ग्लेमेसेमाला उतार कर शते पटहिनाने के निए दाथ उर्‌ त्र्य 
मगर उस आदमी ने रोक कर कलहा, "“रहुते दील्ि, रुते दीजिये, "नवाच के गले 
ते कसी शोभादे रही है इमे मत उतारिए्‌ 1" 

“जो मजी सरकार की" कहु मातादीन ते मति के परोक्ते पाससे कुचफूच 
उठये ओर उसके हाथ मे दिएु शजिन्हे उसने तेकंसूघा माधेमे लगाया आर त्तव 
उसी जगह एक वगल रख दिया, तव इधर उधर एक निगाह उल करः वोला-- 

अजनवी° } स्थान वडा रमणीकदहै गौर इन मृत्यो को देख कर तो तवी- 
यत प्रसन्न हो शई ! बडो सुन्दर मूतियां है, एसी मनोहर प्रतिमाएं मैने कटी नहीं 
देखी, ये तो शायद बडे महाराज की बहनि... 

माता० 1 जी हां सरकार, ये बूजाजी--देवीरानीजी--की मूतियां है, वहुत 
दि से उनके पास चलोञा रहीदहै, पहिलिवे खुद ही नित्य इनकी सेवा पूजा 
करती थी, अव कुठ बरसो सष इन्हे यहां पघरवा दिया ह | 

भज ० ! पुजा अच॑ना के लिए शायद बाप ही... .. 


माता० । जहो सुक पर ही मगवान की सेवा का मारः है, बहुत दिभोसें 
इसी काम पर हू] 
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दसौ समय उस अजनवी का एक नौकर चांदी की एक थाली से कुच पूजा का 
साच कूल माला चन्दन जारती धूपवत्ती मादि सजाथे हाथ मे लिये वहा पहूचा 


जसि देखते ही क ञंट कर उस अजनवी ने कहा, “इतनी देर कर दी ! म जल्दी 
लाने को कह माया थान?" । 


उन नकर ने उरे हुए दग से कहा, “हुजूर, फूल.बडी मुरिकिल से मिले, यहां 
कटी पासमेयेही नही... 1 । 


मात्तादीन ने फटा, ““वह्‌ पीछे वाले बाग मे चले जाते , एकदस फल ही फूल 


1 


९३ ¦ तीसरा भाग 
गजे है [** नौकर से जवाब दिया, “जी हां गया था पर माली ने घृसने नही दिया” 
वडा पाजी है कस्बह्त {*“ कहते हुए माततादीन ने वह्‌ रकाबी ले ली जिसे बह 

जजननी चौकरसेले के उसकी तरफ बढ़ा रहा था मौर उस सामान से ठकुरजीः 
कौ साधारण भाव से पूजा करने लशा । अजननी भौर नौकर उसी जगह भविति 
भाव से हाथ जोडे खड़े मृतियों का दर्शनं करते रहै 1, 

मगर यह्‌ सव मवितुमावं नकली था गौर सातादीनं चे गहरा धोखा खाया 
जसे. ही उसने वहु घी का दीया भौर मोदी धूपनत्ती हाथ मे ली जोपुजा की सामग्री 
मे वलती हुई तैयार थी गौर उससे आरती करना शुरू किया उसके सिर मे एक 
चक्कर आया । इतनी तेज बेहोश का धसर उन दोनों चीजोंमेथाकिदो चार 
सांस ताक मे जाते ही उसके हाथ टीले पडने लगे ओौर-वह लवडखडाया । पूजा की 
रिकानी उसके हाथ से" गिरने लगी जिसे उस अजचवी ने सम्हाला ओौर गिरते हुए 
पुजारी को नौकर ने हाथो पर ले लिया। शाग्रद पहलेही से सब बतं.तयथी * , 
क्योकि दोनो ने मिल कर उसे उठाया ओर फुती से बशल की एक कोठरी मे धुख 
गये । बेह्येश मातादीन अमी पर लिटा दिया शया गौर अजनी ने नौकर से कहा,. 
““जाभो जौर दरवाजे कै पाच खड रहो, खतरा देखना तो इशारा करना,ठव तक 
मै पजारी बन कर इसे ठीक करता हूं । गोकुल बवाक्रौ कामकररहा है न ?” जवाब 
मे उसने कष्टा, *"जी हा, बाहर सब ठीक हो रहा है 1" ओर तब एक छोटी पोटली 
वहा रखता हा कोटरी के बाहर निकल गया । 

चडी फृती' फती इस अंजननी ने अपना काम शु कया । पोटली से सामान 
निकाल पहिले तो उसने अपनी सुरत मातादीन जसी बनाई, तन कपडे उतार उसके 
कपडे पदिन, फिर अपनी पौगाक उसे पहनाई भौर उसका चेहरा रंग रगा तथा 
नकली गलमुच्छे वरह लगा कर ठीक अपनी शकल का किया । इसके वाद रग 
भरने का सामान वर्भरह्‌ फिर उसी पोटली मे वाघ वह्‌ उठ खडा इभा । दवनि से 
नाहर फक तो देखा क्था कि ठकुरद्वारे के सामने वाले दालान मे उसके नौकसें 
` ने एक साधारण सा बिस्तरा ब्रिच्धा दिय है ओर दवाभौ की कुं शीशियां, खल 
टिया, तथा भौर रोगी की परिचर्याका सामान मो रख दिया है । इसने इशारा 
किया, दो आदम इधर बदें शौर वेहौश बदली सूरत्‌. वाले मातादीन को उठा करः 
उस विस्तरे पर ले जाकर लेटा दिया, इसके बाद उसकी किसी वात के जवावमे 
“बहुत अच्छा" कहु दोनो मकान के वाहुर विकल शये । 

अव हुम थोडी देर के लिए शेरसि की.-तरफ चलते दै । हम पदिले लिख 
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आये हे कि यह्‌ मकान बहुत ब्रडा था गौर एसका जितना हस्ता ऊपर नजर भाता 
था उससे, कही ज्यादा जमीन के अन्दर था जिसमे कितने ही दालान कमरे भीरं 
कोटिया थी 1 शेरसिह्‌ इस समय बहुत ही मतर भीर नीचे पडने वाले एक हिस्से 
के अन्दर खड स कर रहेथे {वः व{हरस किसी ने पूकारा-- सरदार साव, 
सरदार साहब !" उन्टोने चौक कहा, “कौन है "ओर नव जो कुं कर रहै थे 
उसे हाथ रोक कर कोठरी के वाटर निकल आए 1 कोठरी के दर्वजि कं परसि ही 
वहत तेज रोशनी की एकं लालटेन जल रही थी जसे रन्हनं उठाया ओर हाथ 
ऊचाकयातो देखा कि सामने ते मातादीन सीदियां उत्तरता चला आरहादह्‌। 
इन्टोने दो कदम उधर वढ कर पृद्का, “यों स्या वात है मात्तादीन ? उसने कुद 
घबराहट के क्षाथ जवाव दिया, “सरकार वह्‌ अजनवी जो वाहुर टिका हुजा षा 
न, न जाने उत्को क्या हो गया, मफेतो जान पडता है वहु मर जायगा 1 
~ “हे, मर जायगा ! सो क्यो ?"" शेर्रह बडे ताज्जुव से बोले । पुजारी नं 
जवाब दिया, “यक्रायक उसके पेट मे शिद्दत का ददं हुभा, उसके नौकसों ने मुभसे 
कहा तो मैने अन्दर कुछ जगह दे दी जहां मते ही वह॒ जमीन पर गिर पडा ओौर 
तब बेहोश हौ ग्या । मालूम नहीं यकायके उसेक्या होगया।यातोकिसीने 
उसे कुदं खिला या पिला द्ियारहै ओर या फिर 1 
शररसिहं ने कहा “"तो क्या मै चल कर देखुं ?' पुजारी बोला, “जी हौ, जस 
्वलिए ओर देखिये, शायद आपके कोशिश करने से बेचारे की जान वचं जाय 1" 


भगे आगे शेर्रसिह ओर उनके पी पी पुजारी मातादीन उस जगह के बाहर कौ 
तरफ़ चले । । 


[1 


मगर दोही चार कमरों से शेरसिंह गुजरे होगे कि यकायक्त वे चमक गये 
ओर रुक कर बोले, यह्‌ धू यहां कैसा फैला हुआ ह ? बडा कड आ धृथां ह!" 
मातादोन मो इरः उधर देख कर बोला, ष्जीहां, ठीकतीरहैतैञारहाथा 
तो मुरि मौ कुच वदतु सी लगी थी पर नसे समा थाकि शायद आपने कोर 
कारवाई की होगो । मगर देखिये तो सही--उस तरफ उस कोठरो मे उसीने 
पूजा निकल रहा हं ।'" शेर्रसिह ने ताज्जुब से उस ओर गर्दन घमाई आर चमक 


कर बोले हा हा ठीकतौहै, उसी के अन्दरसते धृ निकल रहा है सगरं 
1 तो....1.' कहते हुए जल्दी जल्दी चलं कर वै उस जगह पहुंचे ओर उस 


नगेठरा के अन्दर भाक करं देखने लगे जिसमरै स्त वृञआं {चिकल रहा था, मर्गर 
उत्ता समयं उनके सिरमे वडी जोर से चक्कर आया ओर उनके सुह से निकला-- 


[ 
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"खरे, यहु तो वेहौणी...... 1 परवे अपनी कात 'परीमीन कर स्के ओर 
जमीन पर गिर शये । उस नकली पुजारी ने भपट.कर उनको सम्हाला ओर्‌ उनके 
हाथ को लालटेन को भी सम्हाल कर उन्हे धीरेसे जमीन पर भुला दिथा। 
इसके वाद उनकी तरफ छक करर गौर से उनकी हालत देखी ओर सव गर्दन हिला 
कर कटा, “चलो इधर से तो निश्चिन्ती हु, अत, जल्दी होश में नही आते, अवं 
सपना कामं निपटा डालना चाहिए 1 वेहौश शेरक्ह को उसने उसी तरह कही 
छोडा ओर्‌ उनकी तेज रोणनी वाली लालटेन हाथ मे उठा उस्र कोठरी मे पहूचा 
जिसके अन्दर ओेरर्सिह्‌ ये जव वह इस जगह पहुंचा था । 

यहं कोठरी वहत बडी च थी, मुचकिल से चार पाच हाथ लम्बी ओर इसमे 
सी कम चौडी होगी, मगर इसकी वचावट कुचं अजीब दढंगकी थी । इषम चारो 
तरफ नीचे ऊपर दाहिने वाये सभी तरफ तसे ही ता षने हुए थे ओर ये सब 


तासे भीएकदहीकिस्मयारंगदंग के नही बक्कि ऊंचे नीचे छोटे बडे गहरे ओर 


किले तथा लम्बे नादे तिकोने चौकोने पचकोने या गोल बने हुए थे । मगर जिप् 
तरफ नकली पुजारी कौ चरजर गरः वहां ये तासे नही' ये बल्कि एक छोटी सुरथ 
का मुहानाथानो बारईतरफ खुला नजर ज रहाथा।! इस रास्ते कोखुला हा 
देख इस भजननी ते सन्तोष की एक लम्बी सासि खीचौ भौर धीरे से कहा, "बारे 
कम्बरूत दरवाजा वन्द न कर पाया, नही तो सव मेहनत ही बस्वाद हो. जाती !' 
हाथ की लालटेन ॐ ची कर एक निगाह्‌ उसने इस कोठरी के चारो तरफ 
डाली 1 देखा कि वे सव अबले खाली नही है बकर करई मे तरह तरह का सामान 
मी रक्खा हग तथा कर्द पर तरह तरह की छोटी बडी मृतियां भी वैठाई हई 
है कही मनुष्य की, कही जानवरों की, भौर कही चिडियों की सुर्तिथा बनी हुई 
थीं पर इन्हे गौर से देखने भे उसने समय नष्ट न किया ओौर फौरन ही अपनी 
निगाह उधर से हटा उन सीदियों पर पर रक्खा जो उस रास्ते के अन्दर नजर 
आ रही थी । मतली पतली दसया वारह्‌ डंडा सीदियां थी जिन पर वह्‌ फुर्ती पुर्ती 
उतर गया ओीर तब यकायक एकदम टिठिक कर स्क गया क्योकिं उसके सामने ही 
एक एेसी सयानक वस्तु थी जिसने उसके रोगटे खड कर दिये ! एक वहत वडा 
अजदहा कुण्डली मारे जिस जगह वे सीट्यां खत्तम हेतो थी उसके क ही जागे वंठा 
हअ अपनी चसकीली ल्ग ये एकटक उतरे तर्फ देख रहा था जिसपर निराह 
पडते ही वहु केपि गया, मगर जव हिम्मत कर गौर से देखा ओर हाथ की लाल. 
टेन ऊन्वी की तव उसकी जान से जान जाई ओर उपे मालूम हृ कि र्ट अज- 


नि 
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1 
दहा असली नही बल्कि वनावटी मौर किसी धातु का चना हमा है । एक चण के 
लिए यह्‌ आदमी रका नौर सोचते लगा कि अब क्या करना चाहिये, अगि नडे या 
पी हे, सगर फिर हिम्मत करक बागे बढा 1 अजगर से वहुत फासला रखते हृए - 
यह्‌ उस कमरे की दीवार के साथ साथ चक्कर काटता हुमा उसके पीछे कौ तरफ 
गया जहां एक दसस दर्वाजा खुला हुजा नजर आ रस्हाथा\ हय वमि लालटेन 
द्वजे के अन्दर अल इसने एक वार खूब गौर से भीतर चारो तरफ देखा जीरं 
तब खुणी की एक किलकारी मार कर बोला^यही जगद्‌ तौ है {'' इसके घाद फुर्ती 
से उस दवजि के अन्दर चला गया ! | 
यह्‌ एकं इतनी बडी जगह थी कि वहां कौ पूरी लम्वःई चौडाई भौर ऊंचाई 
को दिखाने मे उस लालटेन की तेज रोशनी भी असमर्थं थी जौ इतत समय अजनवी 
के हाथमेंथो 1! एक बहुत दही बडा कमरा जिसकी ऊची छत मोटे सौटे कितनं 
ही खम्भो पर टिकी हुई थी इसके सामने था जिसकी लम्बाई चौड का अन्दाजा 
करना भी कठिनं था । , यह्‌ यादमी थोडे देर इधर उधर देखता रहा, तव आगे 
वढा बौर अपने हाथ की लालटेन ऊंची किए इधर से उधर देखने फिरते लगा! ` 
इस वड कमरे को दीवारो जौर खम्मों के साथ भी बहत सी प्र कौ खुटियां 
लगी. हुई थी ओर उनके साथ तरह तरह की चीजें टकी हई थी 1 कटी तलवार 
मौर खजरयथे तो कही तरह तरहं के कीमती णाल दुशाले टे थे, कही पर तरह ` 
तरह की शकल के छोटे बडे फोले लटकं हुए थे तो कही पर कितवा दही ठेसा 
सामान जिसका कोई मतलब या प्रयोग समभ परे न जात्ता था । मगर मालूम होता 
हं कि उस अजचवी को न्दी मरे से कु सामानो की जरूरत थी क्योकि इधर उधर 
कु देर तक , घूमने फिरनं ओौर देखने के बाद उसने उन्ही खूटियो पर की कु 
चीजे उतारना शुरू किया । पदिले तो एक लम्बे चोगे जसी एक पौशाक जो किसी 
प्रकार क बहुत ही महयन महीन तारो से बुन कर बनाई हुई जान पडती थी 
उता शौर बाहर मीतर से बच्छी तरह गौर से देख माल ओर भःट्कार कर 
जमीन त रक्ली, तवं एक अजीव किस्म काटोप जो उसके पास ही को एक 
दूसरी टी पर ल्क रहा था उतारा गौर देख माल कर उसे भी उस पौशाक 
% साय ही रक्ता, तव दूसरी तरफ़ गया गौर एक वडा सा भोला जिसके अन्दर 


न जाने किस प्ट का समान था एक तीसरी दूटी से उतारा मौर उन्ही पहिले 
उतास हु चीजो के साय रक्वा पर फिर न जाने क्या सोच कृर उसे उठाया मौर 


दाय वाली लानटेन की सेषनी मे वङ्‌ गौर्‌ से उसक्ते बन्दर की चीजोकरो देख 


|. 


1 
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विचित्र मुद्रा से अपनी गर्दन हिलाई, तथा उसे वहीं छोड उस तरफ गथा निघर 
की खंटियां षर तरह तरह के हथियार लटक रह थे.। इसमे से भीः खोज दृह करं 

उसने. एक वजनी ओर चमचमात भा तिशुल उतारा जिसका फल युनहरा था । 
चसे हाथ मे लिए वह एक तरफ की दीवार के पास भया जिधर उपर से घीचे 


` तक ओर बाकी लम्बाई चौडाई > आलमारियां ही आलमारियां बनी चरजर गा ` 


रही थी जिनसे से. कुं बन्द ओर कुदं खुली थी । वह एक एसी थालमारी के पास 
जाकर रका जिसके अन्दर्‌ तरह तरह के डवे शीशियां ओौर बोतल रक्ली हुई 
थी! इनमे से भी कुं सामान उखा कर अपने कन्जे मे किया गौर तब एक निगाह्‌ 
चारो तरफ़ उाल यह्‌ कटुता हु पीडे को चौटा, ““बड़ी बड़ी नायाब चीजें यहां 
पर ह पर अफसोस ज्यादा सकने का मौका नी ह 1 अपने हाथ का सब सामान 
लिये कह उसी जगह आया जहां वह्‌ पौशाक्र उतार कर रक्खी हुई थो । यहा पहुंच 
उसने अपनी कमर से एक चादर सोली भौर उसे जमीन पर विद्धा सब चीज'को 
एक गठरी वनाई । वहु.धिशुल पेच पर था मौर खुल~कर दरुकडे टुकडे हौ जावा 
था, उसको भी खोल कर उसी गठरी मे बांधा भौर तब उस गठरीको हाधमें 
उठाये हए उलटे पैर जिधरसे जया था उसी तरफको लौटा। लौटती बार भी 
वह्‌ उस अजगशरके पासन शया बत्किद्वुरदही दर से कावा काटता हा सीदी 
पर पहुंचा ओर उपर चट ग्रया । | 
उपर पहु च इस आदमी ने एक सहमी हई निगाह्‌ अपने चासो तरफ डाली 
ओर सब कुदज्योंका त्यी पा सन्तोष की सास खीची। तालो वाली कोटरी के 
वाहुट चिक ल उस जगह पहुंचा जहां शेरसिंह को खोड गया था, देखा कि वै उसी 
तरह बेहो पड़ हृए है ! लालटेन पास ले जाकर .एक बार गौर से उनका चेहरा 
देखा भौर तब उसे उसी जगह एक तरफ रक्ष हाथ की गठरी उठाये सीढियां चड़ 
उपर को निकल गया । इस समय उस जगह का धृओआं बहु त कुद साफ ह चुका था । 
` बहुत देर के बाद शेर्सिह की बेहोशी दुर हई ओरवे दो एक करवटे लेने के 
बाद उठ वै । उनके सिर.मे बेतहाणा ददं हो रहा धाःजिस्र कारण उन्होने अपने 
हाथों पे बर्हत जोर से अपना सिर पकड़ कर दवाया मौर लडखडाती' मावाज में 
बवे, “यहु मरे क्या हौ गया था {ˆ इसके साथ ही पिद्धली सव बाते उन्हे याद 
ॐ गई" । उन्होने गर्दच घुमा उस कोठरी की तरफ देखा जिसके अन्दर से धूमं 
निकलतए-देखा था, बाहर जाने वाली सीद्ियिं कौ तरफ निगाह्‌ की, तव उस 
कोठरी की तरफ देखा जिसके अन्दर वे थे जब नकली मातादीन वहां पहुंचा था 


ऋषे 


4 


सोहुताससठ ॥ † त 


जोर साथ हो चमक कर बोल उटे,“'गोफ ओह, गजब हो भया, भजगर वाले तरह 
' खाने का दर्वाजातोरै खुला दही छोड आया था 1 इस कह्ने कै साध ह तरह ॥ 
तरह की बातें उनके दिमाग मे टम शई ओर वे घबड़ा कर उट खं हुए उत 
(सर मे अभी तकत चक्कर आ. रहे ये एर उन्होने उस तरफ़ स्याल न [किया भ भप 
सते हए उस ठाखो वाली कोठरी के अन्दर पहुचे । वाई' तरफ वलि मुहाने को उसी 
तरह बुला पाजेसा कितवे छोड शये थे उन्होने अपे माधे पर हाथ सारा आर कहा, 
“अफसोस, मेरी जक्ल को मौन जने व्याहो गाथा जो दस रस्ते को खुला 
छोड के म बाहर निकल आया, अब न जाने क्या क्या सामान लुट्‌ गया होगा 


कृ चण तक उसी जगह षडे शेरसिंह सोचते रहे किं उनके लिये क्या करन 1 
 भुनासिब होगा--अल्दर जाकर उस कम्बर्त को सोजना जिसने उन्दँ बेहोज किया 
था या ऊपर जाकर'पता लगाया कि वह्‌ निकल शया कि अभी तक यही कहीं है , - 
पर जन्त मे उन्हे उपर ही जात्ता मूनाशसिब समा । खुले हए मुहाने के उपर क # 
तरफ वले एक ताख मेँ एक साधू की सूति बनी हई. थी जिसकी तरफ हाथ बढा कर 
शेरसिहनेन जाने क्या किया क्रि वहु मुहाना एक खटके की. आवाज के साथ ज्वं 
हो गया अर तब यह्‌ कहते हुए कि “अगर वहं कम्बर्त अभी तके इसी के अन्दर हं 
तो अव किसी तरह बाहर नही चिकल सकता वे इस इमारत के बाहरी तरफ चले । 
कितने ही कमरों कोठरियो दालानों ओर सदियों को तथ करते हुए जब शेर 
सिह्‌ उस तहखाने के बाहर हए तो यहं देख केर चमक ग्ये कि रात खासीजा 
चुकी है भौर जगह जगह रोशनी हो रही है । (जरूर मै बहुत देर तक बेहोश 
रहा" कहते हए वे मकान के सहन भें पहुचे जहां इस समय एक अजीब सा बावैला 
मचा हला धा । इस जगह के जितत नौकर चाकर माली पहरेदार व्यादि ये वै 
सन एक जगह इकट्‌ठे होकर वहुत्त ताञजुब गौर जफसोस के साथ कु देख ओर 
सपसपर वातचत कर रद थे ओर जिस समय शेरसिह्‌ वहा पहंचे तो एक आदमी 
५ स्तव भ वहां कै पह्रेदारों का जमादार था गर्दन हिला हिला कर कह र्ा 


< 
«~> 


नियाका हालदेला{ वेचारेकोमौतकेमुंहमे द्ोड कर सब नौकर 
चकर दसक्रा मालं अस्तवाव लेकर चम्पत हृषु, नमक का खयाल तक न किया, “ 
र न्दम भर्‌ जिसकी वद्यैलत खाया पीणा भौर चैन किया. उसके मरते वक्त काम 


साय यः 8. ~ दस्‌ अ {र भ क ५ है 
योय । एक दूसरे आदमी ने जवाब दिया, “"मंगार्सिह्‌ उनके पीडे गये तो है, 
= माण्ड वाख लौट दा सद्धं 1 

भा 


1 „| 
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मक 


# ‰ 


व्ह ोदेख्ते ही सत सोन अदवसे हो भये ओौर "उनके पुद्धने पर उस 
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जमादार ने कहा, "सरकार, हम लोग जाज दोपहर ही से तनखाह लेने के लिए 
किले पर गये हृषुःथे, शाम को जव लौटे तो देखा क्या कि यह्‌ आदमी इसी तरह 
पड़ा हं जोर इसके नौकर चाकर तथा पृजारीजी कुदं दवा दारू का इत्तजास कश 
रदे हे । पूछने पर पुजारीजी ने बताया कि कोर रईस, इधरसेजारहाथा 
यकरायकृ. इसके पेट में ददं पदा हा, रयम करने की नीयत से यहं सक गया, 
¢ मगर ददं बढता ही गयः ओर अब यहु हालत हौ गई है इसकी । हम लोगो को 
इसको देख रेखे के लिए छोड पजारीजी यहु कह के चले णये कि सरदार्‌ साहब 
(यानी अप) अय हृए है ओर भीतर कुं काम कर रहे है, आपको बुला लावे 
गायद कुड दवा दारू दे संके, मगरवे जो श्ये सो अभी तक वापसन लौटे, इधर 
सके नौकर चाकरोनै जो देखा कि हालत ज्यादा खराबदहै तो चुपकेसे एक 
एक करके खिसकने लगे । पहिले तो हम लोगो ने कुदं खयाल न किया पर जव 
अआखिरी.आदमी को एक गठरी उठाये जाते देखा तो शक हुआ । उसको पकेड 
-लाने को एक आदमी भेजा पर. वह्‌ कही नं सिला, शायट अंधेरे मे किसी तरफ 
निकल गया ।-हम लोगों को तो यही जान पडता हं किइसकी हालत खराव देख 
मौर जान वचने की कोई उश्मीदनपावे सन के सवं इसका माल असबावलेके 
चम्पत हृए है । कोई ठेसा मी न जचा कि जिससे पता लगता कियह्‌ बेचारा कौन 
याक्हाकास्हने वालाथाया किधरजारहाथा। 
शेरिह ने यहं हाल सुन कर लम्बी सांस खीची ओर मन ही मन कहा, 
"अफसोस, बडा धोखा हुआ, जरूर वह्‌ शेताच कोद एेयार था जौ पुजारीकी 
' भरत बने तोगेखाने मे घुसा मौर मूके बेहोश कर अपना काम करगुजरा जरूर 
वह किसी चीज कौ खोज मे आया होगा ओर उसेले भी गया, मगर उस हालत 
मे बेवकूफ पुजारी कहा गया, कही... ¦ 
शेरिह उस बेह्येश की तरफ वटे । पहिली निगाहें ही मालूम गयाकि 
ग्रह॒ वही आदमरी ड जिते यहां माते समय बाहर दावली पर वैरे देखा था । पास 
-जक्रर बगल मे बैठ गये ओर जांच करने लगे, नाक पर हाथ रक्खा, नग्जं देखी, 
, "पता लग गया कि मसा नही वच्कि गहरी बेहोणी से है, वटुए मेसे लखलखा निकाल 
कर सुघाया ओर ठ्डेपानीकां छीटा मुह पर देने लगे । 
` पानीक्ते छीटे पडते हयी कृद रग उतरता सा जान पडा भौर नकली लाद 
अलग होने लगे । शेरसिंह ने यह्‌ देल उसका चेहरा उच्छी तरदं धोया अर तव 


म, जनन ननोर 


पुजारी मातादीन की शकलं निकल आरं जिस पर वे ठोल उ, करटा इत 


'रोहूतासमठ 


सादे पुजारी को धोखा दे अपना काम कर गुजर । 

मातादीन्‌ होश मे अत्या जौर अपनी यहं हालत देख ताञ्जुव करने लग 
मगर शेर्सखिह ते ये छै चार सवालों मे उससे सक भेद मारचूम कर लिया अ।र्‌ त्रव 
सिपाहियों मौर नौकरो को हुक्म दिया कि रौशनी लेकर मकान के वार्‌ निकल 
खैर चासे तरफ तलाज करे, अगर उन ब्ौतानोमे से कोई सिल जाय तौ पकड 
लावे हवम पाते ही नौकर उर सिपाही चारो तरफ फलं गये सगर शेरसिंह जिनको 
यहु उम्मीद चित्करल न थी कि उनमें से कोई पकड़ा जायगा पुजारी से संकेपमे 
सव हाल कष कर वोले “माता दीच, इस जगह पर दुदमनो की निगार पड गड 1 
तुम अव बहुत हौशियारी से यहां रह नही ते कामन चलेगा जर देवीसनी दिन 
दहाडे लट जायगी ! भैं एक वार भीतर जाकर देखता हं कि वह्‌ कम्बख्त कौन 
कौन सा सामान लेकर जागा है, इसके बाद लोग ओर किले मे जाकर देवीरानी 
को इस घटना को खवर करूगा 1 

इतन! कहं शेरसिह्‌ पूनः मकान के मीत्तर घुसं गये भौर वहूत्त देर के चीर्द 
वापस लौटे 1 उस समय तक सव नौकर उर सिपाही इधर उधर दृट्‌ फिर कर 
वापस आ गये ये गौर उनकी जुबानी मालूम हुंजा कि उन लोगो काकी सी पता 
न लगा! सुन कर गेरसिहने कहा, ^सोतोद्धेनाद्धी था 1 तब मात्तादीनसे 
यहु कहु कर कि “तुय बहुत होणियप्री से रदे, से देवीरानी को यह्‌ खवर देने 
जाता हु" वे मकान के बाहर हुए । जते समय तालियो का गुच्छा उन्होने पजारी 
को वापस न दिया वत्क्ि का, “ये तालिएु मँ लेता जाता हु, तुम्हारे पास रहने ` 


से खतरा हौ सक्ता है! तुम्हारी तवीयत्त ठीकहोजायतो तुम भी वहां आभौ 
यर देवीरानी से मिलो) वे जैसा हुक्म देगी वैसा-किया जायगा 1 ' 


तक्रा कथन 

एक दोटे कमरे मे जिसमे किसी तरह का विशेष सामानं तो नजर नही आता 
किरभीजो कुदं है वहुत ही साफ सुधया है, एक छोटी पलगडी पर ल्ेदी देवीरानी 
को पुः्तक देख रही है । उनके सिरहाने एक शमादान जल रहा है अौर पास ही 
मृ चोकीके ऊपर एक छटी मठर लाल रंग के कपड़े मे लिपी हुई रक्टी है 
लिसक्रे जन्दर क्या है कुदं पता नही लगता ५ 

यद्‌ कताव जो देवीरानीके हाथमे ह कुड विचित्र तरहकी ह \! इसकी 
किल चादौ को ह यौर पन्ने मोजपच्र के, जिन पर्‌ महीन यकच्तरों मे वहत ही सुन्दर 


ह 


१र्दग्वुदुदः 


प्वावट ट मगर च्छर्‌ इतने ज्यादे वारीक द कि देवीरानी कीं बदी आंखों को 
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उन्हें पठने मे कष्ठ होता हँ ओर इसलिए वै वार बार किताब को श्मादान के पास 
ले जाती, तकिये के सहारे उच॑क कर देखतीं, गौर फिर सीधी हयो जाती है । पढते 
ही पद्ते उनकी निगाहे कमी कमी कमरे के दवजि की तरफ भी धूम जाती है भौर 
उनके मुंह से निकल, पडता ह,“ जाने शेर कहां अटक गया, अभी तक नही आया 1" 

इधर उघर से उलट पुचट कर बहुत देर तकं उस किताब को देखते भौर 
. पठते इए अन्त में देवी रानी ने उसे अन्दं किया भौर 'एक बार साथे से लगाने वादं 
तकियि कै नीचे दबा कर उष णठ्री की तरफ भुकी मगर'उसी समय दवाजे की 
तरफ़ कुं आहट सुनाई दी जिस पर रुके कर उन्होने उस तरफ देखा ओर पदधा 
("कौन ह ?7" जवाब मिला, “चै हू, शेरसिंह 1" जिसे चुन उन्होने कहा, “भीतर 
आओ 1“ ओौर तव बिद्धावन पर उठ कर बंठ गई । शेरसि ते कमरे के अस्दर 
पर रक्ला आर देवीरानी ने उनकी तरफ देखते हए कष्टा, “बहुत देर लगा दी 
तुमने शेरसिंह ?" | 


सिहते आगे बढ कर देवीरानी के पैर दए बौर तव थकावट को सुद्रासे 
उसी जगह जमीन भर बैठ भये । देवी रानी उनकी तरफ देखती हुई आद्वय से 


वोली, “क्या मृमला' है, बहत पुस्त हो रहे हो 1 क्या कुं काम नही हुजा ?. 
शेरसि ने सिर हिला कर कहा, “जी नही, मू एक दम बैरंग वापस लौटना 
पड 1“ देवीरान्नी चै दन हिला कर कहा, “सुभे भी यह अन्देशा था, सगर खर 
धवरायो नही, नैन दूसरा वन्दौनस्त किया'है ओर यशा ह किं जन हम लोगो 
कए काम बुव हो जाया 1 शरसिहु "ते सवाल की निगाह से देखते हुए कहा 
“किस तरह † जिस प्रकार से पद पद पर हमलोगो को रुकावट मिल रही हं अर 
हर एक काप्र मे बाधा पड़ रही ह उसको देखते हुए सुं तौ बहुत बड़ तिरश्चा 
होने लग शर्ईहं 1 
देवीरानी हसी, तव क कर उन्होने तकिए के नीचे हाथ डला अर वहं 
पुस्तक निकाल करं द्विलाती हृद बोली, “सुभं एक -एेसी चीजं सिल भद हं जस्स 
आशा हं कि हम लोगों की इच्छा जरूर पूरी होगी. देखो यह्‌ मी एक तिलिस्मौ 
किताव ह}, शेरसिह का चेहरा चमक उठा भौर उन्होने ताञ्जुव से कहा, “ठ, 
यह्‌ तिलिस्मी किताब ह ! यह्‌ कंसे आपको मिली ?'" देवीरानी ने जवाव दिया 
“आज अकेले बैठे बैठे मेरी तबीयत घबराई मौर मै-िलिस्मी तद्खाने मे धुपी 1 
वहां इधर उघर धूमते फिरते यकरायक मुफको इस चीज कौ याद भा गई अर 
छ्वयाल आया कि अभर यह किताव मिल जायो सी बहुत कुद कास चल सक्ता 
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है । यद्यपि तरदृदुद तो बहुत उठाना पड़ा ओर खतरा भी था पर वारे मेहनत 
सुफल ह ई ओर यह्‌ "सुक मिल भद । ` + 
दता कह देवीसानी ने वह किताब शेरसिंह को. तरफ वहा अ।र उन्हुनि 
हाथ बढा करले ली! एक वार माये से लगाया आर तब इवर उधर उलट पलट 
कर देखा, फिर जमादान क पाच हो कर देखने लगे वयोकि उसके अचर इतने , 
वारीक ये ओर लिलावट थी इतनी पुरानी थी कि ठीक ठोकं पद्चा कठति धा 1 
दर देवौरानी ने उचक कर अपने सिर्न की वह्‌ लाल गठरी उठाई मौर सामने 
रख कर कपडा इटते हुए कहा, “अव शेरसिह तुम्हे मी उस तिलिस्मी काम के 
लिये तैयार हो जाना चाहिय जिसके वारे मे तुम्हारे गुर महाराज तुमसे कहु चुके 
हे 1" गेर्यसिह प्रसन्नता से बोले, “मै बहुत खुशी से तयार हं मगर इतना समभ 
लीज्यि कि मु तिचिस्मी मामलो की बहुत कम खवर हं तथा हमारे दुञ्मन वहुत 
` होणियार जौर सब तरफ फले हुए है 1" | 


_ “वह्‌ सब कुचं ठीक हो जायगा 1“ कहते हृए देवीरानी ने हाध वाया गौर 
वह्‌ किति शेरसिहूसेले ला, तन उसे एक जगह से खोल चिराग केपासले 
जाकर गौर से पती हुई बोली, “देखो, इसमें लिला है कि जिस वक्त जमानिया 
के..." यकायक वे सुक गई" ओर द्वज की तरफ़ देख कर बोली, “कौन दै ?"" 
शेरसिहिने मी उस तरफ देखा , मौर तव न जाने क्या समश यकायक उठ कर 


दवाजि की तरफ बढते हुए चौले, ^“गायद कोई छप कर आपकी बाते सुन रह ह, 
मे अमी देखकर जाया !*' | 


भेरसिह कमरे के बाहर निकल गए मर देवीरानी ने उधर कख विशं च्यान 
न दिया ओर उस क्रितावमे जो कुद देखा था उपे दही पुनः सन हौ मन पती 
रही । जव आहट से उन्होने समफा कि शेरसिंह पनः वापस आगएहैतो बोली, 
कौन था कुदं पता लगा ?'* जोर तब सिर उठ शेरोचह्‌ की तरफ देला । 

शेररसिह ने अदव से सलाम किया मौर पृछा, “कहां कौन था ?" देवीरानी 
ते मन्वयं से कहा, “किसी के चिवि क्तर हमारी बाते सुनने का शक करके तुमं 
कमरे क वाहर निकले ये न 1 शेरसि ताज्जुबसे बोले, जीनहीतै, यतो 
जसौ अमो जोगी वावा को समाधि परसे चला आ रह्‌ ह जहां आप्‌ हीने सु 
कोई चोज लाने वास्ते भेजा था {` 
॥ देवरानी चमक उठी "जोर वोली--“ तव वह्‌ कौन था जो अनी अभी फेर - 
सट वना नुस वात कर रहा था] शेरसिह बोले, “अभर कोई आदमी मेर 


च 
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सूरत बन कर आपसे बातें कर रहाथा तो इसमे कोई शक नही किवी था जिसने ` 
वहां समाधिः पर मुभे बहुत शहर धोखा देकर बेहोश किया भौर करई तरह का 
सामान वकर मागर निकला 1“ देवीरानी ताञ्जुब से.बोली, “तुम कह क्या रहे हो ? 

. क्या किसी बे तुमको. धोखा देकर बेहोश कर दिधाः ?"" 

- देवीयनी का इशाय पाकर भेरसिह्‌ वही जमीन पर वंठ गये ओर तब सच्तेप 
मे उन्दने अपना वह्‌ सब हाल जो पिले बयान में हम लिख आए है कहु सुनाया, 
` अन्त मेय्‌ भी कहा, “ने तोशेखाने में पुनः घुस कर पता लगाने `की कोशिश 
कि करि क्या क्या-चीजे वह्‌ कस्बस्त वहां से निकालने गया रहै, पर वहां इतमे 
तरह के सामान. है कि विना काफी वक्त लगाए कु ठीक ठीक पता लगाना कठिन 
था, फिर भी सरसरी निगां देखने से जान पडा कि ये चीजे शायव है ।'“ कटुते 
हृए उन्टोने कागजं का एक पूर्जा देवीरानी की तरफ बढाया .पर उन्होने हाथ हिला 
के उसे वापस करने का इणारा करते हृए कह, “सो मै पीछे देखुमी, तुम यहं 
 बतायो जो चीज लेने मैने तुमको वहां भेजा था वह्‌ तुमको मिली कि नही या उसको 
मी दुदसन ले गयां ? 

शेर० । उसन्चीजकोरमैले भायां मगर योद वह्‌ तो, शुक्र इतनादही 
हभ कि सर तक उसकी पहुच न हुर्द-देखिए { ˆ ^ 

. कते हए शेरसिंह ने अपने मीतरी जेव मे' हाथे ला ओर सोते. एक 

डिचिया निकाल कर देवीरानी की तरफ वहा जीसे लेकर उन्होने खोला । डिविया 
के अन्दर एक बहुत ही कोमती प्रे कादुकंडाथाजो काट तराश्च र कुकु 
एक ताली की शकल का वना दिया गया था मगर साथ ही इसके उसमे दो कण्डे 
सोनेके भी इ तरह लगे हृए थे कि जिनके सहारे वह्‌ तावीज कौ तरह गले या 
हाथ मेँ पहना मी जा सकता था । देवीरानौ कुच देर तक गौर के साथ उलट पुलैट 
कर इसे देखती रही ओर तन-- बेशक यही चीज रै' कह केर उसे इज्जत के साथ 
माथे से लगा" कर बोली, “यही वह्‌ चीज है जिसे तुम्हारे .वास्ते तुम्हारे गुर महा- 
सज मेरे पास रख शये ये । परमात्मा को धन्यवाद हं कि साज मै इमे सही षला- 
मत तुष्ारे युपुदं कर पाती हुं 1" 

शेर्सिह ने बहुत ही ताज्जुब से कहा, (क्या इसे मेरे लिए मेरे गुर सदाराज 
आपकोदे गैयेये{ यह्‌ क्या चीज हं ?" 

देवी ० । यहु तिलिस्मी ताली हं ओर तिलिस्मके दारोगा के लिये बनाई गर्द 
है। अव तक यहु तुम्हारे गरु सहारज के पास पश्व दर पुरत एक धरोहर की 
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तरह चली आ रही थी, जव वे हिमालय जाने लये उत समय तुम प्परेट > भीर्‌ 
तिलिस्म हूटने का वक्त मी नही भाया धा दसचियि मे मुके देते हए ठै कट्‌ गय 
ये कि जव वक्त बवेततो एते नेरसिहकोदेदेना। वही यवम तुर्‌ द न्दरं) 
टरसे वहत ही वेणकीमत चीज समभना गीर आज त्ते यवं कमी नी यथने ददन सत 
अलग त करना 1 जव तक यह तुम्दारे पास ग्ेगी तुम परक तरद्‌ ~ यार्त 
नही बा सक्ती गौर न तिलिस्मी मामलो मे पट्‌ कर किसी ततर्ह की न्वलोफद्दी 
कसी तुम उलयोगे ! सकी मदद से तिलिश्म के कुल दवजि सल सक्म, नुम जव 
चाहे उसके बन्दर मा जा सकोगे गीर वहा पहुंच कर जो कृं च ह कर्‌ सन्नः 
हां इसकी मदद से किसी कंदी को तिलिस्पसेद्युडान सकोने अर्‌ 

उ सके अन्द वन्द ही कर सकोगे 1 

इतना कट देवीरानी ने जपने गले ते एक पतली सोने कौ जंजौर जं 
पहि रहा करती थी उतारी गौर तावीज बयवा तालो को उसप्रपि 
वाद यपने हाय .से उसे गेरसिहं के गचे मे पहिनाती हु टोली, “खन ञ्यतक | 

तिलिस्म टूटने का काम पूरान दौ जाय इमे मपने गले से टृरजिज मन उतारना 
ओर साथ ही साथ इसकी अपनी जान से दद कर हिफाजत करना एम वात्त से 
बहुत हौणियार रहना कि एेयारी करके क्रोई्‌ आदमी तुम्हे धोद देकर उमे 
न ले, वरावर सावधान रहना 1" 
गेरसिह ने उस अदभुत ताली को एक वार इज्जत के साथ अपनस 
लगाया लर तव अपने कपडो के अन्दर करः लिया, इसके वाद देवौरानौ क षसो 
पर जपना सविर रख दिया जिन्न प्यार से उनकी पीठ थपथपाते हुए कल्म,““अब 
तम कमर कस कर तयार हौ जागो । अद्भुत अदभुत कास तुमको करते पड़ने 
मौर वड वड विचित्र तिलिस्मी तमाशे तुम्हारी ति गाहों से गुजरेभे जिनको गायदं 
ही कभो किसी दूसरे को देखने का मौका मिते 12 । 
शेरिह्‌ का चेहरा खिल उठा, मगर तुरत ही फिर कुछ सोच कर उन्होने 
कहा, " मगर मे तो तिलिस्मी भामलो की कदं भी जानकारी नही रखता । तव 


कसे -“““~- "` दैवीरानी ने वह्‌ तिलिस्मी किताव जो कु ही देर पहिल नकली - 
शर को दिलाई धी हाय मे उठाई गौर कहा, “वह जानकारी तुमको यह 
विताव करावेगी 1 - 


शेर० । (गा्चयं से) यह्‌ कैसी किताव ह ? ष 
देवी० । यह्‌ सी एक तिलिस्मी किताव हं जिसके वारे मे मे बहुत पहिले 
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से खबर श्री ओर जो हमरे तिलिस्म के तहखाने मे रक्सी हई थी पर. एेसी जगह 
पर कि जहां जानं मे बहुत तरह के खतरे थे । त्रुश्हारी सुरत बन कर जो एेयार ` 
आया था उससे समी अभी मं कह्‌ सही थी कि गाज यै खुद तिलिस्मी तहने मे 
धुसी ओर वहां से खोज दूद्‌ कर इस चीज कोलेही आई, उर तोबहुत लग रहा 
था पर भगवान कौ दया से यह चीज मिल ही गई । यह किताब तुमे तिलिस्स 
के उस हिस्से का सब भेद बतावेगी जो अव हृट्ते ही वाला ह्‌ । 
इतना कह देकीरानी ने वहु किताब शेर्सिह की- तरफ तरफ बं ई जिल्ने उसे 
लेकर माथे से लगायाः ओर तब इधर उधर से उलट पुलंट कर देखने लगे मभर 
` देवीरानी रे रोक कर कहा, “अन इसको तुम धर ले जाकर अच्छी तरह देखना 
इस वक्त कुं ओर भी बातें सुच लो 1" , 
णर० } जना ? 
देवीरानौ ने कह लाल गर्री डोली जौ अभी तक उनके सामने पड़ी थी । 
उसके अन्दर बहुत सं कागज पत्र भौर कर छोटी बड़ी किताबें तथा कुं कपडे मी 
थे जिनके अन्दर लिषटा हृड्या चांदी का एक वडा डिव्बाथा जौ करीव हाथ सर 
के लम्बा जौर एक बाचि के चौडा तथा ऊचा होगा! देवरानी ने इस डत्वे 
क्रो लोलते हुए कषा, ““यह्‌ तिलिध्मीं किताव इसी .डन्बे के अन्दर थी ओर उसके 
* साथ यह्‌ ताली भी ।'' डिन्बे के अन्दर हाथ डालकर सोनेको एक चाभी देवीरनीं 
ने निकालकर शेरसिंह के हाथ मं दी जिन्होने वड ताज्जुव से उलट पुलट कर देखने 
के बाद कहा,-“व्रडी विचित्र बनावट ह इसकी, यह्‌ कहां की चामी हं वृजाजी ?“ 
देवी ० । यहं सब हाल इसी किताब में तुरुहे सिलेगा ओर इसको काम सं 
लाने की तकृवि भी मिलेगी! उस त्तिलिस्म को बनाने वालो नेएक चामी गौर 
` एक किंताब' तिलिस्म तोडने वाले के लिये वनाई थी ओर वसी ही एक एक तिलिस्म 
के दारोगा-के लिये, दारोगा वाली-किताब जौर चामी यह्‌ तुम्हे मिली । 
शेर० । ओर तिलिस्म तोडने वाले की ? 
देवी ० 1 वह्‌ कषा है इसकी ठीक ठीकं जानकारी मुभे नटी ह । उडती हुई 
लवर एकः वार सुनी थीं किं वह्‌ हेलासिह्‌ कै पास है पर यहं वातत कहा तक ठीक 
डमे कह चही सकती ! ‰ ` ` 
शेर० 1 (ताज्जुव से) हैलसिह के पास वह अद्‌भुत चीज कंसे गई ! 
भ देखिए भूतनाथ तेरहवां साग, ठं वयन, यही दूसरी कित्तावे ओर तली 
चांदी के डिनव्वे के अन्दर रक्खी साचती को मिली । 
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देवी ० 1 उसके बाप दादा, जमानिया राप्य के दीवान ये ओौर कुं दिनं तक 
उसने खद भी यह्‌ काम किया था पर नालायकी मे निकाल व्यि चया । उसी 
मौके पर किसी तरह उसके हाथ लग मई हो, खा शायद वह्‌ खवर भूछ हीही 
ने कृ ठीक कह नही सकती । मगर सैर वह जहां भी हौ, अगर मेरा खयाल 
कक ह तो वह्‌ चीज भौ बहुत जल्दी ही अपते ठिकाने अर्थात्‌ तिलिस्म तोडने त्राले 
के पास्‌ पन्च जयी । | 
्ेर० 1 तिलिस्म ह्टेमा किसके हाथो यह तो आपं ठीक सक नही कट्‌ सक्ती । 
देवी ० । तद, मगर अपना शक तुम्हे बता चकी हूं । 
बेर० ! वह्‌ हूटेगा ज्र यहु आपको विवास है ‡ . 
देवी० ! बेशक ओर उसका सबसे वडा सबरुत यह्‌ है कि जाज ये सेव चीजे, 
वह्‌ पत्ते बाली ताबीज ओर्‌ यह्‌ कितान तथा सोने की ताली एक जगह हौ सको । 
"वह्‌ एेणार तुम्हारी सुरत बन कर आया ओर एक बार यह्‌ किताब उसके हाथों मे 
जाकर सी पुन्‌: निकल आई यहं सी क्या एक गुम लत्तण नही है { | 
्ेर० । बेषक एेसा ही है, मगर भ्रमेः बहुत ताञ्जुब है कि वह्‌ कौन आदम 
धा जिसने इतनी व्डी जुरंत की! इसमे तो कोई शके नही कि वही वहां जोगी 
वावा की समाधि मे गया गौर बही यहा पहुंचा । इसमे बहुत होधियार रहने की 
जरूरत हे । ` 
देची° 1 बेशक, मगर खेर वह्‌ सब पता, तुम करते रहना, पहिले दो चार बातें 
मेरी ओर सुनो 1 (लाल गव्रीमे से कागजका एक वडा सा मुट्‌ठा निकाल कर) 
देखो यद मुट्‌ठा वास्तव मे त्िलिस्मी तहखाने के पुराने दारोभशाओ का रोजनामचा 
है, इसको पठने से तुमको बहुत सी बाते मालूम होगौ ओर्‌ये कागज पत्र (अन्य 
वहुत से कागजो ओर जिल्दों को दिखा कर) भमी उसी तरह के है । इ्न समो को 
तुम एक नार गौर से पढ जाना, पुसने जमाने की बहुत सी बाते इनसे तुमको 
मालूम हौगो 1 इनके अलावे एक वात जौर, एक तिलिस्षी हथियार बहुत दिन हृपु 
मेने दुमको दिया था जओौर कह था कि इते कभी अवने बदन से जलग मत करना 
शर० । (अपनी कमर से एक छोटी छुरी निकाल कर दिखाते हृए) यही वहं 
छर हे आर (उगली से दिखा कर) यह इसके जोड की वेगी, चै दमे कभी वंदन 
से दुर नही करता | | . | 
देवी० 1 हा ठीक है, इसको मी द्िफानत्त से रखना मगर श।यद ईषते कास 
न चले इसलिए तुम्हे एक तिलिस्मौ पोशाक ओरं एक द्रा हथियार तिलिस्ममें 


स | । तीरा भाग 


से मिलेगा, इन समी चीजों को तुम्हैः बहुत हिफाजत से रखना होगा । 
शैर० । मे जान से बट्‌ कर इन चीजौ की हिफाजत्त करूंगा । 
देवी रानी ते तिलिस्सी किताब शेरशिहिसेखेली ओर उसी चांदी वाले डिन्बे 
मे रख तथा कह सोने वाली ताली भी उसके उपर रख उस डिन्बे को बन्द कर 
दिया । दोनों तरफ के हिस्ये सिला कर दना देने से हीवह्‌ डिन्बा कुं एेसे ठ 
पर बन्दहौ शयाकिष्सवबातकामभी पत्ता लगता था कि इसमें कही जोडमी. 
हेया नही । इसको खोलने की त्की भी देवीयनी ते. शेरसि को वता दी ओर 
ततव सब सासान उसी लाल गठरी मे रख उनके हवाले करते हए कषा, “सो अब 
यह्‌ सव तुभ सम्हालो ओर जह मूनासिब समभ्ोले जाकर रक्खो, सिफ, इतने 
से होशियार रहो कि हमारे दुदमन बहुत से है गौर उनको भी सी चीज की खोज 
| है, अगर वे जान गये कि यह्‌ सव समान तुम्हारे पिहतो वे तुमको बहुत ही 
ज्यादा परेशान करगे । \ 
शेरसिंह चे जवाब दिया, कोई हजं नही, मै बहुत होशियार रहुगा । मगर 
केम से कम इतचा ठतो बता दीजिये कि इस अद्यत काम कौ शरुरुभतकवसेया 
किस तरह से होगी? . 
देवी° ! सो सन मै कु नही कह सकती, संगर शायद इन्द्रदेव तुम्हे कच बता ` 
सके, अस्तु बेहतर होगा कि तुम-उससे मिलो.1 अबदो चार बात मेरी मौर सुन 
` लो र तवं जाओ क्योकि मै बहुत थक शई हूं ओर रात सीकाफी बीत गर्ईहै । 
शोर० । जी हां, रात जरूर बहुत चली गदं है | 
देवी० ! अस्तु जो क्रु सुभे कृहना है मै जस्दी जल्दी जीर ध्डे मे कहु जाती ` 
हं ! पहली बात तो यह कि हमारी इन गुप्त नातो का कोद गरहस जानकार पदा 


हय णया दहं। ॥ 
` ` नेर ।जीहां, वही जो समाधि मे मुके धोखा देने के बाद यहां मेरी भरत 


बस कुर आया । 
देवी ०1 नही नही, वह्‌ तो कोई माभरुली एेयार मो ह्ये सकता है, मेरा मत~ 
तिलिस्मी बातो की जाचकारी रखने वाले किसी दमी से है मोर इसका पता 
इस तरह पर लगता है कि आज जवसे स चीजं को लाने के लिए तहंखानं मे 
घुसी तो वहा-एक ताज्जुव को चात युके दिखाई पड़ी 
- शेर० ्सोक्या? ¦ 
देवी ० । जिस जगह यह सामा जो मैने तुम्हें दिया रक्खा हुभा या वह्‌ तह 


-रोहुतासमठ ४ 


-लाने का एक बहुत ही गुप्त हिस्सा है ओर उसको ताली बहुत ही छिपा करस 
जगह रद्ली हई थी जहां स तरह की भौर भी कई तालिर्या रक्ली गाज 
-जञव सै अपनी जरूरत वाली ताली लेने उस जगहं पहुंची तो मैने देखा कि वहं ताली 
-निश्षकी मदद से गौर भी कई तरह के काम निकल सकते थे गायव है, उस कों 
उंडालेगयायथा। 
शेर० ! कोई उडा ले गया }| 
देवी० । हां, ओौर वह्‌ जगह खाली पदी हई थी जह्य उसे रहना चादि था। 
शेर० 1 तो इसके सानी यह्‌ हए कि इन वातो का जानकार कोई जौर आदमी 
मी मौज॒द हं ओौर वही तहने मे घुस कर उसेले गया 1 अगर अप वक्त परं 
पहुंच न जाती तो शायद वह्‌ इन चीजो को मी ले जाताजो आपने अमी जभौ 
मुभेदी।तो क्या उस ताक्णीके जनि से, कोई ज्यादा हज... 


क 


देवी० । हरज तो जरूर ही कु हज मगर भैने अपना काम वना लिया ओर 
एक दूसरी तर्कीब से इनं चीजो पर काबू किया, मगर मेरा सतलन यह हं कि 
अगर वह्‌ काफी होशियार ह यौर पुनः उस जगह पहुचा तो इस बात को शीघ्‌ 
जान जायगां कि मै किञ्च जगह को खोल कर किस चीज को निकाल लाई हू! 
शेर० 1 बेणक, ओर तब वहे जरूर हस लोगो के कन्ने से इन चीजों को निकाल 
लेने की कोशिश करेगा । 
देवी० । जरूर, ओर इसी से मैने तुससे कहा कि दुष्मन अगर जाय गये कि 
यह्‌ सब चीजे तुम्हारे पास है तो तुमको बहुत परेशान फरगे 1 
शेर० । वेश्केसादहीहे? ` ] 
देवी ० 1 जस्तु पहिली बात तो तुम यह्‌ करो कि घर जाते ही इस किताब 
इन कागजो को पूरी तरह से पढ जायो ओौर इसके बाद इतको किसी ठेसी 
जगह रते दो कि अगर ईश्वर न करे कमी. तुम दुश्मनों के फल्दे मे पड सी जानो 
तो ये चीजे तुम्हारे कञ्जे से वाहुर ह्येकर उनके हाथ न लगने पावें 1 
शेर० 1 ठकं ह, मै एेसा ही करूगा । 
देवी° । इसके बाद दूसरी बातत यह्‌ करो किं तिलिस्म कै अन्दर उसी रास्ते 
सेजोम तुमे वता चुकी हूं घुसो गौर कृचं जरूरी काम जो श्रीगणेश के तौर पर 


करने होगे निपटा डालो, वे क्या काम है इसका पता इख तिलिस्मी किताब से 
तुम्हे लगेगा । 


शेर० ॥ ठीक हं, यह्‌ भी मै कर डालृंगा। ` 


+ 


२६ तीसरा.भा 
देवी ० । इसके वादं तुम्ह उन लोगों से मिलना चाहिये जिनकी तरफ चै इशारा 


, कर तुक हूं मौर जिलकी अव भगे इस काम भे जरूरत पडेगी । ,. 


^ 


[| १: 


० ¡ यानी? 

देवी ० । जो तिलिस्म तोड\"उसमे बन्द कँदियों को छटकाया दिला सके । तुम 
जानते ही हो किम सिफं इसलिए दन सक भमेलो मे पडी हं कि जिसमे मेरे गुरु 
महाराज तिलिस्म के बाहुर्‌ हये सके नही" तो ममे स्वथं इन पचडो से कोई वास्ता 
नथा । 

शेर० । वेणक यहतो सही हं, मगर इस जगह एक वातत मेरी ' सममे 
नही भाई । - 

देवी° ।सोक्या? | 

शेर० ¡ (अपय गले वाली तानीजनूमा चाभी की तरफ इशारा करके) मापने 
कट्‌{ कि, इस चामी को मदद सेमे तिलिस्म के अन्दर जब ओर जहां चाहुजा 
सकता हं गौर जो कुषं चाहं कर सक्ता ह । 

देवी ० 1 वेक । 

णेर० । ओर जिसं दवजि को चाहं खोल सकता हं ? 

देनी ° । जरूर । ` व 

शेर० 1 तो पेसी हाव्तमे मै खद वहां जाकर कया पजारीजी को तिलिस्म 
के बाहर नही कर सकता 

देवी ° । चही, क्योकि चैने कहा च कि तुम सब कुं कर सकोगे मगर इसक्री 
मदद से किसी कदी को त्तिविस्म के बाहर ध कर सकोगे न वहा बन्द ही कर.सकोये । 

देर० । ठीक है, आपने जरूर फा, मगर्‌ यै पचता हूं कि कयो ? जन मे जहां 
चाहं वहा जा सकता हुं मौर जिस दवजि को चाहं खोल सकता हुं तो किसी केदी 


कोः वहां से निकाल क्यो नही सकता ? 
देवी ° । क्योकि ठेखा ही कायदा तिलिस्म वधाने वाले कायम कर गये जौर 


* तिलिस्मी कायदे की पाबन्दी तुम्हारे लिए सब से ज्यादे जरूरी हैया इसके मीतर 


कोई बात ओरभी होतो नही कह सकती । ` 

शेर० । खैर देखा-जायगा. सगर आपकी समस मे केवल तिलिस्म तोडने वाला 
ही उसके अन्दर के केदियो को रिहाई दे सक्ता दहै? .. ॥ 

देवी° 1 हा, ओौर ष्रसेलिए तुम्हारा काम भी केवल उसको मदद पहु चाना ही 


दोना चाहिये! `. .,, 


-रोहतासमः | । ३० 
शेर० 1 ठीकरहै, यै वही करूणा । 
देवी० 1 अच्छा अन यह्‌ बताओ छि मालती प्रभाकररसिह्‌ भादि के घारेमें 
तु मने. कख किया ? | । 
शर० 1 जी हा, इसका तो लिक्र करना ही मै भूल गया था । जसल में पुचि 
ततो उसी काम्‌ मेँ सुभे इतनी देर लगी ओर इधर के करई दिन विताने पड । नापका 
ख्याल बहत ठीक था अओौर दोनों वही थे जहां आपने बताया था 1 , 
` देवी० 1 अर्थात्‌ जमानिया के दारोगा साहब क यहां 
शेर० 1 जीहा। 
देवी ० 1 तव तुमने त्रया किया? 
शेर० । चैने उन दोनो कोदही कैद से छुडाया, प्रमाकर्ससह्‌ तो इन्द्रदेव के 
पास चले बरए ओर मालती को ने लोहगदी मे पहुचा दिया ! 
देवी० 1! ठीक किया, तो अगे भौ तुम इन दोनो पर बराबर अपनी निगाह 
रखना । । | 
शेर० ! एेसा ही होगा 1 
देवी° 1 लेकिन साथ साय उस बादमी से भी दौशियार रहना जो मेरे तोशे- 
खाने मे पहुंचकर वे चीजें चे गया, मुभे उसकी तरफसे भी कख अन्देशा हो रहाह्‌ 1. , 
शेर० 1! उसके बारे मे भाप विश्चेष परेशव न हो, जसे मी हौगामेउस शताच्र - 
का पता जरूर लगाङऊगा, क्योकि अगर मेरा खयाल सही है तो वही आज आपके 
पास मेरी सूरत मे आया मौर जरूर वही तिलिस्मी तहखाने मे पहुंच उस ताली . 
कोभीले गया जिसके बारे मे आपने अभी अभी कटय | 


देवी ० ! वहुत मुमकिन है कि यह्‌ तीनों काम एक ही आदमी के हँ, मगर 
जव तक यह्‌ पतान लगे कि वह्‌ कोन है तब तक....... 

गैर० 1 मुभे कख कुछ गु माच हो र्हा है कि यह्‌ सब कार्रवाई किसकी ह । 

देवो ० } (उत्कठा से) अच्छा } किस पर तुष्टाय स्याल जाता है? 


नैर० ) स वातको अभीत पृदधती तो बेहतर था" 
देवी° । फिर भी, जरा सुन्‌ ? 


` गेरप्िह ने भगे वड कर घीरे से देवीरानी के कान मे कुं क्यु जिसे सुनते , 
ही > चमक गई मर्‌ गेरसिह्‌ का मुह्‌ ताक्वे लगी ! थोडी देर बाद उन्होने का 


“1 


४ तुम्ास ख्यानं ठीक मालूम होता है 1 कोई ताज्जुव तही कि उसी कम्बख्त 
४ यट्‌ कास्वान् हौ । लेकिन अगररेसाहि तौ यै तमसे कद्ध बाते र सी कर्टमी 


३९ । । तीससय भाग 


लिन्द जान रखने से उसके उपर कात्र करे मे तुम्हे सुमोता होगा । ` 
देवीरानी ने धीरे धीरे शेरसिंह से कुछ कहनीं शुरू किया । 

` पूरव तरफष्के आसमान पर स तारे लुप्त होने लभे.ये जब देवीरानी से चिदा 
हकर शेरसि उस कमरे के बाहर हृए । इस समय इय महल मे चायेतरफ समस्तया 
या ओर केवल बाहर से पदरेदारो के पटस देने की आहट मिल स्ह थी जब्‌ गैर 
` सिह वहां से निकल अपने डेरेकीतरफकच्ले;'. ` 

` मगर इस वात की खवर शेरसिंह को बिल्कुल न ध्री कि उनकेसायदही साथ 
कानने कपडो से अपने को अच्छी तरहं ठके हए कोई दुसरा आदमी महल के बाहर 
{निकला है ओर पहरेदारो से अपने को बचाता इम उनके पी पीले जा रहा है 1 


, । रः € 
च (था कयन - 


सुनसान सैढान मं दो आदमी घोडों पर सवार चवे जा रहैहै।“ ‹ , 
यद्यपि वक्त दिन काठ फिर भी हम इन चुडसवारों कौ सूरत शक्ल के वारे 
मे कृले मी वता नदी सकते वं्थोकि इत दोनोंदहीके चेहयो पर नकावें पड़ी हुई 
है मौर वदन. भी कपड़ों से इस तरह धरर ढंका हुभा हैं कि इस्‌ बातका.सी पतां 
नही लगता कि अरत है था मर्द, फिर सी घोडों को हालत ओर क्रपडो पर पड़ी 
हई धूल बता रही हं कि ये दोनो.कही बहुत दुर सं चले आ रहे है ओर शायद 
अभी कहीं भौर मी दुर इन्द जाना हं क्योकि गर्मी जौर थकोावट का कुद्धं ख्याल 
= कर दोनों जहां चक हो रहा.हं तेजी, से बेजा रहैह। 

, फिर भी कृच दूर ओर जाते जति एक ने गद्न घुमा दूसरेकी तरफ देवा ओर 
कहा, “अव तो प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है, तिस पर इस भारी पोणाक 
= ओर भी परेशान कर रक्छा हँ । कटी कोई कूं या बावली नजर अती तो 
कुछ देर सुस्त कर तब आगे ब ते 1“ 

उसके साथी ते इधर उधर देख मालं कर कहा, “तेसा बौहड मंदान हं कि 

` चसौ से चले आ रहे है कही कुजं या तालाब तौ क्या कोर बडा पेड्‌-तक ननर 
सही पडा जिसके नीचे जरा देर खडे होकर सुस्ता तो लेते!" 

पषिला० 1 तुम्हीं ने जान बरु कर यह रास्ता, तुना," जशर सडक क रास्ते . 

आते तो यहं तकलीफ न हीती । । 
दूससा० । हां यशर कोसौ कौ लम्बं ई अर बढ जाती, यों वीच मे से रास्ता 
काट कर निकल आनि से कम्‌ से कन चौथाई रास्ते की बचत हौ गृह ओौर अव 


३ 
रोटतासमठ । 


1, 


हम लोगो को ्यादा चलने की जर्स्त मी तो नरी, पन जदा य स्ने सततम 
हभा भौर पहाड़ सिलसिला गुरू हुमा तदा बरे नक्र इतत नक । ` 
पहिला०! ममर पहाडियां मीत समी उसो दन्द धोर्‌ प्यानि फा सदसे 
ह किएक कदम चलना नामूमनिन दौ र्दाद्‌। | 
दूसरा । (द्धर उधर देख कर) वहां उन तरफ दृष्टष्‌ नसा 


2 

न ॥ ॥ 
क 

है 


मुमकिन है कि वहां को दुमा बावली वा नाना रा, जनर्‌ प्त १1 वटर छत 
लीफदटहौ तो उधर चल कर देखा जावर सयर कद्ध चनक्र प जस्या | 

पटिना० । (गौर से देख कर) कुं पेट तौ ज्रः दिताः प्ते ८. सन प्र 

देलना चाहिए, कद चक्कर नगर पट्‌ जायगा तो लोट्‌ नी जनल नुस्ता सवे, को 
ते मारमार चले अतेयेनीतूरहोर्दैदहं। 

दोनों सवासे ने अपने यपे घोडाकामूहु घुमावा शौर्‌ उन तर्फ नच 

जहां बहुत दूर कु बडे पेड हवा मे शरूमते नजर मा रह्‌ थ । 

यद्यपि रास्ते से हटनां भौर काफी दुर्‌ जाना पदा फिर नी पास पटच कर 
तवीयत खश हय गई 1 वहां किसी पुराने जमाने की एक वाची योर उसने चासो 
तरफ आम का वाग नजर बाया) पेडो के सवव यहां घूप की गुजर नही धी गीर 
सीसे कु ठ्डामीथा। दूसरी वत जोन लोयोके मनकीषपीयह्‌थौकि 
दिन का वक्त होने पर मी इस. जगह किसी आदमी कीनूरतनजरनया रही यी, 
दसी जगह क्यों आस पास कोसो तक कही नतो जावादी का भिशान दिलाई 
पठता थां गौर न कोई आता जाता ही तजर पडता था । 

“वाह्‌, बडी अच्छी जगह मिल गई, अव तो क्रुद्छ देर ञाराम करके ही तव 
यागे वड गे *` कहता हुमा वह्‌ पहिला सवार घोडा रोक कर उतर पडा सौर 
उसी के साथ साथ दुसरे सवारने भौ घोडे के पीठ खाली करदी। थोडी देर 
सुस्ता लं इस नीयत से घोडे लम्बी वाग्रडोरो के सहारे चरने के लिए छोड दिए 
गए जौर ये दोचो वावली के पा पहुंचे ! एक ने फक कर देवा ओर कहा, 
““वावली है तो बहुत पुरानी ओर हट फुट मी गई है,. मगर पानी यच्छा जान ` 
पडता है 1" दुसरे ने कहा, “मगर सीदियां वहत ऊंची ऊंची ओौर हट फूट जाने 
के कारण खतरनाक ह, सम्हल कर जाना पडेगा 1 ` 

सचमुच ये दोनो ही बातें टेक धी 1 वावली का पानी तो वहुत साफ ओर" 
गहा जान पडता था मगर वहां तकत पहुंचाने वाली सीदियां बहुत टी फूटी गौर 
खतरनाक हालत भे यी ! एक दूसरे को सहारा देते हए दोनों नीचे उत देगौर जल 





भ 
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रेरे. । (नि तीसरा साम 


कै पास पहुचे । इस जगह दोनों ही ने अपनी नपनी नकानें पी को.उलदी भौर 
अब हमे मालूम हृं कि ये दोनों ही नाजुक गौर खुबसुरत ओरतं है ओरसो भी 
हमारे पाठको को जानी पहचानी, क्योकि इनकी भूरतो की एक फलक देख कर ही 
वे सम नयग कि यमे से एक तो गशौहर दै गौर दूसरी उसकी सखी गित्लनः 
गहर ओर शिल्लन ने उस वावली के साफ ठंढे जल से अच्छी तरह अपने 
हाथ सौर पाव धोये, जी भर कर पानी पिया । इसके वाद वै दोनों ऊपर आरई' ` 
भौर बावली के किचारे की एक साफ जगह. प॑र जहा पेडों की छह थी ओर दूर ` 
दूर तकं ट्खाई भी .पडता था, वेर कर अपनी थकावट दुर करते लेगी, मगर 
दरस जगह पहुंचते ही दोनों ने अपने चेहरे पुनः ठक लिए थे । कंठे बैठे ये दोनौं 
भापस मे धीरे धीरे बातें भी करने लगी 
गोहुर० । ओफ, प्यास के मारे बेतरह तनीयत परेशान हो .रही थी, अन 
जाके जरा चनं मिलो) | 
गिल्लन ० । यदी हालत मेरी भी थी पर काम की जल्दी को तरफ -ख्याल करै 
म र्पेटती चली अा रही घी, लेकिन अन भमी तुम्हे यहां ज्यादा देर तक रहना 
 मूनासिव नहीं है । , 
गोहर ० । नही नहीं मै बहुत जल्दी चल पड़ गी । यहां से शिवदत्तगद अब 
कितनी दुर होगा ? , | 
भिल्लनं० । जमी पच्छः कोससेकमनहोमा। " , 
गौहुर० । गोफ | व 
भिल्लन ० । इतना रास्ता तय कर आर्द्‌ तो यहु क्यार? 
ग्ौहर० । खरस मी पुरा करना ही पडेगा, मग्र यह्‌ बताभो कि अगर 
, महाराज शि वदत्त ने हमारी बति न मानीतोक्याहोगा? 
ˆ गिल्लन० । तुम्दे यों यहु शक होता ह कि वह्‌ तुम्हारी बत न मानभे ? 
क्या उस'चीटी को पष्टक्ेसी वे इनकार कर सकते है? 
` गौहर० 1 उम्मीद घो नहीं हं लेकिने अगर भानलोकिरेसाहौहीजायतो 
फिर क्या होगा ? इम घो्गो की इतनी मेहनत ओर जाफिशाष्ी सव पफिजूल दही - . 
शली जायगी 1 - ५ 
गिल्लन ० । मयर मुके सका विर्क्रुल अन्देशा नही ह । मूके तो पूरा यकीन 
# ये दोनों नामं चन्कान्ता सन्तति मे आ चके है ओर भतनाथ उपत्याससे 


श्री तके बारे मेँ बहुत ङ्द लिखा जा चुका हे । 


(क 9 कवे न्ने 


रोहतासमठ । 


. है कि जरूर हेम लोगो की बात मान कर वे उस काम को फौरन कर्‌ देगे जिसके 
लिये हम लोग जार्डेहे। ` , 
गोहर० \ देखो च्या यतः ई, सुभे च जने क्यो कु सन्देहं सा होने लंगा हं । 
भिल्लन० \ (कुछ हंस कर) वह से चली तव शयः न घा, धूप च्‌ मे इतना 
लम्बा सफर कर डाला तव शक न हा, ओर मब जव पास आ गड तदल 
लगा ? यह्‌ क्या वात्त ह ? इस पुरानी बावली के पानी मे कोई एसी कुदरत हं क्या? 
गौहुर० ! (दंस कर) ह, यही के भूत प्रेतो ते सन बदल दिया हं } सम्हल 
रह्यो, की तुश पर आशिक च हो जाय) 
गिल्लम० !.वह्‌ उर तो तुम्हे द्येना चाहिये जिसकी सूरत देख के सुखी लक- 
डियां करवट बदलते लगती है, सुभे च्या उर मौर खौफ | 
गौहर० ! (विगड कर) कम्वस्त करी की 1 लकडियं तु देख के करवट 
बदलती ह्यमी ! खबरदार जो फिर एेसी बात जुबान से निकली हं | 
कहू कर उसने एक चपचं शिल्लन के गाल पर लशाई पर चह्‌ हसती इई उठ 
खडी हुई ओर बोली, “जब चलना चाद्ये, बहुत देर करवा मुनासिब नही ह 1" 
दोनो उरु कर खडी हौ गर्‌ 1 उस समय शौहुर ते कहा, ““जरा एकं दफ़ पाती 
गौर पी लूं \" जिसके जवाब मे गिल्लन ब्रोली,“मेरी सी तदीयत है, नङ रण्डा 
पानी है” ओर दोनों चल कर पुनः बावली के पास पहुंची मगर-सीदियां उतरने 
के पिले गिल्लन ने गौर का हाथ पकड लिया जौर रोकके कहा, ्देखो ते वह्‌ 
कौन ह ?'" गौहर ने कि कर नीचेकी तरफ देखा बौर कहा ,““टीक तो हैः कोई 
पानी पी रहा ह, सगर ताज्जृब ह कि यह्‌ कनं आया ओर (किधर से नीचे उतर 
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| 
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गया ! हम लोग तो पास दी कठी थी गौर्‌ सब तरफ देख सी रहो थी, किसीको - 


अति या बावली से उतरते तो देखा यही ! 
गिल्लन ० । किसी पर निशाह्‌ तो चही पड़ी ! खैर फिरयातोपाचीषीने का 
इरादा छोडो मार चल पडो मौर या उसके चले जाने की राह देखो । 
गोहुरने जरा जगे बद्‌ भौर स्कर कर दरेखा। कर नीचे को भका हआ 
वावली का पानी पी रहा था जिसकी कुछ दुध आमा मात्र ऊपर से दिखाई पडी 
, क्योकि सोदियो कौ जाड पड़त; थी ओर ये दोनो' आये बढते ह्िविकती थी । साखिर 
गोहर ते अपना कदम पीचे कतो तरफ़ हटाया जिस प्रर गिल्लन बोली ` ""तो-क्या 
फिर चले, पानी त पियोयी ?"` जनाव से उसने कहा, ““नही, न जाने कौन है ओर 
हम नोगो को देख कर व्या च्याशव वरे ! चली = ~ 


न्ट 


५, ~ =+ 
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प्या भी तो चही हु 1“ गिल्लन गोली,“देख तो उसे हमे लिया ही होमा वथोकि 
आखिर उपर ही से नीचे उतर होगा, सगर खेर चलो, पानी न पिया जायगा | 
कहु कर उसने फिर एक वार क कर नीचे देवा ओर कष, “यह्‌ क्या | कहां 
गयो वह्‌ 2... ग्रौहुर ते ताज्जुव से पुदछा, “च्या नही हं वहां?“ भिल्लन बोली, .. 
कही भी व्री, तुम भरी देखी । ` ` | 
दोनो ने अगि बढ तथा छाक शूक कर ब्रहुत गौर से गौर अच्छी तरह देला 
मगर कही सी कोड्‌ नजर न आया । गिल्लन ताज्जुब से बोली, “अभी ती यही 
भूक कर पानी पी रहा धा, देखते ही देखते कषां गायवहौ गया }*` गौहुर ने केहा, 
““सीद्दियां चद के ऊपर आतातो हमारे साम्नेसे दही गजरता, तब चला कहां 
गया ? क्या पानी मे उतर गथा ?'' गिह्लन बोली, “पानी मे उतरता तो पानी 
हिलता ओर हिलकोरे चेता, पर वह्‌ तो एकदम शान्त ओर स्थिर है 1 गोहर 
ताज्जुब से इधर उधर देखती हुई बोली, “तब वह्‌ भया तो कहूं श्या मालिर ? 
वहां तीचे कोई दिपने की मी वो जगह नहीं है ।' ` गिदल्वन ने जवाब दिया, “वहां 
पानी के प्रास्त कौन सी चपते की जगह रहेगी ?"" ~ 
दोनों ने ताउ्जुब के साथ सब तरफ देखा ओर अपन्री जगह से हट कर इधर ,. 
उधर से भी भाक भूक की, मगर वहां कोद नीचे होता तब तो दिखाई पडता | 
आखिर गहर ने उरी हुई आवाज मे कहा, “जरूर वह कोई आसेव था ! च हमने 
उसे अति देखा, न तीचे, उप्तरते देखा, ओर च जाते ही देखा । वह्‌ पानी के पास 
पैदा हवा भौर वही गायब भी हो गया! जरूर एेसा दी कुच मामला है 1" गिल्लन 
बोली, “मे मी एेखाही कु मालूम होता हं । चलो चले, पानी वानी पीने की 
जरूरत नही ह 1" गौहुर ने कहा, “किसे जान मारी पडी हं जो मब पाली पीने 
उतरेगा ] चलो जल्दी यहम से 1" 
। धडकते हुए कलेजो के साथ दोनो .मौरते-पीचे हटी ओर उस तरफ बदी 
जिधंर अपने धोडं बागडोर के सहारे वांध्‌ आई थी, मगर वहां पह ची तो देखती 
` क्या कि दोनो घोडे मी गायन है । भौहुर चमक कर बोली, “अर यह्‌ क्या £ 
दोनो घोडे किधर गशएु {** गिल्लन ने मी तज्जुब के साथ इधर उघर देखा भौर 
उरी हई आवाज में बोली, “जब हम दोनो पानी पीने के लिए उततरस्हीथीतो 
मेने उन्हे देखा था, इसी जग्रहु पास ही चर रहे थे, मगर इतनी देर मे कहा चते 
प्ये {' गौहुर चे कह्ा,“कही एेसी अड की जगह मी तो नही ह जिधर चले गए 
हो [` शिद्लन बोली, ““जाते मी तो कहां जाते, बागडोरसे तो बंधे थे 1" 


रोहतासमट | । | २ त 
दोनों ताउलृब करती हुई भागे बदी ! देखा कि दोनो घोडो को वाध र्लन 


वाली डोष्यां उसी जगह जमीन.पर पडी है । गौर ने गि्लन कौ तरफ देख 
कृर कहा, “जरूर किसी ने लोल कर उन्दे मगो दिया, यह देखो रस्सियां मजूद 
` इ, यव वया होगा १ गिल्यन कुछ देर इर उधर दर जौर नजदीक निगाहे ददाती 
रही, तव बोली, “यह्‌ बहु त भारी मुसीबत गई, बिना घोडे कै दस धूप मे इतना 
वड। सफर क्योक्र हो सकेमा ! मगर असल ताञ्जुव भौर उर क्रो वात तो यह्‌ हं 
कि यह सव कारवाई की तो किसने की ? क्या कोई हेम लोगों के पीछे पीचे यहा 
तक अया ? या यहं हमे देख हमको रोक रखने के लिए उसने एसा किया 2. 
दोनों क देर तक ताज्जुब के साथ इधर उधर देखती मौर इसी तरहं की 
वाते करती रही, मगर कुं भी समभ न सकी कि दोनो घोडे कहां गए या यह्‌ 
कारवाई किसकी हो सकती ह । शौहर तो यहा तक उरी ओर घबराई कि दवी 
हुई मावाज मे बोल उठी, “कहौ यह उसी लासेव का काम तो वही ह जिसे हमं 
लोगो ने बावली मे जल के पास देखा "था ? गिल्लन कु जवाब देना चाहती थी 
किं किसी तरह की आहट पाकर रुक गई ओर गौर से सुनते लगी । गौहूर का 
भी ध्यनि उधर हीको गया गौर वहु कान लगा कर बोलो, “टापो की आवाज 
आरहीहं 1" . 
बावली के पीचेकीतरफ जो घनी आमकी बारै थी उसमे से चिकलते हुए 
एक नौजवान पर इन लोगो कौ निगाह्‌ पडी जो सिंपाहियाना ठठ मे चुस्त पौशाक- 
पहने गौर फौजी हब लगाये हए था । यहु नौजवान खुद तो यद्यपि पैदल था मगर 
दो घोड़ों की लभामे उसके दोनो हाथो मे थी जिन्हे देखते ही इन दोनो ने पटिश्वान 
लियाकिवेहीदै जिनके गायवहौो जाने सेये परेशान होकर उर रह थी । 
वात की वात मे यह्‌ नौजवान इतके पास पहुंच गया ओौर बोला, “क्या ये दोनों 
घोडे जापलोगोकेदीतो नही है? मैने इन्हे जारी कै दूसरे तरफ खुले चरते हुए 
पाया ओौर शायद यही से साग कर आए है इस खयाल से इन्दे पकडे लिए चला 
आता हू 1 | | 
गौहर खुश होकर बोल, "जी हा, ये घोडे हमारे-ही है गौर इन्हे हमने 
 सुस्ताने ओौर चरने के लिए छोड दिया था, मगर ताज्जृब हँ करि बागडोर से बंधे 
रहने पर भी ये केसे खुल कर साग निकले ! आपने बहुत ही मेहरबानी की जो 
इन्दे हमारे पास ले माए नही तो हम लोग बहुत घबडा रहै ये कि अव क्या होगा 
भर विना सवारी के हमारा सफर कंसे पूरा होगा ।*” गिल्लन ने आगे बद्‌ कर 


क नि तीसय माभ 


दोनों घोड़ो को धाम लिया जिसके हाथ मे लगमे पकडे हृए नौजवान ते एक 
दफे गरस दतर दोनो कौ तरफ दैवा भीर कहा, “मालूम होता ह कि आप दो 
नए मुसाफिर हं जौर आज के पटले दस तरफ कमी नही जाए है 1“ गौहुर बोली. 
हा, वणक एसा ही ह 1 जिसे सुन उसने कहा, “तमी जाप लोगो ने इस 

जगह रुकने की दिस्मत्त को 1 गोहर ने ताज्जुव से पृच्छा, “व्यो, इसमे हिम्मत 
कमै कौन सी चात्त है ` ध्रौजवान ने जवाव दिया, “वयोंकि इस जग्रह के बारेमे 
दूर-दूर तक मणहुर हं क्रि यहा भूत प्रतं भौर जिन्न दिन मे चलते फिरते नजर 
जति हं, आस पास का कोद जानकार आदमी कमी इस तरफ व्ही आता 1“ 
- गौह्‌ कपि कर वोली,“भो हो, तैव जरूर वह कोई आसेव ही था जि हम 
लोगोने देखा धा [ पानी के पास सुका हुआ कुच्धं कर रहा णा पर दुसरी निभाहू 
ली तो भायव हौ चुका था 1 नौजवान कुद हंसा, तव वोला,““तो शुक्र कीजिए 
कि इतना ही हुमा भौर आप लोगों को किसी गहरी मुसीबत मे नही' पडना पञ्ज 
नही तो बड़ी बड़ी दुघंटनाए यहां हो चुकी है, आस्र पास भाव गंवरई के आदमी 
तो इस जगह के कोसो पास तक मी अनेते डउरतेहै!{ ` ` 

` शहर को बादचीत मे फंसतें देख कुच इशाय कर गिल्लन ते कहा, (अगर 
प मेहसर्वाची करफे हमारे घोडे नने आतेतोवेर्शक हस लोगं सौ किसीभारी 
मुसीवत मे पड़ जति 1 गच्छा अन हमारा शुक्रिया सीजिए ओर इजाजत दीजिषए 
कि हम लोग जाए क्योकि हमारे सामने अभी एक लम्बा सफर है 1” कटती हई 
गिल्लन ते रकाव पर पैर रक्खा ओर उसकी देखा देखी गौहूरने भो वसा दही कियां 
मगर उसी समय च्रौजवान तै रोक कर कहा, “अगर जतलाने मे कोई हज न हौ 
तो कहू जाये कि अप लोगो" का इरादा शिवदत्तगद जने कातो नही हु ? 
सवाल सुन कर गोहर तो चुप रहं गई स॑र निल्लन बौल उटठी; “नही हे उसके 
आगे जानादहै, सगर वहु हमारे रास्ते मे जरूर पडेगा ! क्या आपके पृदने का 
कोई खास सवव है 1" नौजवान बोला, .“सिफ इतना ही कि अगर जप दोनो का 
रादा वहां जाने मीर महाराजं शिवदत्त से मिलने कारहैतोभपलोगो को इतनी 


न 


तकलीफ करने की जरूरत नही है, महाराज शिवदत्त खुद देखिए सी तरफ चले “ 


भारहहं\ , 
नोजवानं ने एक तरफ उ गली से बताया ओर जब ष्रन दोनो ने सिर उठा 


कर उधर देखा तो बहुत दूर पर सचमुच गदं उडते पाया । गौर करने पर जान 


पड़ा कि कई सवार घोडा फेंके चले आ! रहे है जिनकी तरफ़ देख कर ताज्जुन ` 


२३४ 
रोहतास ॥ ध 
क्ते साथ गिल्लम ने पूछा, “वया यहु महाराज शिवदत्त ही भा रहे हं { आप्‌ करत 
जानते हे! 8 
, नोज० 4 (मुस्कुरा कर) इस तरह पर कि वे खास मुभन्ते ही मिलने इस जगह 
आ रहें है,-यही प॑र हम लोगो के सिलने की वात तय हुई थी 1 
कया करें क्या न करे, स्के या चल पडे, इस जगह पर राजा शिवदत्त से 
मिलना ठीक होगा कि ची, वे आने वाले शिवदत्त ओर उसके साथीदहीहकि 
कोई ओर, या हमारे कोई दुदमनदहीतोतहीर्है यही सववा तये दोनों खडी 
सोचती विचारती रह भई ओर इस वीच वे सवार पास आ पहुंचे । अव इस बात 
ते को शक च रह्‌ गया कि दस बारह सवारों कै साधं राजा शिवदत्त उधर ही 
को चले ज रहे ये 1 गौहर ने गिन्लन के कान से कटा--"क्या करना चहिये 
अब ?" उसने जवाव में कहा--““अब यह से चले जाना मी ठीक नही, रकी रहो 
अर देखो च्या ह्येता है \ ` 
उधर शिर्वेदत्त को आता देख वह्‌ नौजवान उसको तरफ वढ़ गया । शिवदत्तं 
भष उसको देखते ही घोडे पर से उतर पडा ओर !जस तपाक के साथ उससे मिला 
उससे इन दोनों ओरतो को विश्वास हौ गया कि जरूर वह्‌ नौजवाच् मी कोई सतवे 
वाला आदमी है । शिवदत्त के इशारे पर उसके सवारोने घोडो की पीठं खाली 
कर दी ओर इधर उधर हो भये तथा शिवदत्तं उस नौजवान का हाथ पकडे एक 
घने पेड कें तरफ बढ गयः जहां खड होकर देर तक दोनों मेन जानेक्या क्या 
वाते होती रही ! उधर गौहर ओर गिल्लन भीः जापुत मे धीरे धीरे कुद वाते 
करती इई एक तरफ आड मे हो गई" जहां वे लोगो कौ निगां मे जल्दी न पडती 
मगर खुद समो को वखुबी देख क्षकती थी । 
नोजवान मौर शिवदत्त की बातचीत खतम हुई ओर तब वे दोनो एक दूसरे 
का हाथ पकड हुए उस तरफ को बटे जिधर गौहुर ओर भित्लन थी । गोहर की 
उ गलौ दबा करं भिल्लच् ने कहा, “लो अब अपना दिल कडा करो ओर सोच लो 
कि राजा शिवदत्तं से किस तरह पर बाते करनी है 1" 
गोहर ने कोई जवाब घ दिया ओर सन ही मन कु सोचने लगी ओर गिल्लन 
सी उसके मन का भावं समश कर. फिर कुछ न बोली सभर जब वे दोनों उस जगह 
के पास पहुचे जहा ये छिपी हृं थी तो मौहर जाड के बाहुर्‌ निकल आई ओर 
शिवदतत के सासने पहुच उसको अदब से सलाम कर खड हो गई । मालूम होवा ` 
दे कि इनके वारे मे शिवदत से गौर उस नौजवाग से कच बाते हो चुकी थी।क्योकि 


३६ ` | | तीस भाग ` 
शहर को देखते ही शिवदत्त ने मुस्र कर उस नौजवान की तरफ देखा ओर तव 
हाथ के इशारे से इससे पूरा, “या है ? जवाब मे गरहरं ते अपने कपडों के 
अन्दर से एक चटी निकाली गौर उसक्तौ तरफ चदा दी जिसे शिबद्त्त ने हाथमे 
ले. गौर से पटना शुरू किया । | ` | 
भिर्लन नै देवा किं चीटी दृते हुए शिवदत्त क चेहरे पर कभी ताश्जुब कभी 
प्रसन्नता जौर कभी अविश्वास कं सान प्रकट हो रहै ३, यहां तक'कि पुरी चीटी 
समाप्त कर वह जोर सं हंस पडा ओर तब गौर कौ तरफ़ एक कदम बढा कृर 
बोला, “इस छोटे से काम के लिए उन्होने अ।पको तकलीफ दी यहं बिल्कुल अच्छा 
नहीं किया, इसके लिए तो एक प्यादा मेज देना काफी धा, फिर भी जव जप्‌ भा 
ही मई तो मेर, एकं दसरा बहृत्‌ ही जरूरी काम भी परा हो जायगाःएेी | 
उम्मीद होती है { मगर सबसे पहिले यह बताये कि क्या अभी मी इस पर्देकी 
(नक्रान की तरफ उंगली उठ कर) जरूरतदह ? 
जवाब मे गौहुर ने उस जवान की तरफ गरदन धुमाई' जिसे देख शिवदत्त फिर 
हंसा ओर बोला, ` श्ये आपको बहत पिले से जानते हं ओर सच तो यहदहं कि 
इन्होनि अभी अमी मेरी आपसे मुलाकात हने के पहिले ही, आपके आने कौ खबर 
मुे दी थी, मगर शायद आप इहे न जानदी हो, इसंिए आपका हिचकिचाना 
` वाजिन ह 1” कहते हुए उने एक सवाल की ` नमाह उस नीजवान'की तरफ 
उठाई जिसे सम्क उसने लापरवाही के साथ गरदन हिला कर कष्य, “अप बेल- 
टके इनसे बात करे मै जाता हूं, मगर एक बति जरा छन ले ।*" कहु कर्‌ वह्‌ कु 
पध हट गया जौर जब.शिवदत्त उसके पास पचा त। उसके कान.कं पास मुंह 
करके धीरे से बोला, "जरूर धहं सी काम ऊ धास्ते आई होगी जिसको तर्फ 
स्सा इषाय था ओर श्वस चटी का भी -वही सदलब होगा जो इसने आपको दी 
है 1 सगर इस समय अगर यह्‌ जान जायगी कि चैकोन ह तो जरूर हिचक जायगी 
छतर यह भी मुमकिन हं कि अधने मन की बात आपसे न मी कटे, इसलिए म हट 
जाता हं, आपं इससं नाते करे अर इस वीचमे भै सी एक जरूरी काम निपटा 
डार्लता हं 1*” शिवदत्त नीला, ` "जापका कहना वहत ठीक है जीर आपक्रा परिचय 
, ष्टुसे किस हालत ते मिलना न चाहिए 1 इससे जो कुच तातं होगो वह तो मै जापको 
बता ही द्मा 1" “ठीक है” कह्‌ कर वहं न।जवान, घूम ओर वावली के पिचछछवाड़ 
क्न तरफ चला गया तथा जिवदत्त गोहर कय तरफ बदृता इना वाला, “लीजिए 


= च व्र बाद कर सकती है गौर गायद अव पको अपनी सुरत दिखाने 


ध्ेहतासमठ ५ 


ते भी कोई परहेज न होगा 1” गीहर ने यहं सुन ग दमर-धुमाकर चारो तरफ 
द्वा कौर किसी को.पास मे न. पा अपने चेहरे पर कौ नका उलटते हए कहा, 
“नेरा हयी नाम शौह्र है भौर मेरे साथ मेरी सखी भौर एेयारा गिल्लन है 1 
गौहुर की वदी चदी खूबसूरती उसकी इस कच्ची उस्र मे भी गजव कर रही 
 थीजिसे देख शिवदत्तं सौचकं सा होकर एक दफे चौक गया, मगर तुरत ही उसने 
अपने को सम्हाला, उधर गौहर ने मौ नकाव पुनः चेहरे पर उल नी ओर कटा, 
“चटी भें यपि खव वाते लिखी हई है मगर मै समती हं कि जव तक थोडे 
प्रा मतलब बयान च कर दुभौ जापको बहुत सी बातों मे शक्‌ वना ही रह जायगा 1" 
णिव० ! बेशक ेसादहीदै इसलिए हसलोग अगर एक जगह पर वंठ जाय 
भौर भराम से वाते कर तौ क्या ज्यादा बेहतर न होगा ? 
ग्तौहुर० 1 ठीक ह लेकिन अगर आप ईनाजत दे तो मै अपनी सखी गिट्लन 
को मी साथे लूं क्योकि जसल मे उसी ते अपनी चालाकी ओर हिकमत ते उन 
बातो का पता लगाया ह जिनके बारेमे उस्चीठीमे जिक्र किया गया दहं जो मैने 
जापको दी ह 1" छिवदत्त ने कहा, "“जरूर ' ओर गौर का इशारा पाकर गिल्लन 
शी उसके पास आ गई । तीनो जादमी जाकर उस कम्बल पर वैठ गए जो शिव- 
दत्त के आदमियो ने पहिले दही से एक साफ जगह्‌ - देख कर विदा रक्वा था । 
बावली के पास जाते समय एक बार उस मासे का ख्याल कर गहर का कलेजां 
घड्क उठा मगर वंह दिल कड़ा करके चली ही गई । 
शिवदत्त की सवाल की निगाहु भिल्लच् की तरफ उठी जिस पर गौहरकी 
मर्जी सम कर उसने भी एक सायत कै लिए नकाव हटा अपनी सू रतत दिला दी 1 
गोहर ने फिर कहा, “यह मेरी सखी ओौरएेयारया गिल्लन हं ।""जिस पर गिवदत्त 
` हंस कर वोला, “वेशकं ये आपकी सखी होने लायक है 1" उसका मतलब समभ 
दोनो ही मुस्कुरा उठी मगर उसी समय शिवदत्तं फिर बोल उठा, “अच्छा अव 
हमे मतलव की वात करनी चाहिए । (गौहर से) सब से पहिले तो भाप मुके यह्‌ 
वताइ्ए कि आप लोगो को इन मामलो की खवर क्योकर लगी या यो कहि कि ` 
आपको इन फमेलो मे पड़ने कौ जरूरत ही क्या पड़ी ?" ` _ 
गहर० । ब्योरेवार पूरा किस्सा तो मै किसी गौर मौके पर सुनामी पर 
दस समय गुख्तसर भें इतना कह सकती हं कि मुभे कम्बू भूतनाथ ने वेकसूर 


भिरप्तार करके केद कर लिया ओौर ने उससे इसी बात का बदलो लेने की कसम 
खारक्खछीह्‌। 
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४१ । ' तीसरा भाम 


शिवदत्त° ! भूतनाथ ने आपको कद कर लिया { मगर सो क्यों ? 

गौहर० 1 एकदम व्यर्थं ही | । 

शिवदत्त० । मुमकिन हं कि उसे भाप पर क्रिसी तरह का शक हो गया हो ? 

गौहुर० । ह्ये सक्ता है, मगर मैने एेसा कोई मी कामं नही किया जिससे 
उसका किसी तरह का लगाव हौ ओर तिस पर मी जब उसने मेरे साथ एसा बुरा 
चतवं किया तो मुके उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भाया ।' 

शिव० । गुस्सा आना वाजिवदही दै! 

गौहर० । मैने उससे बदला लेने की कसम खाई ओर इस काम कै लिए उसक्ते 
कई गुप्त भेदो का पतता लाते की फिक्र मे पड़ी । इस काम फे लिए मुभे रोहतास- 
गट जाना पड जहां भूतनाथ अकसर जाता आतां रहता है भौर उसी सिलसिवले 
से दी एक नार राजसहल मे जने को भी जरूरत पड़ी | 

शिव० ! रामजहल मे ! मगर सो क्यो ? 

गौह॒र० । भृतनाथ के गुरुभाई ग्रेरसिह से हम लोगों को अपना कुदं मतलवं 
निकलने कौ उस्मीद थी क्योकि वे अकसर महल मे ब्रुमाजी-देवीरानी-के पास 
आते रहते हे । 


शिव° । ठीक है, मुके सालूम दै । 
„. शौहर० । ज्यादा भेद पाने कौ उस्मीदमे मेरी यह्‌ एेयारा (भिल्लनको बता 


कर) देवीरानी की एक लौँडी का भेष धर कर उनके पास ही रहने लगी ओर उस 
समय हम लोगों को मालूम इञा कि करई सौर लोग मी तरहु तरह की उम्मीद 
लिए भेष वद्ले हृएु देवीरानी कै भाक्त पास मंडरा रहै है। 

शिव० । जच्छ! वे कौन लोग? 

गौहुर० !'उनमे. ते युख्य तो थी नन्हो, आप न्ह को जानते हीगे ? 

शिव० । यै बखूबी जानता हु, मगर वह्‌ तो.....-..1 
गौहर० । वह्‌ धी एके लौडी ननी हई देवीरानी कै साथ लगी हर थी 
शिव०.) ठटीकदहैपेसाद्धी होगा| 

गौहरऽ । ओर वही आपके भी एक यार को हम लोगोने देखा जो 
शिव० । (मुर्रा कर) यह्‌ खबर तो शायद अपको गलत लगी | 

ग्ीह॒र० । (हंस कर) तब शायद वह भौर कोई होगा जौ शेरसिंह के पीछे 


लगा जोगीबावा की... 
शिव० । खैर धागे कहिए, वहां जाने से भांपको क्या कोई खास वात मालूम हद्‌ ? 
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र।टुवार्म० | ॥ 

गौहूर० । एक दो नही वर्क बहुत सी बातेमालूमं हई , सगर उन सब में 
लास यह्‌ थी कि देवीसनी ओेरसिह को सिखा पदा कर तिलिस्म के "न्दर भेजने 
गौर वहं कोई जहत ही गहरा कास करने कौ घन वाध रही हं । 

जिव० ! तिलिस्स कै अन्दर भेज कर ! 

गौहर० । जी हा, किस जस्थिसे वे एेसा करेगी यह तौ जमी मै नहीं जान 
सकी, पर इतना पता लमा क्रि देवरानी कौ उस तिलिस्म का बहुत कृचं हाल 
मालूम है जिसके अन्दर किसी तरह उचके गुर सहमरसज जा फंसे ह ओर उनका 
इरादा यह है कि वेशेरस्िह को तिलिस्म मे भेज कर उनको याची अपने गुरु महा- 
राज को छुटकारा दिलावे । 

णिव०.1 टीक है सृके सी इस मासले की कु खभर ह लेकिन मै एेसा नहीं 
समभना कि देकीसानी की सद से गेरसिह इस लायक हौ जायंगे कि तिलिस्ममे 
घुस जायं ओर उनके गुर महाराज को द्ुंडा लावे 1 

गौहर० 1 मग्र वास्तव मे बात पसीद हं। ॥ 

जिव 1 आप्‌ कहती है तो ठीक ही होगा, समर... 

गौहर० । देवीरानी कही से खोज ॒दटूंढ्‌ कर कोई तिलिस्मी किताब निकाल 
लाई है भौर उसके साथ साथ कोई एक ओर भी एेसी चीज उन्हे मिल गई ह जिसकी 
मदट्सेवे इस काम को बुव करा सकंगी एेसा उन्हे यकीन ह । उन्होने वे दोनों 
ही चीजें जरसिहकोदेदी रजो तिलिस्म के अन्दर जाकर कोई कार्रवाई शुरू ही 
करने वाले ह अथवा शुरूकर भी चुके हौ तो ताज्जुब नही । 

निव० । (चमक कर) क्या यह्‌ बात आप सही कह र्हीहै? 
गोहर० 1 विक्छरुल सही, मालूम होता ह किं अभी तक आपका वह्‌ ठेयार जो 
गर्सचह के पे लगा हुभा था लौट कर नापसे सिल नही हे, नही तो अप कुदं 
सो गकर न करके मेरी वात पर यकीन कर लेते । ध 

लिव० 1 (कुछ देर तकत किसी गहरे सोच मे इवे रटने के वाद) अच्छा खेर 
जगरर आपको यह्‌ लवर सही मोहो तौ मै आपको क्या मदद कर सकता हूं ? इतना 
ता अप समक्त दही सकती है कि इन बातत ते सुओ कख मो मतलब नही गौर नहो 


हसता? 


छ 
मे 


तजन का तरफ देख ओर सुकरा कर) अवबद्से तोअपही 
# वना य कट्‌ सक्तौ हु किजगर अपक्तो तिलिस्पी सासलो मे किसी 
वरद का अ्नन्नौ दिलचस्पी हं तो आपके लिए मौका वहुत अच्छ ह ? 


४३ ¢ । तसरा माग 


गिव० । मौका अच्छा है यहु किस बारे परे अप कहती है? 

गौहर० । आपक्रे करई एेयार आज कल जमनिया के आस पास जिस {कराक 
मधरुम रहे व्ह हम दोनोंको मालृमहं ओर इसीलिए मैँ.कहती ह्‌ क्रि अगर 
जाप मुभे अपना इसदा साफ साफ बताए ओर मुभसे मददलेंतो मै अपका 


काम बहुत ही सहज मे परा कस सकती हूं । 

शिव० । (चौके केर) आपसे किक्षने कहा कि मेरे ठेयार जमानिया मे पहुचे 
इएहै? ` ` 

गौहुर इसके जवाब मे सिफं सृस्कुरा कर चुप रही । शिवदत्त पुनः कृद देर 
तक न जाने क्या सोचता रहा, इसके बाद बोला, “मै देखता हु कि आपको बहुत 
ज्यादा वाते मालुम है गौर दसौ सबब खाली आपकी एेयारी नही है जरर कुच 
ओर मी स्वब होगा, एेसी हालत मे आपसे कोई बात दिपाने की कोशिश करना 
व्यथ ओर नामुनासिक भी होगा, अस्तु भाप साफ साफ अपना इरादा बयान करो 

तौ बहुत अच्छा हो 1 

गोहूर० । मै सव कृच्छं साफ साफ कुनै को तयार ह मगर उरती हु कि कोई 
बात एेसी सेरेमुह.सेन निकल जाय जो गरमूनासिव या........ 

शिव० । (हश. कर) आप सब तरह पे बेपिक्र ओर निडर होकर जो कुष्ठ 
्ापकेःमनमे हो सो कह 1 मै आपको यकीन दिलाता ह कि आपकी किरी बात 
से मी.मेरे मन में कोई दूसरा व्याल पदान होगा| 

गोहर० ! (स्कर कर) ठीक है, तो उस हालत मे सुनिये फिर । मुभे यहु 
मालमदहो च््ा ह कि किसी जमाने म भ॒तच्ाथ आपको खिदमत में रह कर ञाप्‌ 
का बहुत कुं काम क्र चुकाहुं ओर उसी मौके पर उसे कुचटएेसी चीजे मिल 
चृकी है जिनकी आपको अब जरूरत ह । 

शिव । (चौक कर) वह्‌ किस तरह की चीजें ? 

गौहुर० 1 (चिपी निगाह गिल्लन की तरफ डालने के ताद सुस्वरा कर धीरे 
से ओर शिवदत्त के पास रुक कर) मिसाल के तार पर एक चीज यही ले ल॑ज्यि- 
शिवगढी की ताली । 

“ˆ शिवदत्त गौहर की यदह बात्त सुनते दी चमक उल ओौर वडी गहरी निगाह 
से गौहर की तरफ़ देखने लगा जिसकी नजर एक अजीव तौर प्र उसकं चेहरे परर 
गृही. हई थी । आखिर शिवदत्त ते कहा, खर ध्स वारेमेहांयानाङ्ुदयमीन 
कहु कर मै कहता हुं कि अच्छा जागे चलिए } ` 


{ 


क 


+नः 


। 1 


शोहतासमट र 


गौहर० । इस चीज या उन दरसरः चीजों को जिन पर अप जपता ठक समः 
अति है उसके कन्ने से लेने क लिए आपने बहुत कुं कोथिग कौ थी मनर्‌ वट्‌ 
घ्वी तक बेकार ही साबित हुई हे । 
शिव } तव ? 
गहर । जाहिर ह कि अगर वे चीजे भूतनाथ के कन्जे से तिकल कर आापकं 
सु आ जायं तो आपकी कोई बहुत बड़ ख्वाहिश पूरी द्ये सक्ती हं । 
शिव० अगे फिर? 
शौहर० । लेकिन अगर शेरसि जिनको, जसा क्ति मैने ` अमी अमी जपित 
कहा-तिलिस्म की ताली मिल गई ह, तिलिस्म मे घुस गये तो केवल सपक वहु 
मुराद दी प्री हीने से रुक जायगी 'सो तही वल्कि जपकं कुद दुन्मन सी दुट कर्‌ 
बाहर निकल आवेगे जौर तव वहुत मूसकिन ह कि आपको उनके हाथो तकलीफ पहुंचे । 
रिव० । इस॒कं अगे ? 
गौहर० 1 इसके जागे सिफ इतना ही कि अगर इस समयं अप भेरी कुं सददं 
करतो बदलेःमें मै न केवल भूतनाथ के कन्जे से शिवगद्ी की ताली आपको दिला 
सकती हं बत्कि उम्मीद तो यह्‌ कस्ती हं कि गेससिह्‌ को मिली हई वह्‌ तिलिस्मी 
किताब सी दिला सकी जो आपका दिली मकसद पूरा करने सं जापकी वहु 
बड मददगार साबित होगी गौर्‌ जिसकी सदद से खाप तिचिस्म तोड कर उसकी 
दौलत निकाल सके । ` 


शिव० । (कुद देर तक सर नीचा कर कुछ सोचते रहने के बाद) मेरी किस 
तरह की मदद की आपको दरकार है ? 

, गौहर० । ओर कृ भी नही, सिफं इतनी सी कि आपको ˆ सतनाय के जो 
पिचले भेद मालूम है उन्हे आप मुभको वता दे ओौर टस सम्बन्धमें जो कुद सामान 
आपके पास हं वह्‌ तथा जो केदी असी तक आपके कन्ञे भे है उन्हें मेरे हवलि करदे । 

णिव ० । (चौक कर) सामान 1 
गौहुर० 1 जी हां, समान ओर कदी । 
शिव० । म वित्करुल, नही समभ पाता कि किन कैदियो से भापका मतलब है। 
गाहु२० । म उनके वारे मे कहु रही हं निन्दे किसी जमाने मे आपके दोस्त 
दिग्विजियसिह ने अपने तिलिस्मी तहखाने मे बन्द कर रक्खा था जौर जिन्हे हाल 
हो मे भापके ेयार वहु धस कर निकाल लाये है, अगर आपको अब भी स्याल 
पडता होतो किए मै उनके नाम भौ सुना द्‌? 


५ 
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शिव० । (मुस्कुरा केर) चह इसकी जरूरत नही, मे वह बात ख्याल आ 
गई } लेकिन एक बात तो आपको मी स्याल रखनी द्यी चाहिए कि अगर वे कैदी 
अभी तक कहीं मौजूद हतो उन पर पर्हिला हक राजा दिग्विजय का होगा । 

गोहर ०. । ' ह, सगर तभी जब उन्हे इस बात की खनरदहोकिवे लोगं अभी 
तक जीते जागते भौर आपके कन्जे मे है। वे तो अभी तक यही समभ रहे. क्कि 
उनको इन्द्रदेव के आदमी उस तहखने से निका करले भागे ओौरवेकमीके 


मर स्प गए 
शिव० । ओर दरअसल यही बति दहै मी, शायद आपको उनके बारेमे पुरा 


हाल नही सालमरै । ` 
गीहर० 1 मूको खूब मालूम है किं इनदरदेव के कुचं आदमी उक्ष तहने मे ` 
घुस कर उन कंदियों भौर साथ साथ न्््यकोमीले भागे थे मगर मै यह्‌ भी 
जानती हं कि अपके आदमी भी उसी वक्त उस जगह जा पहुचे ओर इन्द्रदेव के 
आदमियों से चड भिंड उन समोंकोक्व्जेमे कृर ले सगे । 
शिवदत्त कद्ध देर तक ताज्जुब से गोहर का मुंह देखत्ता रहा, इसके बाद बोला 
“मेरी सममे वित्कुल नही आ र्हादहै किये सब बातं जिनके बारेमे अव तक 
यही सभभता था कि मेरे सिवाय कोई भी भैर कु नही जानता आपको क्योकरं 
मालूम हई" । अगर आप लोगों ने स्वयं अपनी चालक से इन बातो का पता 
लगा्यादै तो आपकी टेयारी की तारीफ करता हू, मगर शायद ये बातें आपको 


| किसी दूसरे जयि से मालूम इई हौ (” 


गौहर ने इस बात के जवान में कुखं भी न कहा भौर सिफं सुश्कुराती रही । 
शिवदतत कु देर तक मन दही मन तरह्‌ तरह कीं बाते सोचता रहम इसके वादि 
बोला. “स॑र. अगर थोडी देरके लिएमै मानल कि आपका कहना ठीकरै, वे 


` कदी मेरे ही पास है, यौर आपका हुक्म मान मे उन्हं अपके हवाले भीकर दू, तव , 
उससे -क्या होगा ? सेर कौन सा मतलव अपक जरिये पुरादद्य सकेगा ? 


गौहुर० । (शिवदह्त को तरफ सुकं कर्‌ धीरेसे) मेरी मदद से आपको तिलिस्म 
क्ती ताली भिल जायमी जिससे आप अपनी वह ख्वाहिश परी कर सकंगे जौ वहु 
दिनों से आपके भनमे तै, ऊौर अगर आप इस बात से इनकारक्र देते है तो यादः 
रखिये किं गेरसिहको उस तिलिस्मकी ताली मिल चुका ह, ओर वे गपनी कारवाई 
शुरू कर चुके या कले ही वले है भौर तव अपके मनसूवे मनद मे रह्‌ जायेगे | 


# देविये. रोहतासमठ दरूसस भाय, अन्तिम वयान । 


रोहतासमए क ४६ 
शिवदत्तं बहुत देर तक कुचं सोचता रहा, इसके बाद एक लम्बी सांस लेकर 
दोला ` “आपका कहना लक सालूस होता हं, सथर यह्‌ सामला उतना सधा या 
तह ह जित्तता जप समती है । इसमे कुं एेसी गिरं पड़ी हुई हं जिनके 
वारे मे गाद अपको कृ मालूम नहीं है । अगि वड माद्ये ओर सुधिये कि असल 
मासल्म क्या ह भौर तब खुद ही अपनी सय कायम कौजिये }'' 


शौहर थोडा ओर आगे खक गई ओर शिवदत्तं ने धीरे वीरे उससे कु 
कहना शुरू क्या +। ६ 


पव दवा 
रोहतासगढ किले के उसी कमरे मे जिक्षमे पारक एक दिन नन्हों दिग्विजय. 
सिह ओर दारोगा को देख चुके है, जां हम पूनः चलते है । 
हयै का साज सामान आज भी रीकं वेसाद्यै हुं जसां पाठक उस सोके पर 
देख चुके दै, अगर कुछ कक ह तो केवलं इतना ही कि आज यह कमरा एक दम 
सूनसान "ह अओर्‌ इस समय यहं कोई यी नही हं ! कमरे मे रोशनी यद्यपि उसी 
ठंग की.सद्धिम ओरक्महोरहीदहं ओर पलगी उसी तरह बियाह, तथा 
उसकी बगल मे संगमसैर की वह्‌ बडी चौकी मी रक्ली हुई ह निस पर रेशमी 
गलीचा विच्छ हुभाहं परनतो पलगपरहीकोई दह्‌ शौरन उस चौकी पर ही।. 
मगर नही, हमारा सोचना गलत हं 1 यद्यपि वह पलंग ौर चौकी सूनी है 
ओौर कमरे मे भी कोई दिखाई नही पड़ता फिर मो इस जगह कोई आदमी मौजदं 
जरूर हं 1 वह्‌ देखिये वाई ओर वाची उस बडी जलसारी की तरफ जिसका पल्ला 
यदपि अभी तक वन्द था पर अव धीरे धीरे खुल रहा हं । लीजिये अब पल्ला कापी 
सुल गया जर उसके अन्दर खडी .एक काली शक्ल पुरी पूरी दिखाई पडने लगी 1 
काली शक्ल ने पहले तो मालमारी के मन्दर ही से इधर उधर चारो तरफ 
कमरे को पूरौ तरह देखा मौर जव कही किसी आदमी पर नजर न पडी तो.अपनी 
गदन वार निकाल कर जच्छी तरह देखा । कमरे मे आने जाने वाले सब दवीजों 
को भनच्छी तरहं वन्द परा उसने भालमारी के दोनो प्ले लोल दिये भौर अन हमे 
उसे टरो जछृति नजर आने लगी ! सिर से पैर तक काले कपड से टकी ओर 


२८१२ मा काली ज्रकाव उले इस सुनसान कमरे से ह काली शक्ल कद भया- 
नकः सी नजर आती धी | 


१ 


ए वार इस कालो क्ल क्ती निगाह्‌ ऊपर चत्त की तरफ घी । चारो 


४७ । ्‌ तीसरया.भाग 


तरफ के रोशनदानों को मजवूती से बन्द पा उसने पुनः एकं घार सब दरवाजों 
ओर खिडकियौं को देखा भौर तव सव तरफ से निद्िन्त हौ वह्‌ आलभारी से 
उतर कमरे से आ गई । लम्बे उ रती हुई वहं काली शक्ल कमरे के एक कोने 
क्तौ तरफ बढी जहौ लकड का एक बडा सा सन्दरक रखा इभा था जिसमे भजत 
तालः बन्द था! काली शवल ने इस ताले को उलट पलट करं बडे शौर से देखा, 
तव अघने कपड़ों के अन्दर से कोई भौजार निकाला आर ताली लभाने के छेद 


ल 


मे डाला । कु ही कोशिश मे वह.ताला खुल गया जिसे जमीर पर रख उसने 
स्टूक का पल्ला लोला । . | | 

तरह तरह के सामानों से. कहं वकस करीन्न करीब पूरा भरा था जिन्हे उलट 
पलट कर वह काली शुक्ल बहुत देर तक देखती रही । अच्छी तरह देख भाल के 
वाद उसने.एक गरस जो रेणमी मजबूत कपड़े मे बंधो थी ओर जिसके अन्दर न 
जाने द्या था निकालं कर बाहर रक्खी ओर पुन देख. भाल करने लग्री, मशर 
मालूम होता दै जिस चीज की उको जरूरत थी वहं उसे वहं नर्जर न आई, 
वयोकरि थोडी देर की देख माल के बाद उसने यह ॒सन्दूक बन्द कर दिया ओौर 
सका ताला भी व्यो का त्यो दुरुस्त कर वह उस गठरी को उठाए हृएु जलमारी 
को तरफ बदी जो सम्दक के पास पड़ती धी । मर स आलमारी की तरफं धूमं 
कर शी च जाने क्या सोच कर वह्‌ कार्ल शक्ल रकी ओर तन पलट कर पलंग 
की तरफ बढी जिसका बिद्छौना तकिया चादर आदि सिरहाने पेताने उलट पुलट. 
कर व॑ह देख भाल करने लगी । । 

यकायक उस काली शक्ल क मुंह से खुशी की एक भावाज्‌ चिकली । विदछा- 
वन की आखिरी तह के भीतर दनी ह & किसी चीज पर उसका हाथ पड़ा भीर 


उसने उसे वाहर खीचा । एक छीटा रेशमी बष्टभा जिसकं अन्दर कोई चीज थी 
नजर आया । पुरत फुतीं उसको खोल उसके अन्दर वाली चीज को निकाला भौर 
उलट पुलट कर दैवा, तब ओर मी शौर से देखने की नीयत से शमादान की तरफ 
बदी, मगर उसी समय चमक करं रक गई । की से एक अजीव किस्म कौ खटकं 
की सी जावाज आई थी 1 उसने एकं सायत के लिए थम कर उस आवाज पर 


गौर किया जर तब पट कर उसी आलमासे मे धस गई । वहं गव्दी भौर 


बटभा उसके हाथ हीमे था । । । 
ते आलमारी मे घुस कर उसके पल्ले.बन्द विये होगे 


मुच्किल से काली शक्ल 
' (कि कमरे कां एक दर्बाजा खुला भीरं उयक्ते अन्दर से दिग्विजियसिहं मौर दारोगा 


रोहतासमट 


साहब निकलते नजर पडे ! मगर इस समय ये दोनों ही परेणान गौर घवसहट 
छी हालत मे नजर आ रहे थे । दिग्विजय तो सीधा पलंग परजा कर पड ग्रा 
जीर दारोगा उसं चकौ की तरफ बडा पर्‌ फिर सुका ओर सिरः काये गम्मोर 
चिन्ता मे इवा कमरे मे धर से उधर घूमने लगी । 
बडी देर तक 'कमरे मे सन्नाटा रहा । माखिर एकलस्वी सास ले कर्‌ दिग्वि- 
, ज्यरषिह ते सिर उठाया गौर दायेगा साहब कौ तरफ देख कर कहा, "जवं क्या 
होगा गबाजी 2" | 
टहलते टहुलते स्क कर दारोगा साहब वोले, "क्या वताॐ ! मेरी कुं सस 
ही मे नही आता कि मामला क्यादहै भौर वहां से वहु चीज कौनले गया, मगर 
जरूर यह्‌ तिलिस्मी सामलों से काफी जानकार किसी आदमी की कारवाई है!" 
दिग्विजिय० 1 उस चीज के वहां होने मे तो कोई क नही किया जा उकता ? 
हस लोग पहुचे तो थे ठीक ही ऊगह्‌ पर ? 
दारोगा० । इन दोनों ही वाततोमे कोद मीश्ककलेकी गुंजाद्ण नही । 
हम लोग पहुंचे ठक जगह पर ओर वह्‌ चीज वहा थी मी जरूर, मगर कुद ही 
देर पिले कोई वहां पहुंच उसे निकाल ले गया था 1 क्या वह खुला हुमा सन्दरूक 
साफ साफ नही कह रहा था कि कोई वहा पर जाया गौर उस चीजकोनलेगया? 
दिग्वि० । लेकिन अगर कोई ले गया तो वह कौन था ? कंसे वह वहां पहचा ? 
ओर कंसे उसने उस गुप्त जगह को सोल जिसे तिलिस्मी चामी पास होते हृए भी 
हम लोग इतनी मुदिकिल के बाद खोल पाए ? 
दारोगा० । यही, तौ ताज्जुब, केवल ताज्जुब ही बरही, उर की वातहै। यही 
तो वता.रही है कि तिलिस्मी मामलो का कोई गहरा जाचकार वहां पहुंचा 1 वह कौन 
था जार किस नीयत से उस्र चीज को ले गथा इसका पता लगाना बहुत जरूरी है । ` 


ˆ दिभ्बि 1 नीयत तो उसकी साफ ही है, जो हम वोम का इराद था वही 
उसका सी होगा, तिलिस्म खोल कर उसकी दौलत निकाव षने के सिवाय जीर 
मत्तलब ही क्या हो सक्ता ह ? 

दारोगा दस बात को सुन चमक उठा पर चुप रहा 1 थोढी देर बाद दिग्विजय 
। फिर बोला, मगर वात्राजौ, जब उस कोटरी की ताली हम ल्ग के पास थी तो 
उसे किसी गैरनेसलोला ही किस तरह ? क्या बिना ताली पास में रहे कोई उस 
जगदह्‌ तक पहु च सकता थां ? 


दारोगा० । गभीतकतोमेरा शी यही श्याल था -किं चिना ताली पास में 


रष 
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रहे उस जगह को खोलना या वहां से किसी चीज को से आना असम्भव है, पर 
अवतो यह्‌ स्याल गलत ही सानितहोर्हादहै। 
दिरवि० । उस खुली हई आवसारी ओर उसके भीतर के तंग रास्तै को देवते 
ही मेय जीखटकाथा। मेरी सममे तो कोई जरूर उसी राह से आया भौर 
उस चीज को उञ्ञ ले गया! क्या कहं, अपन्न उस रास्ते कै अन्दर मुफे जानेन 
दिया नहीतो मे जरूर धुसता ओौर कुछ पता लगाता । ) 
दारोगा० । (भला कर) जानतेभीदहो कुल कि चहु कर्हकारस्ताथाया 
योंदही बकवक कथि जाते हो! उसे रास्ते मे धुसतेतो फिर लौट कर बाहरनं 
निकसत्ते । उमे भी क्या कोद पेरी वसी सुरंग का स॒हाना समके बंठेहो, तिलिस्मी 
मामलो मे लडकेपन नही चल सकता । 
दिग्विजयर्सिह दारोगा की उपट खाकर सहुम शया पर इतना कह विना उससे 
रहा न गया, “तब फिर अप-ही बत्ाद्ये कि वह्‌ तिलिस्मी किताब ओर ताली 
कहां है जिसको दिलाने का आपने" वादा किया, जिसके-लिए मैने इतनी बाफते 
भेली, ओौर जिसके लिए उस भयानक जगह में धु कर उस डिन्बेकोलाया ? 
दारोगा ने इस सवाल के जवाबमे कंन कहा ओर इधर उधर देख केर 
बोला, “न्ह नजर नही जाती, कां गई {1 . 
दिगश्वि० 1 आप हीने उसे... 
` मगर.वहु अपनी बातत प्रीन कर सका । उसी समय कमरे का एक बाहरी 
द्वाज बड़ी .जल्दी मे सुला ओर घबराई हुई नन्हो भीतर धसी । जल्दी से उसने 
दरवाजा बन्द-किया गौरङ्न दोनो के पास पटच कर हांफती हांफती बोली “किताब! 
तिलिस्मी फितान [' 
` दासोगा-ने चमक कर उसका हाथ पकड़ लिया ओर कहा,.सम्हलो सम्हलो, 
क्या वक रहीदही 1 
नन्हो अपने को सम्हाल कर बोली, “वहं तिलिस्मी किताव | जिसे लेने शाप 
लोग तहखाने में धुसे थे, क्या वह्‌ आपको भिलौ ?.. 
दासेर्गा ने अफसोस से सिर हिलाया, दिग्विजयर्खिहि उदासी से बोला; “हस 
लोगों की समूची पेहनत बर्बाद हो गई, कोई हमसे पहिले उस जग्रह पहुंच उपे 
ले गमया} 
 नन्हो जल्दी से बोली, “तो मँ जानती हं कि वेह कहां है} आप लोग जगर 
फुर्ती ओौर हस्मत करे तो अव मी उसे क व्ञेमे कर सकते हे! 
रो० म० २-४ _ | 
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अव तो दिग्विजय मी पलद् से उठ पडा गौर वन्दी के पासजा उसका ठाध 
` पकड कर बोला, “जल्दी बतागो वह्‌ किताव कटां है ?.. 

लम्हों ० 1 वह शेरसि के पास हं 1 अभी अमी देवीरानी ने उन्द्‌ वहं विताय 
ओर साथ साथ तिलिस्मी ताली दी हं गौर उम्दें तिलिस्म कै अन्दर जाकर अपने 
गुर महाराज को ह्ुडाने का काम सपाहं । 

दारोगा० । (चसक कर) है, देवीरानी ने | 

नन्हो< । जी हा, देवीरानीने 1 

दारोगा० 1 मगर उनको वह्‌ कितव... व 

नन्हौ ० 1 वे तहखाने मे घुस उन दीजो को निकाल लाई जिन्हे लेने आप 
लोग जाने बाले थे, भने खद उन्हे अपने मुंह से यह वान कते दुका ट्‌ । 

दारोगा ने दिग्विजय की तरफ देखा गौर दिग्विजय ने दारोगा क्ती त्तरफ, 
नन्हे फिर बोली- 

नन्हो ० ! उन्होने शेरसिंह से यहु मी कह कि उस कोठ्रीकी ताली जिं 

-जगह्‌ रहनी चाहिये थो वहां न थी अस्तु मै एक दुसरे रास्ते से उसके अन्दर पहुची 
ओर इस चीज को तकाल लाई, अव चह अद्सी जो ताली ले गया ह जव उद 
जगह पहूंचेमा ओर इस चीज को न पायेगा तो बहुत घनरयेगा । 

ठरोगा० 1 क्य दरन्होने एेचा केहा धा | । 

नन्हो० । ह, उन्हे ठेसा कहते हुए चैने, अपने कान से सुना! 

दारोगा० । (दिग्विजय की तरफ देख करः) सो अव तो सव वात साफ हो जई , 
न ! तुम उसं चीज को वहां न पाकर युः पर तरह तरह के शक कर रहे थे 1 

दिग्नि° 1 बेशक, मै सम रहा था कि शायद आयको गलत लवर लमी ओर 
वह चीज उस जगह थी ही वरहीया रहती हीन थी, मगर बूञाजी किस तरह ` 
उस जगह तक पेहुच गद ओर सो सी विना त्ती क्ते] 

दारोगा०.। तुमको उनकी कुदरत का पता नही है ! (नद्टरौ कषे) मै वार वार 
तुमको कहता था कि देवीरानी पर निगाह रक्खो ओर उनसे .वह्‌ चीज किसी प्रकार 
ले लो, पर तुम... 

+  नन्दो० 1 भव इन सब बातों भौर शिक्वे शिकायतों का वक्त चह है, अगर 
शोरसिह्‌ उन चीजो को लेकर तिनिस्ममे घुस शएतो फिर आपलोगो के किए 
कुच न हो सकेगा इसलिये जसे वते अभी ही उन पर कान करके तिलिस्मी किताब 
मौर चाभो क्व्जेमे करिए चहीतो फिर हाथ मल के पद्ताइएशा 
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दारोगा० 1 (सम्हल कर) हां तुम ठीक कह रही हो, अच्छा कैसे कैसे क्या . 
क्या हुम जस भंच्रेप में कहु तो जाभो 

नन्हो ° । धापने सुभसे कहा था कि मै गजा साह को लेकर पिलिस्मी ताली 
निकालने जाता हुं तुम जाकर देवीरानी कै पास रहौ ओर तब तक्‌ उनका साथ च 
छोडो जब तक कि हम लोगं लौट.कर न आ जाय । आपने यहु भी कहा था करि 
अग्र तुम देखना कि देवीरानी का इरादा तहखाने मे जाने काह तो फौरन इस 
कमरे में पहु" चना ओौर (एक कोने को तरफ बता कर) उस तार्‌ को सीच देच्ा। 

, दारोगा० । हां हा मेने यह्‌ सब कहा धा, तव फिर क्या हुजा सो बोलो । 
नन्दं । पैने अपनी सुरत बदली ओौर देवीरानी के कमरे मे पहुंची परव 


| वहां थी नही । उनकी लीडी-मेना से पृच्ातो वहु बोली कि बहुत देर से जानै 


कहां गई हे, धण्टो इतन्तजार कस्ते हो चुके है । धुन कर सुभे शक मालूम हसा ¦ 
मैने खोदं विनोद किया तो मालूम हा कि वे बहत दिर दी से नही बल्कि आज 
दो पहर कै बौद से' ही गायब है ओर कहती गई है कि मुभे दैर लगे तो घवराना 
चहं भौर जो कोई मी आवे उससे कहं देना कि तबीयत ठीक नहीं है भाज मुला- 
काततन होगी, लेकि अगर शेरसिह अवितो उसे रोकं श्खना गौर पुजा वाले 
कृसरे में बैठा रखना 1 मेरे कान खड हए, क्योकि आपने कहा हृञा था कि जिस 
कमरे में वेठकरवे पृजाकरती हुं उसमे सेमी एकं रास्ता तहने मे गया है) 
मु गुमान हथ कि वे' शायद तिलिस्सी तहने संदहीन शृसीदहो, भौर इसं 
हालतमे आप लोगोंसे कही उनकी मेटत ही जाय, तब बडी गडवड़ी स्चेगी 
यह्‌ सोच मै लौटी किप लोगो को होशियार करद्‌, मगर उसी समय उनक्ती 
सावाज सुच-पडी । वे मेना को पुकार रही थी, मनाके पी पीर सी उनके पास 
जा पहुश्वी । वै उसी पुजा बले घर में एक सुली आलमारी के सामने खडी थीं । 
उनके हाथमे एकं वदी शरी थी ओौरवे इस तरहं हाफ रही थी मानों कही 
बहुत दुर पे चलती हई आ रदी । मेना को, देखते ही उन्होने पदा, “शेरसि 


. आया ?" उसने कहा, “जी नही ।'' वे बोली, “च जाने करां रहु गया ! अच्छा 


वह आये तो पौर मेरे पास भ्रेजना, ओर अव तुम लोग जायो, जवत्तकयनत 
बुला कोई मेरे पास चर आना 1" सव लोग हट गए, मैनातो कही चली गई 
मगर मै उसी जगह घूम फिर कर ताक भाक लगाने लगौ । मेने देला कि उन्होनं 
अपने हाथ से पलगड़ी विच्छाई ओर शमादनि पास रख कर उस पलगडी पर्‌ वठ 
वह्‌ गठरी खोली, फिर च जाने क्या समर उटी आर कैमरे का वर्वाजा भिडको 


रोहतास व ५१ 
आः । मेयं शक शौर भी बडा जीर मै चिप कर एक छेद की राह देखने लगी । 
उन्होने वह्‌ म॑ठसे खोली, उसमे वहत तरह के समान ये उन्हे साघारण राति 
से देखा माला, तब उसमे से एक बडा सा चादी का डिन्वा निकाला, इस डिच्वे 
को किसी तर्कीब से उन्होने खोला तो उसके अन्दर से एक बडी चाभी भौर एक 
किताब निकली ! उन्होने दोनो चीजो को माये से लगाया, तब देखं माल करनं वाद 
वह चोभी तो उसी डिव्बे मे रख कर बन्द कर दी भौर किताव को पठने लगी, 
साथही उनके मुह्‌ से नकना,“'शेर न जाने कहु रह्‌ गया, सभी तक नहौ आख ? ॥ 
बहुत देर तक वे इस किताब को देखती रही, मगर बीच बीच मे बरावर 
दर्वाजि कौ तरफ देखती ओर शेरसि को याद करती थी । उनके रगद्गसे साफ 
मालृम होता था कि जो कुं सामान उस लाल ग्री मे ह्‌ वह शेरसिह्‌ के वास्ते 
ही लाद है अस्तु सरे सनमे ख्याल हुजा कि अगर मै शेरसिह्‌ बच कर उनके पास 
जाऊ पतो शायद वे चीजें देख सदं या उन पर कन्जा भी कर सदं । इस खयाल 
ते यदं तक जोर पकडा कि आखिरमैसन्न न कर सकी ओर वहां से हट आई, 
जंर्दी जल्दी अपनी सुरत शेरखिह जसी बनाई ओर उनके पास पहुंची । , 
/ दारोगाऽ। बहुत गलत कारवाई हु यह्‌ तुम्हरी अगर शेरसिंह आ जाता तब ? 
नन्दो ० ) (अफसोस के साथ) वही तो हो गया आखिर! लेकिन अगर उनके 
भने मे जधीघडौकीभौदेर्हयोज्ञातीतो मै दोनो चीजें मार ही लाती अर 
तंव लाप मेरी तरफ करते न अघाते। 


दिग्ि० 1 अच्छा तब व्या हा, तुमको मालूम हा कि वह्‌ किताब ओर . 
ताली केसी थी ? ¦ 

नन्दो । जी हा, सृ शेरसि समः वे बहत खुश इड ओर बोली कि “यह्‌ 
तिलस्मी किताव मै तहखाने मे घुस कर निकाल लाई, अव तुम्हे भी उस कासं 
कै लिए तयार हो जाचा चाहिए ! मैने कहा फ मै तयार हूं, ओर तब वहु किताब 
उनसे लेकर देखी । बडी विचित्र दंग कौ थी, उसकी {जल्द चांदी की थौ जौर पन्ते 
मोजपत्र के जिनसे एक प्रकार कौ भीनी भीन विचित्र सुगन्ध ।नकल रही थी, पर 
उसका लिखावट दतनी बारीक थी कि बडी मुरकिल से पदी जाती थी । ते सोच 
ही रही थीं कि किताब लिए दिए किसी बहाने से वहा से चल द्‌ कि वह्‌ किताब 
उन्दोने मुभसे वाप मांग ली मौर उसके अन्दर से कु पठ.-करर सुनाने लगी । उसी 
समन गरसिह वहां पट्च गे गौर मै र कर भागी । अगर आधौ दये कौ भी 
भाटेनत भली होती तो मै वह्‌ किताव मार ही लाती! ; | 
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दारोगा० । तब क्या हृभा ? 

न्ह 1 शेररसिह ने मु इधर उधर बहुत खोजा मगर भै ' उनके हाय क्यौ 
लगन लगी थी, आखिर जब वे लौट कर देवीरानी के पास पहुंच गए तो मै फिर 
चपि कर दोनों की बातें सुनने लगी । उस समय सुभे उ्त.किताब के बारे मँ पुरा 
पूरय हालं मालूम हो ग्यां ओौर मै जाभ्र गई कि इस किताब की मदद से तिलिस्म 
के अन्दर धुसा जा सकता है । | 
\ इतना कहं न्ह ने वह सब बति चो देवीरानी .ओौर शेरसिह से हई थी इन 
लोभो को कह सुना" ओौर ये दोनौ ताज्जुब से सुनते रहे । पाठक तो अव समभ 
ही भये होगे कि वहं नकली शेरसिह असल में यह्‌ नन्हो ही थी जौ देवीरानी से 
मिली थी मगर हम नही कह सकते कि जो आदमी येरि के पीठे पीडेिग्रयाथा 
वहु भी यही नच्होंदहीभीया कोई जौर) 

सल बातं सुन कर दारोगा सहेन बोले, “यहु तुमने बडे काम की बात बताई 
नन्ही, भौर इसमें कोई शक नदी कि अभर इस समय शेरसिह्‌ का पीछा करके उस 
प्र कालु कर लिया जायततो वे समी चीजें भिल जायगी जौ दैवीरानीते उपे दी 
हे, इमलोग उस फिक्र मे लगते है भशर तुमको हमारी मदद कृरची होगी, चिना 
तुम्हारी मददके कुन द्य सकेगा! 

नन्हो० ! मै सव तरह से तयार ह, गो क किये सो करू । 

दारोगा० ! तुस अमी चली जाो ओर चिपे चपि ओेरसिहं के साथ रह्‌ कर 

ब तक उसका पीदा च छोडो जव तक कि हुम दोनो उसके पास पहूुच नही जाते 1 

हमे अपनी तयारी करने मे कुं देर लगेगी, कही एेसा न हौ कि इस नीच मे वह्‌ 


कही निकल ' जायं ¦ 
नन्हौ० । ठोक है, मै जाती हं पर्‌ यदि आपके पहुंचने कै पटितेही वे कही 


. कै.लिए स्वाना दहो गये, या ति{्स्म के अन्दर ही... 

- दारोमा० । तो तुम भी उसके सथद्यौ जाना या फिर अपनी देयारीसे उसे 
रोकेने की कोशिका करा ! आखिर उसे भीतो तिचिस्मने जने के लिये कुठ 
दंयारी करसे की जरूरत पडेगी ! अगर वहु कही कं लिये रवाना ह तो तुम उसके 
साथ लग जाना, ओर अभर वह्‌ किसी रास्ते से तिलिस्ममे धूसे तो उसके मुहा 
पर मौज्‌द -रहना, हमः लोग खोजते दुंठते वहां तक पहुंच जायमे जहाँ तुम होमो । 
सगर एक बातत ओर, यदि मौका लगे तो यह जानने की मी कोशिश करना कि 
वह्‌ आदमी कौन या जो शेरखिह को धोखा देकर देवीरानी के तोरोखाने मे धुत्त 1 


| | ` ४ 
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ओर हां से उनके कथनानुसार बहुत कुच सामान लेकर गायब हौ गया । 
न्ह ° । बहुत अच्छा, लेकिन उस हालत मे अगर आप हुक्म दे तो मै अभी 
शरि के पीले लग जाऊं, क्योकि रंग ढंग से मुभे मालूम होता दै किवे एक 
सायत का भी व्यर्थं का विलम्ब न करेगे नौर जहा तक हो सकेगा जलती ही मपी 
मुहिम पर रवाना हो जायेगे । । 
दारोगा० 1 हा ह, तुम्हारा अभी दही चले जाना मूनासिब हे, अगर वहं कटी 
नायतो जैसा मैने कहा, तुम या तो उघको रोक रखने कौ कोशिश करना जोर 
या फिर उसके पीले पीले लगी चली जाना, सै तुम्हे दृढ लू गा । मगरदेखो एक, 
बात क्रा भौर ख्याल रखना । | 
दारोगा साहब ने जल्दी जल्दी नन्हौ को कर बाते ओौर मी समाई भार 
तब उसे विदा किथा । वह उस कमरे का एक दर्वाज! खोल किसी तरफ को चली ' 
गई ओौर तव वह्‌ दर्वाजा बन्द करता हुखा दारोगा पुनः दिग्विजसिह्‌ के पास पहुंचा 
जिसने उसकी तर्फ सवाल की निगाह से देखा । दारौगा बोला,““नैने नन्हो से कट 
दियाहै कि शेररसिहके कन्ञेसे वे चीजें ले लेने मेतरद्दुद न पडेगा ओर तिलिस्मी 
पोशाक की मदद से हुम लोग पलक फपक्ते से ओर बडे बेमालूम तौर पर वह्‌ 
काम कर डालेगे अस्तु तुम वही पौशाक न्कालो ओर जस्दो से पहन लो 1" 
दिग्विजियसिह्‌ खुश होकर बोला, “गोह्‌, उस पौशाक की बात तो मै वित्करुल ही 
भूल गया था }` उस्ने अपनी कमर से एक ताली निकाली ओर फुतीं से उस सन्द 
फे पासं पटुचा,जौ उस कमरे मे था अथवा जिसे अमी असी इत लोगो के आने के 
कख ही देर पहिले उस काली शवल ने खोला था । उसका ताला खोल फुती फुतीं 
उसमे को चीजे हटतते हुए दिग्विजयर्सिह्‌ ने का, “जापते -जच्छी याद दिलाई मुफे; 
स तिलिरमौ पौशाक की बात तौ अँ एकदम सृलं ही गया था ! भगर ठे, यह्‌ क्या [ 
वह्‌ गठरी कहां ग ]*' दिम्विजयसिहं कै सह्‌ से घनराह्‌ट की एक आवाज निकली 
मीर वहु जल्दी जल्दी उस सन्दूक का सामान उलट पलट कृर कुद खोजने लगा । 
मगर जो कुदं भौ वह खोज रहा था वह्‌ चीज उसे.न मिली । दिग्विजय ते - 
रश्च सन्टुक छन मारा बल्कि उसमे का सब सामान निकाल कर बाहर रख 


विया मगर विल्रुल वेकार । आखिर कह परेशान होकर बोला ,""्यह्‌ क्या बात है 


वावाजी, वहं तिलिस्मौ पौशाक तो कही गायव हँ गई ?" 
दारोगा भी दिग्विजयसिह कै पास ह खडा हज उसकी परेशानी देख रां 


था । उसने पूरा, “कही गौर तो नही रख दी थी तुमने ?"“ दिग्विजय सिर हिला 
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कर बोला,“कदापि नही, से खुब खयाल है कि इसी सन्दक मे उसको मैने रक्वा 
था, भौर उसके साथ वाला भ्ुजबन्द.... (माये पर उंगली मार कर) उस जग्रहु 
रक्खा था 1 उसने अपने पलंग की तरफ हाथ उठाया भौर लपक्ते हए वहां ज्ञा 
उस पर का विस्तरा उलटा, पर वहां भी जिस चीज की उसे खोज थी वह उः 
दिखाई न पड़ी । उसने पलंग पर कै समृचे कपे उतार कर फक दिये भौर तब 
वदहवासी कौ मुद्रा मे दोनों हाथों से अपना सर पकड़ कर बोला, “जरूर कोई 
जानकार जाव्मी जाया सौर वे दोनों चीज चे रया ्‌ 


| चठ भथा 
देवरानी के महल से निकल शेरसिंह अपने डरे की तरफ रवाना हृए भौर 
बहुत जल्द ही वृहां जा पहुचे क्योकि वहु स्थान जनानै महल सै ज्यादा दूरन 
पड़ता था । । 
णेरसिह का ख्याल थां किं उनके कमरे मे इस समय कोरईभीन होगा मगर 
उनका यहं सोचना सही न था । जिस समय वे अपने कमरे मे धुस रहे थे उनके 
विदमत्तमार नै जो दवनि के बगल ही मे एक कम्बल ओह चुपचोप बैठा उव रहा 
था मग्र इनको आते देख जाग कर खडा हौ गया था इचके हाथमे कागज क एक 
टकड़ा देकर धीरे से कुछ कहा जिसे सुनते ही यह चौक गए । इन्टोने उससे कुछ 
युद्धा ओर तव रोशनीके पास ले जाकर उस पूजं को गौरः सेपढा, पढ कर कुच 
देर न जने क्या सोचते रह ओर तव उसी पजं की पीठ पर कुदं लिख खिदमत- 
गार कै हवाले किया जो उसे हाथमे लिए किसी तरफ को चला गयौ भौर इधर 
शेरसिंह अपने कमदेमे धसे । सामने ही ग्रही पर भूतनाथ एक तकिय के सहारे 
उटंगा हया था जिसने इन्हे अता देख सिर उठाया ओर कहा,““बारे किसी तरह 
आप जाएत सद्य 
शेरसिह्‌ नै जवाब दिया, “रस समय तुमको यहां देख मुभे ताज्जुब होता हं 
ओर तन कभरे कै एक कने मे जा अपने कपडे उतारे, एक चादर ओढी भौर चुए- 
चाप आकर भत्तनाथ कै सामने वंठ भये । वह्‌ बोला-- 
भृत ० `¦ गे यहां देख आपको ताज्जुब हुमा 
गेर० } बेशक. क्योकि आज कल जिन भमेलो मे तुम पड़ हृए हौ उसकी थोडी 


बहुत-खबर सुभे अकसर लगती रहता हं । 
भृत्त ० । (सिर शुका कर) जरूर लगती होगी ओर शायद भाप 


ई 
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शेर० । नही उन वातौ का जिक्र करके गीर समश्ा दसय कर वा मनद 
मलामत करके तुभ्हे रास्ते पर लने की उम्मीद घव अं विष्छुन दोः चुन्य अय 
इसीलिए तुम जोकु भी कर रहै हौ या करने काष्टरादा कर्‌ छु ज्र 
सिवाय अफसोस करते के मोर कु तुमसे कहना नदी चार्ता । 

मूत० } (ताज्जृव से) क्या आपको मेरे वरि मे को देसी बति मालुमट- द... | 

शेर० । (कृ तेजी से) थवव्य ही तुम्हारी खय वाते आर्‌ तुम्हार सय भः 
की जानकारी सृभेनही है मगर दारोगा की मदट करकेजो वद्ध तुमने पार 


ओर शिवदत्तका जो कु काम तुमने किया वह्‌ दाल योद्‌! वहत मुक जस्र मिन 


है । अव अगर मु कूं पूखन। हं तो सिफ धतन्रा दी कि यहं सव क कया तुम 
सुखी हुए ? | 

भत ० 1 अफसोस सुख यौर प्रसन्नता तो मेरे लिए सिरजीद्री नदौ गहै । 
अपतते पापो की मेली चादर को ज्यो ज्यो घोक्रर्‌ साफ करना चाहता ह कहं गीर 
सी काली होती जातीरे 1 

शेर ०.1 क्योकि तुम उस म॑ली चादरको धोनेके लिए लालच सुव्गर्जो अौर 
बेईमान का मसाला एस्तमाल कर रह हो ] 

भूत ° । (सिर नीचा करके) लालच या सुदगर्जी कण एल्जामत्तो किसी कद्रर 
मु पर लग संकता है सगर वेदमानी का चित्कुल नही { आपको मी काममय 
एसा नही बता सकेगे जिसके लिए मै बैर्मान कहुला सदं ! 

शेर० ! भुवनमोहिनी ओर भहित्या का किस्सा मु पूरा पूरा मालूम ओर्‌ 
नके साथ जो कु तुमने क्रया वह्‌ अगर वे्ईमानी नही ह तो द्निया मे <मान- 
दारी नाम्‌ की कोई चीज रह्‌ ही नही जाती | 

भूठनाथ यह्‌ वात सुन एकदम सन्नटे मे आ शया भौर शेरसिंह का मुह्‌ ताकने 
लभा } उसने कुं कहना चाहा पर उसके मुह से कोई आवाज स निकल सकी । 
जरा देर रुक कर शेरसिढ्‌ पूनः बोले, “नन्हो के साथ मिलू कर जो कृं तुमने 
किथा लर आजं कल जिन्न अवस्था जौर्‌ कारवार्ईमे तुम हो वह भी मू मालूम 
हे, इसलिए तुम अपने को वेसर सावित करने की कोशिश भत करो, ठेसा करना 
व्यथ की मेहनत होगी । सच यह है कि इन््रदेव ने ओर मैने मी, सव तरह की 
कोशिश कर यह्‌ वास्त जच्छी तरह सम ली कि तुमको रास्ते पर लाना एकदम 
सम्भव द आर इसीलिए हसलोगो ने तुमको बिलकुल ही तुम्हारी किस्मत परः 
ड दिया है । जव सगर तुम्हारा भाग्य ही तुम्हे ठोकर दे देकर रास्ते पर लवे 
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तो तुम मा सक्तेहौ नही तो गौर किसी तरह भी तुश्टासय सरहलना मुमकिन 
नही, खर तुम इन सन बातो को तो जानै दी गौर यह वत्ताभो कि इस वक्त किस , 
लिए मेरे पास आने की तकलीफ की है 1 
+ भूत" । जव आप सुक पर इस कदर फा तो मेरी मदद करही कंसे 
सके 
गेर० । तुम्हारा यह कहना भी सावित करता है कि इस समय जिस कामं 
केलिए तुम्हारा जाना हृजादहै वह मी कोई मला काम तही है ओर उसकी 
जाडं मे तुम्हारी बदकिस्मती तुमसे कुच ओर भी करा लेना चाहती है, खैर तुम 


कट तौ सही क्या. बात्त है) 
सूतनाथ शेरसिंह की सिडकी खा एक दफे तो सहम गया सगर फिर न जानै 


श्यी सोच हिस्मन करके बोला, “अगर आप इस बात का वादा.करे किमेयी बात 
सूनमेराकाम चहिकरेयां च करें मशर उसका जिक्र किसी गैर के सामनेच 
करेगे, तो यै कुं कहने की . हिम्मत करूं ?. 
शेर० । (कृ हंसं कर) खेर कहो, मै उसका जिक्र किसी गैरसेन केरूगा | 
भूत ० । क्ियी से नही, इचरदेव से मी नही । 
गेर० 1 अच्छा इन्देवसे भीन करूंगा । 
त० ! तोम दो कामों से आपके पास जाया हु । पहि्वि तो यह्‌ फि मुभे 
चन्हो सै कु मतलब ह जो जाजकल भाग कर यहां माई हई है ओर रलमहल 
मेही कहे चिप हृदं दै) 
गेर० । (हंस कर} काउ तिलिस्मी किताबकी खोजमेहो जिस वुम्हे 
भासा देकर उसने उड र, लिया? अभर्दइतनादहीह तो समफलौ किं वह्‌ उसके 
पास नही हः 
भत ०! जापको उस कितान को खवर कैसे सभी या उसके बारे मे कितना हाव 
मालृम है यह तो मै नही जानता, प्र इतना जरूर कु सकता हं कि वह्‌ हं अमी 
तक उसी कस्वसरत के पाञ्च { अगर वह्‌ ग्नैतान मेरे थ लगजायतो मै उनके कन्ञे 
से अपनी किताब जरूर निकाल सक्ता हू । 
प्रेरण । दखैरजो कृ मी हो, चन्हो कहां ओर किञ्च हालत मेह इस वात 
को मै बलुबी जानता हं मौर अगर तुम उसे शिरप्तार करकं अपना कोई काम 
/ बनाना चाहते हो तो भै तुमको इससे रोकुंगा नही बर्कि इस काम मे जौ ख 
मदद तुम्हारी कर सुमा करूगा वयोकि मे उस कम्बस्त से भी आजि आ गया 
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हं, तरह तरह की कारंवायों क्षे उसने १ नाक मे दम कर रक्ाहं । 
मूत० 1 (तान्नुब स) तो उख हालत यें आप सुद हौ उसे निरफ्तार करक 
यों नहीं कर देते ? 
श र १ फं इसलिए कि मेरे वर्तमान मालिक महा राज दिग्विजयसिह कौ उख 
- पर मेहरबानी कौ नजर ह भौर जिसका मेँ नमक खाता हं उसकी मर्जी कें खिलाफ 
कु क रना इन्सानियत नही समता । | 
भूत० । मगर फिर मी उसके चिलाफ कोई कारवाई करनैः म मेरौ मदद केर 
सकते है ? 
शेर० । हा, क्योकि मु पुरा विश्वास ह कि उसका साथ मेरे मालिक को 
भी उसी तरह अर्वाद करदेगा जिस तरह उसने तुम्हे बर्बाद करके कह्ी.कान 
छोडा । तुम खुद चाहे इस बात को मानोयान मानो सगर कमे कमं मुशको 
समे कयई भी सन्देह नही कि तुम्हरी चीयत को विगाडत्ते का सतसे वडा सबने 
वही कभ्ब्त हई । जब से तुम उसके फेर मे पड़ गौर उसकी राय के मुतालिक 
काम करतेलगे तमो से तुम्हारी मुसीबतों कौ शुरुआत हुई यह्‌ वात बाज नहीं 
तो कुछ दिन वाद तुम जरूर समशः जाओगे । ध 
भूत ० । चही इसं बात को ग्री मै अच्छी तरह समक गया हं गौर इसी लिए 
उसे कात्र मे करके पापों का कु प्रायल््वितें करना चाहता हं । 
णर ० ] ठीक है, जच्छा वह्‌ दसस काम कौनसा! | 
भूत ० 1. (सिर नीचा करकं) अगर आप खफानदहोतो मै कहू | 
शेर० ! के । 
भूत०। सुरे ठेक ठीक पतालगा दहै कि दयाराम सरे नही जीतेहै ओर अपने 
एक दोस्त के पास दैपर इस वात को किसी सी तरह साबित नही कर पा रहँ हूं ! 
शेर० 1 (चाक कर) दयाराम जीते है ! मगर यह्‌ कैसे ह्ये सक्ता ह ? उनकी 
मौत के सवन खुद होकर तुम एसी बात जुबाच्र से कंसे निकाल सक्ते हो ? 
भूत° 1 जसे को चह जौ कुं मी विद्वास.हो मगर क्या आप भी सच्दे ` 
दलि चे एसा समभतेहै कि मै कमी दयाराम का खन अपने हाथो से कर सकता हूं ! 
1 गर०। (करदं देर तक सक कर) अगर मेरे दिल कौ सच्ची बात जाननौ चाहो 
ताम कहु सक्ता हूं कि नही, मगर धौते मे सवं कुच हो सकता है ! जो काम 
जान दरककर्‌ कोडमी आदमीजोहोरामे हैन कर सके, वही गफलत बेहोशी 
यान कौ हालतमे वह्‌ कर वैल्ताहे । § 
भूत० । अर्मन कमो गाफिलिथा, न वेहोशथा, सौर न 
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शेर० । तुम नागरं की मुहव्वत के नशे मे चूरये जब की वहु धटना है । 

भूत९ । मगर अवतो यै यकीन दिलाता हुन किते जीते है, जरूर जीते है 
भौर एक गुप्त जगह मे स्वतन्वता ऊ साथ विचर रहे है । अगर आप इस समय 
मेरी मदद करे तो यै उन्हे जीता जागता दुनिया कं सामने पेश कर सकता हं ओर 
जिस दिति एेसा हो जायगा उसी दिन से मेरी जिन्दगी की किताब का एक वया 
वके उलट जायगा 1 | 

शेर. । यह्‌ म बेशक मानता हु'पर इसको मानने सेमेरा दिल इन्कार कर 
रहादहैकिवे असी तक जिन्दा है । क्या तुमने उन्हें अपनी आंसोँसे देखा हं 

भूत ° । नही, मगर मेरे दिल मे उ्के जीते रहने का विश्वासं इतनी मज- 
वरती से जड़ पकड़ गया हुं कि सहन मे ' हट नहीं सकता, अफसोघ यही है कि जहां 
वेम जा नही सकेता । 

शेर० ! ओर जा सकताहूं? 

भूत० । हां मेस दिल एेषा कहता हं । 

शेर० । कहां है वे! 

भूत ० ! (भक कर धीरे से) उस तिलिस्ममे जो इन्रदेव के केन्जेमेदहे। 

शैर० !{ (ताज्जुब से) आर वहां वे इन्दरदेव की जानकारीमे है । 

भूत० । जी हु । ॥ 

शेर० । (सिर हिला कर) एेसा कभी नी हौ सकता { अग्र दयाराम जीते 
होते ओर न्द्रदेव को उनको लवर होतीतो कम सेकम्‌ मुभे जरूर यह्‌ बात 
ˆ मालूम होती । ˆ ` -° 

 भूत० । मै सिकोय इसके ओर कुं चही कह सकता किं मुभे अपनी वातत पर्‌ 

पूरा यकाचदह। ८ व, 

शेर० । (कु देर चुप रह कर) खर, मँ इख बात्त-का भी वादा करता हू कि 
सका पतां लगा गा ओर यह खवर सही निकली तो तुमको सुवारकवादं दुभा | 

भत० । जरूर सही निक्वेशी । © 

शर ० । मर इसमे एक दिक्कत नजर आती हं ¦ 

भूत ० । सक्या ? » । 

नेर०। तुमने कहा कि वे विलिस्मं कै अन्दर है । एेसरी हालत मे वना इन््देद 
' "से कृ हाल कहं ओर तिलिस्म के अन्दर गए से केसे उनका पता लगा सक्ताहूः 
` भृत० । इसके जवाब पे कुं कहने कौ हिस्सत मे नही कर सक्ता । 


© 
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शेर०-1 (मुस्कुरा कर) मगर कम से कम तिलिस्म के अन्दर जाने मे तोमेरो 
मदद कर सकते हो ? | । 
भूत० 1 मै आपका मतलब षम गया, आप शायद उस सोने वाले उल्लू के 
बारेमे कह रहे है ! | [व 
शेर० । बेशक एेसा ही है, अगर उसको तुम मेरे हवाले करो तो शायद में 
तिलिस्ममे जाने की हिम्मत कर सकु । 
भूतत० । वहु चीज छव मेरे पास चही है, इसी कम्बसरूत नन्हों कौ बदौलत वह्‌ 
मेरे कन्जे से निकल गई 1 
शेर० । (कु देर चुप रह्‌ कर) तब सला मै कैसे क्या कर सक्ता हूं । विना 
ताली कौ मदद के तिलिस्म के अन्दर जति कौ हिस्मत कंसे कीला सक्तीहै? 
भूत ० । मै पुन; कदेता हं कि इसके जवाब सं कूं कहते मै उरता हूं । 
शेर० ! (चौक करः) सो वयो, क्या तुम्हास कुं ओर मतलब हं ? 
भूत ° 1 (कुछ .रकता सकता) मेरा मतलब उस बातचीत से हे जो अभी कूद 
ही देर पहिले आपस्ते गौर देवीराचीजी से हो चुकी है 1 | । 
शेर० । (चमक कर) तुम्हं वे बातें कैसे मालूम ? 
भूत° । क्योकि मै उस जगह मौजूद थो, केवल यै ही नहीं अगर मेरा खयाल 
सकेदटैतो कोई मौर भी वहां छिपा आ आप दोनों कौ बातें सुन रहा था । 
शेर० 1 (ताच्जुव से) .वह्‌ कैन ? 
मूत० । म छक ठीकतो बरही कहु सकता हूं कि वह्‌ असल मे कौन था प्र 


इतना जानता ह कि वही था जो आपके पहुंचने के थोड़ी देर पिनि आपकी सूरत 
वन कर देवीरादी के पास पृहुचा था 1 अगर सँ चाहता 


५५५ 1 तो उसे पकड़ सक्ता था 

वरल्तु आप्त हान वाली देवीरानी की वातो को सुनने से अपने को रोक न सका । 
गेर० 1 भौर चह आदसी फिर कहू शया । 

॥ भूत° । 4 जापक पीथे पीछे इपर लौटा भौर कतरिया कर भगस कुछ ही 

पि न 45२ नठ गवा इततसे ठीक नही कहं सकता मगर मुभे एेसा गुमान 

टता क केह उस महलकी तरफ चला गया जौ आज कल बिल्कुल बन्द है ओर 

सचसान रहता दै या जिसमे कमी देवीसनी रहा करती थी | । 
1० । जाहि तव मै समश गया, वह्‌ जरूर चन्ये थी । 

भूत ° । यह एक कुं कुछ सुभे सी होता है। 

यर० तो त्या तुम्ह मालूसहे क्रि वह्‌ आजकल. ` 
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भूत० । मु अच्छी तरह मालूम है कि वह माज कल इसी किले मे मौजूद 
सौर उती महल मे रहती है, मगर अफसोस इतना हो है कि उस महल कौ बनावट 
तेसी है कि मै किसी ततर्ह भी उस्तके अन्दर जा ती सकता जौर इसीलिए उसके 
वारे मे आपस सब्द सामने आयाहू । | 
जेर० । अगर तु्टे इतनी बति मालूम हं तो क्या तुम यहु भी कह सकते 
हो कि वह कौन जादमी धा जिसने जोगीडावा क समाधि मेँ पहुंच कर मुक 
धोखा दिया मौर बेहोश करके वर्ह से बहुत सा सामान चुसाले गया? 
भूत० । हां हां, मे उदे भीजा्ताहं। न 
, जर० 1 (चौक कर) कौचथावह्‌ः 
, भृत० 1 (शओर्ससिह्‌ कौ तरफ छक कर धीरे से)महाराज शिवदत्त का एक एेयार। 
जेर० 1 (चमक कर) है, "राजा शिवदत्त का एेयार ' 
मूत० 1 जी हां, अगर जरूरत हो तो मै कोशिग करके यह भौ वता सकता हुं 
कि वह्‌ कौं था „ , | 
-चेर० । नही इसकी. कोई जरूरत नही,  शिवदत्त आजकल किस फरमेंदै 
.. इसकी कुं कुछ खबर मुभे है इसलिए तुम्हारे इतना कहने हो.से मै बहुत कु 
समस गया, मगर एस हालत मे मुभे अपना काम करनेका ठंग बदल देना पडंगा । 
 ओरसिह शायद ओर कु कहते मणर इसी समय दवजि परं से कुच आहट पा 
कर उन्होने सिर धुमा कर उस्र तरफ देखा अर कहा, “कौन है ?"" उनका खिद- 
मततमारं दवनि पर खडा था जो यहं सवाल चुन कमरे के भीतर सा भया । शेर 
“ सिह ते उमे देख कृच इशारा किया जिसे सममः उसने भी अपनी गरदन हिला कर 
कुं दासा किया सौर तब भरुक कर इनके हाथ मे एक पर्जा देने के बाद पीच् 
हट गया । त , । 
` शमादान की रोशनी मे वहं र्जा पड़ शेरसिहं न भूतनाथ से घीमी आवाजमे 
कहा, “तुम नन्हो के वारे मे मुभे अभी अभी कहु रहे थे, अगर उस पर काबू ` 
करने की तुम्हारी तीयत है तो इस क्त मौका अच्छा दहै, उह मेरे कमर के बाहर 
कदो चिषी हई हम लोगो. कौ वा त सुनने की कोशिश कर रही दै।'' . 
। , भृतनाथने भी यहं मुन धीमे स्वर मे कल्म, “तव मै अभी ही उसे भिरफ्तार 
करता हं, मगर मेरी दूसरी बात ? तिलिस्म मे जाकर दयाराम का पता लगने क्तौ (*` 
 _ जचेर० । उश्च सम्बन्धये मै वादा करता हं कितुम्दारा कान कशूगा मगर 
~, ~. ~ त मालम्‌ हई दै जिससे मुभे तुरत ही यहं किला छोड देना 
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पडेगा, इसलिए वेहतर होगा कि तुम दो चार दिन वाद ममे पुनः एक वार मिल लो । 

भूत ० । करटा, कव ! | 

गेर० । (कु सौच'कर} शिवदत्तगठ़ से पाच सात कोस इधर ही एक पुरानी 
वावली दै जो मृती कह कर सणहुरहै 1 =“ 

भृत० \. सुरे मालूम हं । 

जेर० 1 वही, परसो किसी मय 1 

भूत० 1 ठीक हुं । | ध 

जल्दौ जल्दी भूतनाथ ने जीर मी कुच वतं शेर्ससिह से कही गौर तब उनसे 
विदा हौ कमरे के वाहुर निकल गया 1 उसके जत्ति ही शर्य्वह मी उठे ओर अपने 
लहिनी तरफ का दवजा खोल उसके भीतर जने के वाद उसे वन्द कर लिया) 
यह एक छोटा साः कमस धा जिनमे सिफं एक पलंग विदा हुमा ओर कुद मुरूतसर 
सासात्‌ रक्खा था 1 एक काली णक्लं इस समय इसी पलंग के पास खंड थी । शेर 
सिह ने पहुचेते ही उसका हाथ पकड लिया अर कहा “सैना, करहु वह्‌ काम 
हआ ?' जवाव मं उस गक्ल नै धीरे से “नीह कहा ौर तब अपतत कपड़ों 
के अन्त्र से एकं गठरी निकाल कर गेरसिह के सामने रख दी } . 

गेरसिह ने जल्दी जल्टौ वह गठरी लोली ओर उसक्ते भीर की चीजं देखी, ' 
इसके वाद कठा, “इसके साथ वाली चीज नही मिली 1“ जनाव ये कालौ शक्ल 
ने एक खलीता उनकी तरफ दढाया जिसे दे वहत ही खुश होकर शेर सिह बोघ 
उटे, “वाह्‌ सेना, जज जो कराम तुमने किया उन्तने हमेशा के लिए मुभे तुम्हारा 
गुलाम वना दिया । अगर तुम सदद त्र करतौ तो यहु चीज इतते सहज मे कदापि 
मुभे निल नटी सकती थौ ओर विना.इसकी मदद... {-*. ` कुं कहते कहते अपने 
को रोक कर गरस बोले, “इको लाने मे क्या बहुत तरददुद हआ ? बदशकल 
केर देने बाली अपनी यह्‌ पोशाक उतारे गौर यहु वेठ कर मुभ कु हाल बतामो 1" 
. गरर्बिह्‌ पल पर्‌ कठ गए ब्नौर्‌ हाथ बढा कर संनाकरौ भी अपने पास कठ 
लिया , जिसने उनको वात सुन वहु काली पोणाकं दुरकर दी थी} तव वहु बोली, 

जी तरदृदृद तो वहत नही हुभा मगर डर वेतरह लय रहा था कि कही राना 

साहव आआगएुतोक्या होगा 1 रिह ने उसकी पीठ यपथपां कर कहा, ' वेश 
धस लाचारो पड गईथी। तुम उसी गृप्त रास्ते षे 
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जना० । जी हा भौर आपके दि हुए भौजार § भने वह बक्स घोल उाला। ` 


यह गठरी तरह तस्ह की चीज के नीचे कई कपड़ों मे दवा कर रक्ली हृदं थी पर 
आपकी बताई हुई निणानी से मेने इसे पदटिचान लिया, मगर वह खरता. 
यक्ायकं बात करते करते भैना रुक गई आर सहम कर उठने लगी, बाहर 
कही से कृ हाथापाई की आहट भौर तब एक दबी हई चीख अर हलके धम्माके 
की अावाज आ1ई थी जिसने उते डस दिया था । । 
मगर शेरसिंह ने उसे दिलासा देकर शान्त किया भौर कहा, “उरो नही, 


॥) 


तुम्हारे चवराने कौ कोई वात नही है, बिना मेरी मजं के यहां किसी कौ पहुंच 


नही. हो सकती, निश्चिन्त होकर बढी रहौ ओर अपनी नोत कहौ । ` | 

यैना० 1 यह्‌ खरीता पलंग पर विद्धौने के नीचे था, भाग्यवण मु वहा खोजने 
की धुन बाई ओर यहं सुे.मिल गया नही तो रही जाता क्योकि उसी वक्त राजा 
साह व ओौर्‌ बावाजी वहु आ पहु चे ओर मथो माग अचा पडा। 

नेर० । (पुनः सैना की पीठ थपथपा कर) तुमने बहुत वडा कास किया, 
इतना बडा कि तुम्हारी तारीफ नही कर सकता } अफसोस किं अभौ मे तुमसे 
पूरा पूरा हाल कह चही सकता पर जब सुचासिब वक्त ञवेगा तव तुमं समश्ोगी 
कि तुमने क्या मदद सुभं पह चाई है । अच्छा यह्‌ तो कलयो कि नन्हो यहं आई 
हे यह बात कंसे तुम्हे मालूम हठं जो तुमने मेरे छिदमतगरार को बताई ? 

द॑ना० । यै उस आलमारी,मे छिपी क्छ देर खडी रहं गद गौर उन चीगों 
करी वाते नती रही ¦ राजा साहब बौर वावाजी क बातचीत भे नस्हौ भी माकर 
शामिल 'हो गई भौर उसकी कुच वाते मै सुन सक्तौ, साफ साफ तो समफमे न 
आया पर इतना पता लाए किं वृह आपकी सरत व्रन कर कोई क्रंताव लेने तूजाजी 
क्रे पास गई थी मगर आपके आ पडने से माग आई, इस पर वाबाजौ ने आपं पर 
निगाह रखने वास्ते उसी दम उसे इधर भेज दिया ओर वही बात मैने आपके नौकर 
को बताई थी । । | 

शेर० । तब तो तुमने उनन्लोगो की करु ओर बाते मी जरूर सुनी होगी, 
पास चसक आभो ओरजो नो बते हुई हौ मुभे सुना । 

शेरसिंह ने मैना का हाथ पकड़ कर अपने ओर पास खच किया ओर धीरे 
धीरे उससे बातत करने लगे ।  _ `. हि 

जाधौ रात के सन्वाटे मे भयानक जंगल सांय साथ कर रहा दे । किसी 

0 > ~न 2 ज = 3 उवा एकदम बन्दटे ओर दसी संवघ से पेडों 
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की एक पत्ती भी हिल कर इस वक्त के सन्तादै की तोड नही रही है । जंगली जान 
वर भी न जने कहां द्वके पड़े है कि उनकी मीः कोई आहट य्ह तके पहुंच कर 
इस जगह के सन्नाटे को तोड नही रही र । 
लृटिथा पहाड़ी के निचे हिस्मे मे वनी हुई उस इमारत मे जो रोहतासमट 
के नास से मगहर है, जिसमे किसी जमाने मे बाबाजी बौर नन्दो रहते ये आर 
जह पाठक पहिले मो बहुत फे आ चुके है हम एसे समय मे अपने पास्कोकोले 
चलते है । यद्यपि आजकल कोई इस जगह्‌ रहने वाला या यहा की हिफाजत भर 
सफाई करने वध्ला नही है गौर्‌ इसीलिए इस जगह कौ हालत भीर सौ खराव 
ह गहै फिर भी इस ष्टमारत के कुं कमरे ओर कोठरियां अच्छी हालतमे हँ 
जौर उनम आदभी का गुजर बखूबी हो सकता है, मगर इस जगह के बारेमे कुछ 
स तरह की बातें आस पासके लोगो मे मशहूर थी किरतकीतोबातही क्या 
द्तिमे भी कोई कमी इस जगह जल्दी आतानथा भौर यही सववदहं कि इस 
मयानक रात मे जव हम एक आदमी को इस इमारतं कौ छेत पर खड़े देखते हँ 
तो हमे कुं ताज्जुब होता ह । | | ' 

न जानि कव से यह इस जगह हं या किस. द्रादे मे यहां आया हा ह, मगर 
समे कोई शक सही कि यहु जरूर किसी के अने को राहु देख रहा रह । इसका 
वार वार छत के उपर रधर उधर घूम कर बाहर की तरफ देखना या सुंडेरोसे 
नीचे का भ्णंकना इस बात मे को$ शक "नही रहने देता । - † 

दूर जगल से आती हुं हलकी सीटी की आवाज ते इसका ध्यान्‌ खीचा ओर 
यहु उसी तरफ कान लगा कर दैर तक आहट लेता रहा । पहिले तो चछद्धं मालम्‌ 
न हुजा पर फिर थोड़ी देर के बाद किसी तरह की आहट सुनाई पडने लगी ओर 
सके मुह्‌ से निकला, “आ पहुंचे 1” यहं थोडी देर क लिए चत से नीचे उतर 
मठ के भीतर चला मया जहां अंधेरे दही मे धूम फिर न जाने इसने वया कु किया 
पर थोडी देर वाद यहं फिर छत परर लौट जाया !, अन तक यह्‌ आहट साफहोकर - 
वता रही धी कि रात के सन्ताटे को तोडते हुए कुं आदमी इसी तरफ को आ 
रहे दै \ पर के नीचे पड कर जावाज देने वाले पत्तों कौ चरमराहटै साफ सुनाई 
पडने लगी थौ गौर कभौ कमी कुछ वातचीत कौ भो यावाज आ जाती थी । 

जगलः मे म निकल कर दो आदमी इसी इमारत कौ तरफ आति दिखाई पडे 
, जिनको यहं गौर्‌ से कुच देर तक देखता रहा ओर्‌ तव यह्‌ कट्‌ कर कि "बेशक वे 
दीदे एक ओर को हट गया । थोडी देर के लिये हम इस आदमी ङ्पास ति => 


९४ | तीसरा पार 


कर उन दोनों नए आने वालो की तरफ वदते भौर देखते है किवे कौनहैया 
किस इरादे से' इस भयानक आधी रात के समय इस उरावनी लगेह मे आये है । 
मठ के वाहरी भाग में एक दालान था जो किसी समय मे जरूर अच्छी हालत 
मे रहा होगा मगर इस समय टुटा फूटा भौर खतरनाक हो रहा था । ये दोनो 
माने वाते इसी दालान स्तक पहुंच कर रके गौर कुच देर खडे होकर आहट लेते 
रहै, जव सव तरफ सन्नाटा पाया ओर मठ के अन्दर से मो किसी तरहकी भावाज 
जातो सुनाई न पडीतो एकने दुसरे से कहा, “कोई आहट तौ मालूम नही हो 
रही हं, क्या रोशनी कर' लूं ? जवाव मे दूसरे ते कहा, “करनी तो पडगी ही मगर 
यहां नही मठ के मीतर पहुंच ले तव, यहां से शायद किसी की नजर पड़ जाय 1 
से सुन पिला बादमी बोलला, “देसे मयानक सन्ताटे मेँ कौन भल। दस जंगल 
मे जाने की हिम्मत करेगा ? पर खंर भीतर ही चले चलिये, यह सकने की जरू 
स्तभीक्या दहं ?" अ 3 
दोनो आदमी उ दालान द्धे टट कर सदर दवजि के पास आये भौर वहां 
खडे होकर कुदं देर आहट लेने के बाद मकान कं अन्दर धुसरे । टटोलते भौर 
अन्दाज से चलते हए ये लोग उस कोठरी मे पहुंचे जो किसी जमाने मे बाबाजी के 
रहने के काम मे आती धी भौर अभी तके मी अच्छी हालतमे थी । यहां पहुंच 
एक ने कहा, “अव रोशनी कर तेने मे कोई हज नही 1" आर दूसरे ने “बहुत 
अच्छा" कटु-कर अपने कपडो के अन्दर से सामान निकाल एक छोटी लालटेन 
जलाई । हलकी रोगनी सब तरफ फल गई जओौर जलाने वले ने चारो तरफ देख 
कहा, “किसी के यहीं च रहते हुए मी इस जगह्‌ सफाई हं *“ दूसरे ने जवाब दिया, 
"धह जगह रोहतासगढ की अमलद्वारी से पडती ह ओर वहां का राजा कमी कमी 
यहु की सफाईकरादेताहं। सैर अवदेरन करकं ह्म लोगो को अपना काम 
शुरू कर देना चाद्ये {` , ¢, | 
लालयेन की रोश्यी मे हमने देखा किये दोनो ही काले कपड़ो भौर नकाक 
से अपने वदन के हर एक माभ को अच्छी तरह छिपाये हए है, पर अब इन्होने 
अपनः लवादे"हटये अर नकाबें दुर की । अव इस बातत मे कोई शक न रहा क्रि 
चे दोनो भीर कोई नहीं हमारे जाने पदहिचाने' राजा शििवदत्त ओर वही नौजवान 
हे जिते पिले किसी बयान में पाठक वावली के पाच शिवदत्तं अथवा गौहर तथा 
जह्लन अद से सिलते देख चुके है । शवदत्त ने दीवार मे ,वनी आलमारी 
की तरफ बताकर कटा, ““शायद दसी अलमारी के अन्दर हम लोभो को जाना 
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रोटतासमठ ' ६६ 
पड्गा-? जिसके जवाब मे नौजवान बोला,“ जी हां ' ओौर तव उस -तरफः बढ़ा । 
गिचदतत ने वह लालटेन उठा ली ओर दोनो आदमी उस अलमारी के अन्दर घुस 
गए जो काफी लम्बी चौडी मौर ऊच थी । आलमारी का पल्ला बन्द कर ।लया 
गया ओर नौजवान उसकी एक तरफ की दीवार के साथ कुद करने लगा, खटके 
की आवाज सु्ाई पड़ी गौर जगल ही मे एक सुरंग का प्ृहाना दिखने लगा जिसके 
अन्दर ये दोनों घुस भये 1 | 
हमारे पाठकगण इस रास्ते का हाल जानते है क्योकि इसके पहले भी वे 
तैयाराजा के साथ इसमे या चके है* अस्तु इस जगह पुनः इसका हाल लिखने की 
जरूरत नही 1 मृख्तसर यह्‌ कि दोनों आदमी इस सुरण मे .धुस सीटियां उतर नीचे 
ङी कोठरी में गये ओर वहां रास्ता पाकर उस दृसरी कोठरी में पहुंचे जिसे ऊपर 
जाने वाली सीदि भिलती थी '। मासल के मुताबिक ख्‌टियां उमेठ णहं रास्ता 
सी खोला गया भौर दोनो आदमी इस कोठरी मे घुस सीदं चने लगे, कोठरी 
का दर्वाजा बन्द ह्ये ग्या । । 
अब तक तो शिवदत्तं चुप था ओर इस विचित्र रास्ते को गौर ओर ताज्जुब 
के साथ देख रहा था, पर अब नौजवान के साथ ही साथ सीदडियां चढते हुए बाति 
करने लगा- 


शिव० ! बड़ा अजीव रास्ता? मगर मालूम होता है कि आप पहिले कई 
वार यहां आकच्केर्हू। 


नौज० । केवल आ ही नही चुका हुं बल्कि ््स रास्ते से भीतर क तिलिस्म 
मेमी'जा-चुका हू । 

शिव ० । उस हालत में तिलिस्मी तमाशे भी आपने खूब दैवे होगे । 

नौज० । कुछ थोडा बहुत, तो जरूर देखा है मगर असली तमे अब देखने 


की उस्मीद करता हं, अभी तक तो चीरोकी तरह लुक छिप कर भौर उरते ही 
उरतं भना जाना हता था । 


५ भ ° । लुक छप कर क्यों ? आपते कहाथा न कि पृजारीजी के साथ श्राप 
ग्ये थे । 


सौज० हां मगर सिप एक दफे गोर^सो भी महाकाल के मन्दिर तकं † उसके 
आगे वे मुभे नही" ले गये । असल तिलिस्मी हाल तो तब देखने मे आत्ता था जब 
मरे चहुत कहने सुनने पर हेलासिह मू कभी जपते साथ जे लेते थे । --~-- ~" दला मे कमी अपने सायजञे लेते येः! परते 
म 


# देखिये रोहताससठ दसरा मागं पहिला बयोन्‌ । ` - ५ 


६७ | तीसरा भाग 


आपस्ते कहा किःवे न जाने क्यों पुजारीजी से बहुत दी भ्यादा उरते थे ओर भर- 


सक कमी उनके सामने तकं नही जाते थे अस्तु वे जब कमी इस रास्ते पे तिलिस्म 


मे धुसते तौ वहतत हौ उरते रहते ओर जब पुजारीजी कही भौर रहै तभी । 

शिवण } तो क्या इस तिचिस्म मे.जाने के ओर रास्तेमीदहै। 

नौज० ! हां कदं, उनमेेदोतीनको मै जानता हूं पर सुननेमे आयाहै 
कि कुल बारह रास्ते इस तिलिस्ममेजानेकेहै।. 

ये दोनों अब तक तो धापुस् मे वात्तचोत करते चले अये पर-अघ बरावर 
सीढियां चढते आनेःके कारण इतका दम्‌ फलते लगा ओर बातिचीत मे सकावट 
पैदा ह्ये गर जिससे इन्होने वाते करना बन्द कर दिया ओर सीडिया चडने की 
तरफ ध्यान रक्खा ! चदतते सकते ओर सुस्ताते तथा पुनः सीहियां चढना शुरू कर 
देते हए सी तरह आसिर दोनो ने. सीदियो केदस्त लम्ने सिलसिले को तय क्रिया 
ओर सव £ अन्त में पडते वाली कोरी में पहुंचे जिसे उस नौजवान ते खोला 
दयेनो वीच वाले मदाच में. पहुचे जिसमें पाठ्कं माज के पहिले मी कद्‌ बार ओआ 
चके है अथवा जिसमे महाकाल का. मन्दिर बना हुशा था । श्िवदत्त.थकावट कौं 
मुद्रा मे पाख ही एके पत्थर पर बंठ गया ओर बोला, “भोफ, .बडौ चदा हे 
दमं फलते लगा, अब जरा देर युस्तालें तभी बागे बद्‌ गे हसता हु चौज- 
वान भी उसके बगल मे बैठ गया ओर बोला, “कु देर युस्ता वेने मे. हज नही 
पर बहुत देरी, करना मनासि न होगा । । ' 

शिवदत्त कै हाय की लालटेन स मैदान का परां हाल चही दिखा सकती 
थौ गौर काली रात का अन्धकार इस जगह को अपनी गोद मे समेट हए था मस्तु 
शिवदत्त कृ देर तक गीर ओर ताज्जुन के साथ अपने चारो तरफ देखा रहा 
इसके -बाद उसकी निगाह जव कुद जमी ओौर आस पास की चीजं कुच कुछ दिखने 
लगी तब उसने बीच वा ` मन्दिर की तरफ दिखा कर कहा, “शायद यह वहू 
महाकाल “का मस्दिर दै जिसके वारं मे आपने बताया धा ?' नौजवान नै.जवाब 
दिया, “हा ओर अब हमे उठ्ना चाहिए, ज्यादा देरी करना मूनारस्सिव चही । 
शिवदत्त ने कहा, “भ तयार हूं, चलिए** ओर दोनो आदमी उठ केर उसं बीच 
वाले मन्दिर कीतरफचले। , 

यह महाकाल का मन्दिर कंसाथा या इसकःमन्दर की मतिं किस रगढग 
की थी यहु हम पहिले बता आए है मौर इस जगदुः पुनः. च्चिखने कौ जरूरत चही 
देखते फिर भी शिवदतत जब उस नौजवान के साथ जाकर उस '्यंकर भूति क्ते 


थ 
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सामने खडा हो गया तौ उस भीषण आक्रति को देख वह॒ एक दफे सकते म॑ | 
गया ! सगर क्या उसकी आंखो ने उसे धोखा दिया या सचमुच उस भीपण मृतिं 
ते अपनी जुबान-को -हिला कर अपने हठ चाटे } वह्‌ कध निद्वय न कर सका 
ञौर उरे हुए ढगसतमु र्ति करी तरफ देर तक देखता रह्‌ गया । 

कु देर बाद शिवदत्तं बोला, “आप तो कट्तेथे कि पुनारीजी स महाकाल 
की रोज पूजा किया करते थे ओर उनकं चले जाने प्र जव कोई यहा भाइ. देने 
वाला तक नही रह गथा. पर सो वात तो नही है ! मै' देलता हूं कि मन्दिर एकदम 
साफ ह ओर मूर्तिं कौ भी जान पडता है जैसे अभी कुं दी देर पहिले पूजा की ` 
शई हो, यह्‌ देखिये एक दम तजे पृ लो की माला इसके गले मे पड़ी हुईं गौर वेल- 
प्र सिर पर र्खे! - 

` नौज० ! यहो ताञ्जुब की बाततोभमै भीदेख रहाहुं। , 
शिव० ! तो क्या इसे समा जाय कि अव भी कोई बरावर यहा माता 
तौर इस भूतिं की पूजा करता रहता ह | 

` नज! हययातो यह, ओौर या फिर कोई आज ही यहां भाया गौर इसकी 
पूजा कर तिलिस्म क अन्दर गया. । | 

शिव० 1 (चौक कर) सो जाप कसे कहते दै ! 

तौज० 1 (दूर से उ गली से बता कर) देखिये भूति कं गले मे खुदाई के काम 
मे बनी हुई जो वह्‌ माला दिखाई गई दै इसका यहं एक फूल खिला हया हं | 

एिव० ! (जागे वढ गौर "लादटेन वाला हाथ ऊचाकरने कं बाद गौरसे 
देख कर) हां ठीक तो हँ" वाकी की कलियां है ओर यहां यह एक फूल खिला हज 
ह 1 मगर इससे क्या ? शायद कारीगर ने एेसा ही बनाया हो 1 

नौज० 1 नही यह्‌ तिलिस्मी कारीगरी है, इम राह से तिलिस्म के अन्दर ` 
जितने जादमी जांयगे उतने ही फूल इस मालामे खिल जीयगे। ` 


शिव ° ! अच्छा ¦ यह्‌ तो बड ताज्जुनब की बाते, अगर दस आदमी जायंगे 
तो दस पूल खिल जायंगे ? 


नौज० हां । | 

शिव० 1 भौर कोई न गया रहेगा तव ? । 

नौज० 1 तव सव फूल बन्द यानी कलियो के आकार मे .रहेगे 1 

पिव० 1 एसा ! यहु तो बष्ो विश्वत्र गात्त पने बताई । अच्छा, इस माला 
२) कलियांतो गिनी गुधो होगी, ` जगर जितनी वे है उनसे ज्यादे आदमी 


1 ९ 
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तिलिस्म मे चले जांय तौ ? ` 
, नौज० } जितत्नी इस माला में कलियां है उससे ज्यादा आदमी दरस राह सेजा 
ही नही सकते, तिलिस्मी सामल सें किसी कौ जोर जबरदस्ती नही चल सकती ! 
शिव० । बडे ताज्जुब की बात हं ! (पुनः गौर से उस माला को देख कर) 
, मगर देखिए, यहां तो एक नही वक्कि दो फुल खिले हुए है । यह देखिये यहां इस 
गजरे कं नीचे एक फूल का कृं अंश खुला दिखाईू.पडता हं, ठहरियै मै इस माला ˆ 
को हृटाता हं तव आप देखिए । 
शिवदत्तं ने हाथ बढ़ाया जौर वह माला.उस मूर्ति के गले से खीच कर अलग 
कर दी । वह्‌ नौजवान “हां हाँ !*', करता ही रह गथा मगर शिवदत्त यह्‌ काम 
करही गुजरा ओर साथ ही इसका सयानक असर भी हा । मति केगनेमेसे 
. एक मयंकर चिग्चाड की सी मावाज निकली ओर उसने अपने दोनों हाथ फला 
कर शिवदत्तं को इस जोर से पकड लिया कि उसके मह्‌ मे एक चीख निकलं पडी। 
रिवदत्त का चेहरा पीला पड गया गौर वहु इतना उर गया किं कोई वात 
तक केह न सका, मगर वहु नौजवान उसकी यह्‌ हालत देख जरा मीन घवराया 
वत्कि जौर से हंस पडा ओौर बोला,“राजा साहब, यह.तिलिस्म हं तिलिस्म, यहां 
न जल्दीवाजी करनी चाहिए ओर न गलती ¡ एेसा करने वाला कदम कदम परं 
धोखा खाता" हं ! अच्छा चबरादये चही, मै अमी आपको छुंडाता हूं । 

- बडी मुश्किल से गिवदत्त की जुबान से निकला, “जो कख करना हो जल्दी 
कीजिये, मेरी हडडी पसली इस कस्वबरूत क हाथ से दब कर टूटना चाहती ह्‌ । 
वहु इतना कह ही रहा था कि महाकाल की सूति का मयानक जबड़ा खुला ओर 
उसने इस तरह अपना मुंह शिवदत्त की तरफ बढाया मानौ उसे कच्चाहीलखा 
जायगा, जिसे देख शिवदत्त के मुंह से बेतहाशा चीख निकल पडी, पर वहं नौजः" 
वान जरा भी परेणान ब्र हज ` ओौर शिवदत्त से यह कहता हृभा कि-- राजा 
साहब, जप जरा मी न घवबसाद्ये, मै अमी जापको छुडाता हूं {` वह्‌ जमीन की 

. तरफ शूका । कु ट्टे फटे वेलपत्र तथा बेल के दो एक ठहनियां उसो जग्रह 
पडी हुई थी जिनमे. से देख कं एक लम्बी 'टहुनी उसनं उना ली ओर उसे उस 
मत्तिकंकान मे खोस दिया । खोस्षसे के साथ ही मृत्ति की भदत जो शिवदत्तं 


तरफ भकःचकी थी सीधी हो गई ओर उसकं हाथ मी दील पड़ने लगे, दंखते 
देखते शिवदत्तं कौ उन हाथो चे छोड दिया मगर वह्‌ देतचा घवडा गशयायथाकि 


सम्हल न सका जौर जमीन पर गिर भया । नौजवान ने उसको सहारा देकर 


रोहतासमठ वि 


उठाया बौर उसका बदन भाउते हृए उससे कहा, “र्भैने भापको जो कुक्हा धा ' 
आप भृल गये, आखिर खा न गये धोखा [` ॥ 

री हृईं निगाहो से उस मरत की ओर दैखता हमा शिवदत्त बोला, ्मक्या 
जानता था कि यहु पत्थर की मुरत इस तरह का गजव वरसावेगी 1" न।जवान 
हंसा गौर बोला, “मगर अव तो अप जनमगएन ! अव अगि से होपियार रहि 
येगा 1” शिवदत्त ते कहा, “बहत होशियार रहुंगा मौर विना आपको धनोजत 
किसो चीज को हाथ न लगाङंगा, अगर दुर खडा रहं तवतो यह्‌ मरत कु 
नही कहेगी न ?'” नौजवान जोर से हस कर 'बोला,“नही आस पास भी रहं तव 
सी कुद न करेगी, सिफं इसको छूना ही गजब करता हे 1: ' शिवदत्त यह्‌.युन कु 
पास आं गया अर गौर तथा उर की निगाहे उस मूरत पर डालने लमा । कुं 
देर बाद दुसने पदा, “अच्छा अब क्याकरनादहे?' 

नौजवान ने कह, "यै यह्‌ सोच र्हा ह .कि तिलिस्म के अन्दर शस समय 
कौन हो सकता है ? यह खिला हज फूल साफ बता रहा है'कि उसमे कोह मगर 
वह्‌ हो कौन सक्त है ओर हमे इस समय तिलिस्ममे जाना चाहिएयानतहीसो 
सोच लेना मुनासिब है 1 किए आपकी क्या राय॑ है?" 

शिव० । अगर आपको यहु उर ह कि वह आदमी, चाह वहजोभीदहो, हम 
प्र हमला करेगा ओर नुकसान पहुचाने की कोशिश करेगा तव तो यह्‌ .खयाल 
आप्‌ अपने दिल से निकाल दीजिये, हम लोग दो भादमी है ओर सब तरह से लस 
हैजिनका एक अकेला आदमी क्रु विगाड नही सकता, हां अगर कोई भौर ख्याल 
आपके मनमेहो.या दूसरी बातद्ये तो उसे अप विचार लीजिए 1= तिलिस्मी 
मामले मे सुभे करु जानकारी नही है ओर भाप बहुत कुचं जानते है । 

नौज० 1 वह हम पर हमला करेगा या चोट पहुचायेगा यहु डर मुके बिल- 
कुल नही है, जो स्याल है वह्‌ इस बात काकि कटी कोई जाचकार आदमी न 

 धूसाहुमाद्येजो हम लोगो को रोके अथवा तकलीफ पहु चावे | 


भ 


द, 


शिव० । जानकार आदमी से आपका... _ 
ताज ० 1 (चमक कर) जोह भै व्यर्थं हमै घबरा रहा हं, वह्‌ खिली हुई कलीं 
जिसको तरफ बतार्हीदै उसे मै जान गया 1 क्या सैने आपसे कडा नह कि इस 
मति के पुजारो किसी तरह से इसी तिलिस्म मे फस गये है । बेशक वे अभी तक ` 
! इसके अन्दर बन्द दहै गौर उन्ही „कौ तरफ यह्‌ खिला हआ फल इशारा केर रहा 
हं 1 वे जब तक तिलिस्ममे फंसे रहेगे हमारा कल चिग्‌ लि > = 
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सौग को देख वे खुश ही होगे, जस्तु दमे उनसे उरमे की कोई जरूरतः नही 1 

शिव ० } वेभक जापका कहना ठीक है, हमे उनसे कु मदद ही मिल सकतीं 
हं तकलीफ नही । 

नज० । वेशकएेसाहीहं। तो उस हालतमें हमे देरक्सैकी भी कोई 
जरूरत नही, भागे बढना चाहिए 

गिव ० । बेशक पेना ही हं, जव जापकौ तिलिस्मी रास्ता सोललना चहिये ताकि 
हेम लोग तिलिस्म के भीतर जा सकं भौर वहु रास्ता शायद इस मन्दिर के अन्दर 
ही हे। 

नोज० । हा यह्‌ म॒तिं उस रास्तेका बाहरी भगहुं ओर इस जगह से एक 
सुर हमे सीधा तिलिस्म के भीतर वे जायगी जहां ठीक इसी तरह वेगि एक दसरी 
मति कं पाञ्च हम लोग बाहर निकलेगे, यायो कहिए कि यहु मरत उसका बाहरी 
दर्वाजा ह गौर वह्‌ द्सरी मरत इसका भीतरी दर्वाजी ह्‌ । 

गिव 1 हां ठीके ह, सुरे याद आ गया,-आपने यह्‌ बात मुभसे कही धी कि 
तिलिस्म के भीतर महाकाल की एक दसरी मरत ह ओर उसी जगृह यहां से चल 
कर "हम लोग निफलेगे 1 मगर यहु तो किए क्या वहु मूरत भी इसी की तस्ह्‌ 


भयानक ह्‌ 1 क 
० । (हंस, कर) अतिक ससे उदे मयाचरक, मगट्‌ अप उरिये नही, मेर 


रहते आपका कुदं विगरडगा नही । “ 
शिव० ! ठीक ह, यह्‌'तो मुके विश्वास ह्‌, ओौर तमी तोम यापके साथ.अने 


की हिम्मत कर सका हं, अच्छा अब क्या करना चाहिए ? 
नौज ० । तिलिस्म का रास्ता खोलने के लिए बाष्स्समामण्डपमे चलनाहीगा 


चलिए वाहुर । ८ 

दोनो आदमी मस्विर के बाहर होने के लिए द्वाजि की तरफ धूमे मगर उसी 
समय च्ठिक कर स्के गए । किसी तरफसे जोर के एक ठहाके की आवाज भाई 
जिससे इन दोनों ही-को चौका दिया । शिवदत्त जो अभी जमी ही तिलिस्मी तमा 
के चयैकर मे पड कर तकलीफ उठा चुका मौर उरा हमा था सहम कर नौजवान 
के पास हौ गया मगर उस नौजवान ने घ्रुम कर चारो तरफ देखा भौर कहा 
"यहु कौन हंसा? , - 

कही से आवाज आई--“शनै !'' मशर किसी तरफ कही कोई बोलने वाला 
तजर न आया 1 जिवदत्त ने लालटेन वाला हाथ.ऊंचा किया जौर सव तरफ देखा 
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पर कही कोई होता तव तो नजर बाता । दसौ समय नौजवान ते पुनः पृद्छा,"तुम 
कौन ? जवाब मिला, “वही जिसके मन्दिर मे तुम लोग खडे टो! 
तव क्या वह महाकाल की मूरत ही बोल रही थी ! शिवदत्तं उर के साथ 
उसकी तरफ देखने लगा मगर नौजवान न तो उरा मौर न धवराया टी वच्कि 
अपनी आवाज तेज करके बोला, “तुम हंसे किस लिये ?. 
जवाब मिला, “तुम लोगों की वेवद्ुफी पर 1 
तौज० । बेवकूफी कंसी ? | 
मावाज० । यही कि बिना मेरी पूजा किए तिलिस्म मे धुना चाहते हो । 
` नौन० 1 तुम्हारी पूजा हमे सोम यो करर ? - 
आवाज० । विना मेरी पूजा किए जो इस तिलिस्म मे घुतेगा वह्‌ सटी सला- 
मत वापस नही लौट सकता । | 
नौज० । मगर तुम आखिर हो कोन ? 
आवाज० । बता तो दिथा किमे वही हं जिसके मन्दिरमे तुम दोनो इस 
^ सभ्य खड्‌ हो 1 
नौज० । वह्‌ पत्थर की सुरत तो मेरे सामने है । 
जवाव में एक उराव्री हंसी सुनाई दी ओर तव फिर उसी आवाज ने कहु, 
“हुः हः हः, मुभे पत्थर दण मूरत' कहता है {` नि 
उरावनी हंसी ने शिवदत्तं को कपा दिया मगर वह्‌ नौजवान वडा हौ हिम्मत- 
- वर था, वहं जरा मीन घबराया ओौर जवाब में बोला, ““तव ? पत्थर को मूरत 
तही तो गौर क्या ? यह्‌ मन्दिर तो महाकालका है भौर वह्‌ महाकाल पस्थर की 
मूरतकेखरूपमे मेरे सामनेहै। हां तुम कार कोई गौरहोतो हसरी वातहै 1 
जावाज० । भे असली महाकाल ह, वहु सूरत तो सिफ मेरा घर है, म उसी 
कै अन्दर रहता हूं । 


नौज० । यह्‌ हो मही सकता, अगर कु हो सकता है तो महज एक तिलिस्मी 
तमाभा । | । 
कहने को तो नौजवान ने इतना कह दिया, मगर अब शायद कु कध आशंका 
उसको मी होने लगी क्थोक्रि वहं इधर उधर दैखता हजा कोई ओर बात सोचते - 
लगा । मभर जो कुं वह कहं गया था उसके जवाब मे पहले से भी भयंकर एक 
हंसौ की आवाज आई बौर जवाब मिला, “तमाशा ! क्या नै कोई तमाशा हं ? 
जच्छा तो सम्हल जा फिर में तेरे सामने प्रकट होता ह ओर दिखाता = माणा 
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एक पटाखे करी सी भावाज सुनाई पडी भौर तव हन लोगों ऊ सामने कड ही 
दूर पर व्र सा धूञां नजर आने लगा । वह॒ धूं धीरे धीरे हूर हआ भौर तव 
एक वडी ही सयंकर सूरत इन लोगों की निगाह मे पडी । हडिञ्यों का एक टचा 
जिसके वदन में सांसका नाम निशानमीनथाष्न लोगों ऊ सामने खडा 
अपने चड़ बड़ दांत फला कर मयावनी हंसी हंस रहा था } ' 
हमारे पाठक स तिलिस्मी शतान को कई बार देल चुके है इसलिये वे तो 
दस मयानक आसेन को दे कर न घवरायेगे मगर ये दोनो- वह्‌ नौजवान अर 
णिवदत्त शस गासेव को देख कृर एक दम से ही घबडा गये । उर कै मारे शिव- 
उत्तके मंहसे तो चीख की आवाज भीन निकल सकी, मगर वह नौजवान बहुते 
हिम्मत केर फिर सी अपने होश हवास कुचं कायम किये रहा बत्कि बौला,^तुम 
कौन हौ ओर हमसे क्या चाहते ही } | 
- डरावने दंग से अपने दांत निकाल कर वह्‌.हृड्डियों का ढांचा बोला,“इतने 
उफ कहने पर भी तुमने नही समभा ? मै वही हू जिसके काम पर यह मन्दिरं बनाया 
नया ह, ओर मै चाहता हं कि तुम लोग विना किसी तरह की खुराफात किए इस 
जगह के बाहर हौ जाभो 1" । < 
डर अव नौजवान पर मी अपना असर जमाने लगा था प्र अपने को सम्हा 
लते हए वहं कहता चला गया, “हम क्यो बाहर जायं ? अगर हम न नायं तौ 
` तुम क्य करोगे? 
| हडिडयो का ढाचा अपनी मयावी हंसी हंसा, तब बोला, “साफ हं कि तुम 
मेरी कृदरत को चह जानते भौर जपते मे कोई बहुत मारी ,ताकृत समभर रहै हो 
अस्तु सुन लो कि-मै इस तिलिस्म के परदार कौ तौर पर यहां मुकरर किया गया 
हु ओर हसकी हिफाजत,करना ही मेरा काम हं । बिना मेरी इजाजत पाए एक 
चडिया भी इम तिलिस्म मे" पर नही मार सकती, तुम लोगो कौ तौ वातत हु क्या 
जिन्हे क्सन्त की कृं खबर ही ची है । अगर तुमं दोनों मुके खुश करके, मेरी 
. इजाजत ले के, इस तिलिस्म मे भते तो.एक बातत मी थी, पर वंस्ा न करक तुम 
मुभे अड ` गए इसलिए यै तुम्हे किसी तरह.भी ञाभे जाने नकी दे सक्ता भौर 
वताए देता हुं कि जहां सेजयेहो वही फौरन वापस लौट जाओ नही तुम्हारी 
खर नही हु । 
कहते हए उस ढाचे ने एक अजीब किस्म से अंगडाई ली मौर तन अपना महु 
लोल कर मानौ एक जंमार्सी.ली। साथ ही उसके सहसे भागय की भीषणं लयटः 
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निकली जौर समूचे वदन से विनगारियां छूटने लगी जो देखते ही देखते द्रतनी 
बहो कि वह भयंकर आसेव. बिल्कुल ही चिपु गया मौर वहां सिफ़ एक आग का 
फौवारसा ही नजर आने लगा | 

गिवदत्त तो यह्‌ देख एकदम से उर कर कंपते लगा वाथ ही उस नाजवान 
की भी हालत्त अच्छी न रही भौर वहं घवड़ा कर सोचने लगा किं अव-क्या करे 
सीर किस तरह-दय भयानक महाकाल से अपनी जान वचाए । केवल यही नदी, 
मालूम होता है कि उस आग भौर धृषएं मे जो उ भासेव कै चारो तरफ पदा हौ 
रहा था कु बेहोणी का असर सी धा क्योकि जसा ही देर वाद व दोनों कौ तवी- 
यत धवरा उठी मौर सिर में चक्कर आने लगे, तनोचदन की सघ जाती रही गौर 
दोनों जादी बेहोश होकर उसी जगह भिर पडे 1 


अटा अन्‌ | 

गोहर गौर शिवदत्तकी बाते काफी देर तक दहोदी रहीं ओर इसके वाद वे लोगं 
अलेग हए । गौर तो अपनी संख गिल्लन के साथ घोडे पर सवार हो न जाने 
किंस धुन में रोहतासगढ की तरफ रवाना हो गई गौर णिवदत्त उठ कर उस नौज- 
नान को तरफ बढा जो बहुत' देर से बेचैनी के साथ इत लोगो की बातचीत समाप्तं 
हनं की राहु देख रह था 

शिवदत्तं को देख उस श्रौजवाच ते कहा,““बारे किसी तरह आपकी बातत खतम 
हद । आप्र तो उस कम्बरूत के साथ रेसा चिपके किं दीन दूतिया की सुव भूल गये, 
एेसादहीषांतो उसे अपने महल मे ले जाते भौर आराम से वातत करते ?" 

शिवदतत हसा जर बोला,“जापका नाराज होना वाजिव है, मुके वेश वहत 
देर हो मई, पर उस नैतान की नानी को न जानि किस तरह इतने प्रकार को बातं 
मालूम हो दई है कि उसे भिलाये रखना बहुत जरूरी हो गया । दूपे सु उसके 
-वापसे मी कुं मदद पाने की उम्मीद हौ ई है जिसे दिलाने का वह वादा कर 
गरदं 1 फिर, एक बत यह भी ह कि वह भूतनाथ के पीछे पड़ी हई हं जिसके 
वहत स शप्त भेद उसने मालूम कर लिये है ओौर भूतेनाथ कै जरिये हस लोमो का 
जौ कास वन सक्ता ह वह्‌ तो माप वसुनो जानते ह 1 

नोजवाच ने जर्वान दिया, “बेशक मै जानता हू पर क्या माप समते है कि 
यहे लड़को जिसके दघ ॥ दात मी अभी न हूटे होगे भूतनाथ जैसे कातिल एेयार 
करके छ्डं इसके दिखाये सन्नबाग मे ने पड़ ओर्‌ जिस तरह , 
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म कहतो हं केसे चले, तमी जापका कमि बनेगा भौर बहत दिनों की इच्छा पूरी 
, हो सकेगी 1 । 
भिव ० । ठीक ह, आपके कहे मुताबिक चंलेने को तोम तैयारही हुओौरजो 
छ जाप हषमदे रहै हैमैकरही रदा हृ, अव अभेभी जो अप कहे सै क्ररूं। 
` नौन० । सुरे जो.कहना था मै आपसे कह ही चुका हं । 
शिव० ! तो मै मी मापिका भदेश मानने को.तेयारं हूं, थाप कबं उधर चलना. 
चाहते टै? 
्‌ नौज० । शमस्य शीधूम,^अमी वस जीरं क्या [ अगर आपको मेरी बातों पर 
विदवास्त टो तो अपने साथियों को,विंदां कीजिये ओर मेरे साथ चलिषए । 
गिव । बहत ठीक, मै एसा ही कर्ता हुं । माप यही रहिषएु मै अपने साधियो 
को बिदा करके जया । | 
तज ० ! ठीक है जाइए मगर जल्दी कीजिए, क्योकि सफर लम्बा ओर रात 
सिरपरह। ही, एक बाति भौर) , ^ - 
` नौजवान ने शरक कर धीरे से कोई वात शिवदत्तं के.कान मे कही जिसके जवाब 
मे--““दहुत ' अच्छो, मै धसका भौ बन्दोबंस्तं कंरता भता हू ` कहंताहभा वहं अपने 
आादमियो की तरफ बढं गया जो कुल.ही दूर पर खड़े आस भे तरह तह की 
वाते कंर रह थे । -शिवदत्त नें इनमे से कर्द आदमियों के युपद करई तरं के काम 
मभ बुरा सभो को विदां किया, तब पुनः उस 


किये तथां बहुत तरह की वाते स 
''लीजिये चैने समो को विद्य कर दिया गौर.अन 


` नौजवान के पास लौटा भौर बोला, 
चलने को तैयार हं, चलिए आप किधर चलते हे 1 ` 


वल्कल मापके इुक्मये भुततानिक 
“वसं उधर ही जिर्धर के बारेमे आपसे कह तुका 


नौजवान नै जवाव दिया, 
तर्फ.सगर एकर बात का फंसला इसी वक्त हो जाना चाहिये । 


मीएक आंचकी क््षररहहीग & 1 लैर उसेमीः 
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हं अर्थात्‌ शिवगदी की 
` णिव० । (हंस.कंर) अ 


4 क्‌ डालिये । | ५ < र 
तौज० 1. अप विलिस्म के अन्दर चलना चाहते है, भगर वहां तरह तरह क 


खतरे रहे मौर एक से एक उरावनी बति चजर बावेगी । नायान, चीजे एक से 
एक नजर अगवेगीः इसमे शक नही, पर वहां उर घबराहट परेशानी या जल्दीबाजी 
ने अगर, यापं पर्‌ हमला किया ओर साप अपि से बाहर्‌ होकर कृचं भलत कारवाई 
कर बैठे तोःबङा ही बुरा हो. जायगा भौर हम दोनो ही की जाने खतरे मे पड 
जायी । इसलिए अपः इन सब बातौ के लिए पिले ही से होशियार हौ ले ओर. 


पोहुतासमठ रि १ क 


बच्छी तरह सब कु समभ वू लं एसा च हो कि कोई साम्‌ उल्टा पड जवि, 
शौर पी से मफ पर दोष लगे । 
शिव ० । (बहुत जोर से हंस कर) भाप भी मुकं कोड लङ्का समभ कर्‌ वला 
रहे है क्या ? क्या भँ जानता नही कि त्तिलिस्म क्या बला ह ? या ने कमी तिलिस्म्‌ 
का नाम नही सुनाई? यै इन बातों को क्व से जानता हं जव से वीरेनद्रसिहं ने 
नेरी भमलदारी में जबरदस्ती घस कर चिक्रमी तिलिस्म तोडा, आर सच पिए तो 
तमी से भेरे मनसे यहु ख्वाहिश पैदा हुई किम भी किसी तिलिस्म का मालिक 
घनं ओर बीरेनद्रसिह से कसर निकालूं, मगर वह्‌ स्वाहिं भाज तक पुरी च हु । 
नौज० } तो ईश्वर चाहेगा तो यहु ख्वाहिश बहुत जल्दी पुरी हय जायगी वणतं 
कि आ वादये वादाखिलाफीन कर बट । , 
शिव ० ! (कलेजे पर हाथ रख कर) मुभे अप अपने कहे से एकं कदम मी 
धील्चि हते कभी च पार्वेगे । 
नौज० ! ठीके, तोय भी अपनी कही करके आपको दिखा दुभा! नेच्छा 
ह्रिये, मै असी अपना घोडा लेकर साया । 
नौजवान तेजी के साथ एक तरफ को चला गया ओरथोडीदही देर मेषएक 
वद्या नस्ल के घोडे की सस थमे' हुए वापस लौरा जिसे ' वह्‌ बावली के पी 
वाली जाम की बारी मे किसी जगह चपा जाया था । शिवदत्त गौरः चह नौजवान 
, वपने जपने घोड़ों पर्‌ सवार हुए शौर उस तरफ़ को रवाना हौ गए जिधर लुखिया . 
पाड पडती.थी 1 ये लोगं कहां गए गीर एन्होने क्या किया यह पारक उपर कै 
धयान मे पद्‌ चुके ह अस्तु इनका हाल भगे च लिख हुम इस जगह कृ दसरा ही 
जिक्र करते है । | 
शिवदत्त गोर उस नौजवान कै चले जनि के बाद उस जगह एक दम सन्नाटा 
ही गया ओर सूचरसान मंदान फिर भाय भाय करने नगा, मगर थोडी ही देर वाद 
यहां को अवस्था पुनः बदली । बावली की सीढियों के पास ठीक उसी जगह्‌ के 
नीचे जहां अव से कुं ही देर पहले गौहुर गिल्लन ओर शिवदत्तं वैठ कर बाते 
कर रदे थे, बावली की जगत का जल को तरफ पडने वाला एक पत्थर दिला ओर 
तव धीरे धीरे अपनी जगह से हट कर शीतर को रूल गया उसके अन्दरसे दो 
मादमी निकलते हए दिलाई पड़े जिन्होंने पहिले तो अपने चारो तरफ़ अर ऊपर 
जच्छी तरह शौर से देखा गौर जन सब तरफ सन्नाटा पाया तो बावली कौ 
जगत पर्‌ चढ़ केर बठ गणु, वह्‌ पत्यर पुनः ज्यौ का त्यों चन्द ही गया 1 


॥ 


तीषघरा भाग 


पाठक दन दोनों को यहा देख शायद कुच ताज्जुब करे क्योकि, दधभें से एक 
तो ओेरसिह ह गीर दूसरी पाको की जानी पहिवानी ओर देवरानी की प्रिय 
लौही रैना! आइए हम लोग पास चल कर च्छि हुए दरनकी बातिं सुने, शायद 
उसे कु पता लग जाय कि ये लौग इस जगह कंसे आ पहुंचे या जब क्या किया 
चाहते है 1 | । 9 
ञर० 1 तुमने इस शतान मण्डली की बातें सुनी ? कैसे कंसे बाधन बाधं 
गये ह) । ॥ । 

सैना० । कुं न पचि, ये लोग तो आस्मान मे कीले ठोकना चाहते है, मगर 
यह्‌ तो किये वह्‌ तौजवान कौन धा जो इतनी लम्बी चौडी वाते कर गया £ उसका 
तिलिस्म मे क लगाव मालूम होता है ओर एसा जान पडता है करि मै उसको 
कर कुछ पटिचानती मी ह क्योकि आवाज कभी की सुनी हई मालूम होती थीं. 
पर कृ ठीक स्याल नही पड रहा हं .! 

शेर० ।'उसे तुमने नहीं पर्िवाना ८ वरह 
मतोजा । | 

` म॑ना० अरे, वह्‌ यही दै! सम समः तने अड़े खानदान का लङका होकर 


सकी यह्‌ करतूत ! छीः छीः . । 

मेर० ! अरे यह्‌ कम्बख्त वडा ही पाजी है, सच पो तो इसका लानदान इसी 
कौ बदीलत चौपट हुमा गौर इतका माई कामिष्वर भी इसी की करनी से जहन्नुम 
मे मिल गया ! दसं कस्बस्त को बहुत दिन से तिलिस्म का मालिक बनने का 
शौक है गौर उसके लिप्‌ यहं क्वा द्या गही कर चुका । 

सैना० 1 मगर इधर इसके हाथ म कोई एेसी चीज जरूर लश गई दहै जिसके 
भरोसे पर यहु अपने को कुख समभ्ने लगा है, यहा तक फ तिलिस्म मे धुसनका 
हौसला वाध रहा है । | - 

शेर० । वेश्क एेसा ही हं भीर दसो वास्ते मेरे लिए यह जरूरी हौ गया कि 
दन दोनों कम्ब्तौं का पीचा करूं भर दनका सकसद पू रा न,हौने नृहीतो 
 - चजानेये दोनों पतान त्रिलिस्म मं धुस कर व्या क्या फसाद सचावे, अस्तु 
चाहता हूं कि तुमको बाकी वति.भी बता कर विदा कर ई मौर दसी वक्त अपने 
कामम लग जाॐ | ` [र 
_ मैनाण्जोहृच मनुज 

----------------- पार्क पट चके दहै ड 


७७ ` 


श्रोविलास है, सेठ ` च॑चलदासं का 


वृह मै बखुबी सम॑ गई हं ओर भपने 


| । । ७८ 
-रोहताससठ 


[1 


रसक वृआजी की हिफाजत करने से बाज न आऊ गी, मगर इस काम में दो वहत्‌ 
डे तरददुद मूके नजर आते हे 1 ' 

शोर०, व क्या ? ्‌ । 

सैता० ! रोहतासगढ के हालचाल को खवर बसाबर्‌ म आपको देती रहा 
करूगी सगर आप चाहते है कि उचणेयारोसेमी सम्पर्क बनाए रहँ जो हमारे 
-राजा साहब कर भेजे हुए जमानिया मे धुस्े अपना काम कर रहे है ओर जिच्रको 
आपके असली मकसद की कोई खबर नही हं 1 8 . 

शेर० ! तो इसमे तुमको तरददुद क्या नजर आता ह † समच के भेष म॑ | 
उन लोगो के साथ रह्‌ करजो कुछ मै कर चुका ह वहतुम्दे मालूम दी ह मौर 
सगे जो कु अब करने को बाकी हं वह्‌ सब भी मैने बहुत अच्छी तरह समा 
.दिया ह, अस्तु तुमसे कोई भृल होने की सम्मावना नहीं । अव रही यह्‌ बात, कि 
जव तक मुभे तिलिस्म के अन्दर रहा ओर प्रमाकरसिह्‌ तथा. मालती की मदद 
करना है तब तक के वास्ते मेरी जगह कौन पूरी करेगा ? 

भैना० । बेशक ओर यही बात मै कहना चाहती थी [ अगर गोपाल ओौर 
श्यामसुन्दर वर्भरह¶ आपको यकायक् गायब पा्वेगे तो जरूर तरह तरह के शक 
करेगे ओर उस काम मे मो हजं पडेगा जिसकी तरफ आपे द्रशणारया किया था। 
`  शर० 1 मगर यह्‌ बात न होने पावेभी ! मैने दलीपशाह्‌ से स सम्बन्ध मे 
वाते करली है बौर वेदस पर राजी भी हो गये" है कि.जब तक भ.खाली होकर 
पुनः लोट तही जाता वे मेरी जगह पर रामचन्द्र बने हुए रोहतासगद्‌ के एेयारों 
के साथ घुले मिले रगे भौर उगको किसी तरह का सन्देह न होने. देगे । 

मना०। तो नस फिर ठोक है, वे अगर हम लोगों की मदद पर रहैगे तो 
किसी को किसी तरह का एक न होने पवेभा। 

गेर० । यह्‌ तुम मत सोचो, राजा साहबकोतो शक हो ही गया है ओर वह्‌ 
अव किसी तरह्‌ दुर होने का नही, शक क्या मै तो समभता हं कि नन्हों की..बदौ- 
लत उनको समौ बाते मालूम हो चुकी है, पर रही यहु बात कि मै उनसे सुले आम 
विगाड करक रहना सही चाहता गौर इसलिये अभी तरह व्यि जा रहा ह कि 


‡ रामचन्द्र के चोले मे चिप कर जो कु शेर्यासिह ने जमानियौ मे किया वहू 
सव पाठक भूतनाय उपन्यास सें पठ चुके है । 


{ ये सव नाम पाठक मूतताथ उपन्यास मे पड कतके है 1 


1) 





७<. ५ तीसरा सामगः 


किसी वजह से नीतो कम से कम देदीरानी से ' मिलने जलने, इसलिए मै यहं 
सब चाले चन रहा हं गौर तुमको भी तकलीफ दे रहा हं, नही {तो दिग्विजयसिह 
को फटकार देना मेरे लिये कं भी सुशकिल नही था 1 
मैना०। हासौ तो दीक है,.पर इस तरह को टोतर्फी चाल भाप कवं तक चल 
सके गे दसी का सु सन्देह है । खर जन दीजिये भौर यह्‌ बताये किं अवं अप 
क्या करना चाहते हं सौर मू व्या हुक्म देते हं ! । 
` श्चेर० सनं पिले तो शिवगदी मे जाऊंगा गौर देखू गरा कि ये दोनो कम्बसत+ ` 
णिवदत्त खीर श्रीविलास, यहां पहुंच कर कयां करना चाहते है, इन दोशो को 
-यहां'से बाहर निकाल मै अगि वद्‌ भः र मालती के पास पहुंचूंगा जो मुभे 
। विश्वास है कि मेरी बात मान कर अभी तक लोहगदी मे होगी । 


 मैना० । तव मुके क्याकरना है; 
` शेर० \ अमी कु देर तक तुमे मेरे साय ही रना होगा ताकि मै तुम्हे 


तिलिस्मके दा एक नए रास्ते दिला दू उर दो चार एेसी बाते बता ट्‌ जिनके 


जान चेने पर फिर तुम्हे: कोड तरददुद न रहे अर तुम जब-चाहो तिलिस्म मे घूस 


मुभसे मिल कर देवीरानी का सन्देश मुभ तक भौर मेरा देवीराची तक पहुंचा 
कर दुगा ओर तुम सीधी वलभद्र्सिह्‌ 


सको । सके वाद मँ तुदँ तिलिस्म के बाहरकर 

के-यहां चली जाना, .वहां जो कु दुम्दे करना है तुम्दे समभाही चुका! 
मैना० 1 टीक है, वह्‌ सब. मुभे वब याद है । तो तिलिस्म मे जाने के लिए 

क्या हम.लोगों को पुनः -उसीः शिवगी तक जाना पड्मा जिधर शिवदत्त भौर | 


श्रीविलास ग्ये हुए ह ? 

शेर० । नही नही, वहां तंक जान 
` , "एक रास्ता यह्‌ वावली भी हं । मर दम । 
-कि जिसमे उन दोनो कम्बो को कारवाई रोकी जा सके जो उधर गए है । । 
मैना० । तव समय रहते वहा तक हम लोग पहुचे गे कते ? वे दोनो घोड 
पर है ओर न्म लोग ददल, हमारे उख जर्‌ तक पह चने के सत पहिले वे दोनो 

वहा -पहुचः जाये ओर-त जाने कया क्या कर चुके होगे । ॥ 
ˆ शेर०१ (हंस कर) नदीः ठेसा नही होगा, जप्त तर रोहतासगढः तहलाने से 
अन्दर ही-अन्दर हंमलोग्‌ यहा तक अ! पहुचे उसी तरह यहां से एक चुस्म क राह 
अन्दर ही अन्दर , शिवी तक सी जा पहनने भौर रासत्‌ मे वहत देर सोन 
~ ८ ^ ~. ° पर तुम देखोगी कि हमं लोग तदल चल कै ग उने 


„ कोई जरूरी नदी है, पिलिस्म मेजानेका 
लोभो को वहां तकं इसलिए जाना पडेगा 


५ 


५ 

रोहतासमठ | 
बहुत पहिले वहां जा पहुचते हे ¦ ॥ 

तरैना० । ठक है, अच्छा एक बात भौर वता दीजिये जौ वहत देर ते मेरे मन 
मे घूमरहीदे।. 

गेर० ! बोलो । ॥ 

सैना० 1 यह्‌ गौहुर किस कदी के वारे मे यजा शिवदत्त से वाते कर रही 
थी? उसने कहा था न कि--वह,“कदी जिसे किसी जमाने मे दिग्विजयं ने 
अपने तिलिस्मी तहने मे बन्द कर रक्ला धा मौर जिते धापके एयार वहा छत 
कृर निकाल लाये थे' । 


् 


` शेर० । बहु, हां ठीक है मुभे यादा गया 1 टक शकतो नही कट्‌ सक्त 


पर मुमकिन है कि गहर का इशारा कामेन्वर की तरफ रहा हो । वहत दिनोकी 
बात ह जब किसी सवव से शिवदत्त ने कामेद्वर को मिरपतार कर लिया था जीर 
हिफाजत के स्याल से दिग्विजयसिह्‌ कँ सुपुरदं करः दिया था कि वे अपने तिलिस्मा 
तहलाने मे उसे बन्द कर रक्ते 1 इसके बाद जव उसको कामेश्वर की जरूरत मालूम 
हुई तो उसने दिग्विजय से उन्हे वापर मांगा मगर न जाने अपने किंस मकसद से 
दिग्विजय भरुठ बोल गया किवेतोद्ुट कर न जाने कृब कहा चले शये, पर शिवदत्तं 
ने अपने एेयारो को रोहतासगद भेजा ओर वे उसे पकड ले गए । 

मेना० । हां हा, ठीके याद आ शया, आपने इ््रदेवजी को उनके जीते रहने 
की खवर वताई्‌ थी जिस पर उन्होने अपने अादमी भेजे जो तिलिस्मी तहेखाने मे 
धुस उनको निकाल चे गए पर रस्तिहीमे,. कुं लोग.बा पडे जो उन आदमियो 
को मार कामेन्वर को पुनः पकड ले गए । तो वे गादमी यही शिवदत्त के एेयार 
रहे होगे | ष । 

शेर० । हा, अब मै एेसा ही समभता हूं, अफसोस कि इस वात की पदिले 
सवर न लगी नृही,तोयै जभी तक कव का उन्हे द्ुंडा. चुका होता । 

मेना० । उसी गुफा के अन्दर लडाई हई थी जिसमे आप मुके... 

शेर० । हां हां तुम्हे ठीक याद है, तुम वे लोशे देख कर डर शई थी । 


1 


भि 
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मेना० । गौर आपने मुके (हंस कर) इसके लिंए सजा भी दी थौ । अच्छ । 


यहं तो किये कि उस मौके पर एक बडी विकराल भेरव-मूर्ति हम लोगो को दिखाई 
दी धीन जिसे याद कर मँ अमी तक काप उल्तीहू। वेह क्याश्यथीया कोई 
सादमी था यह्‌ अव तक जपने बहुत पद्ध पर भी मुभे न बताया | 


। देखिये रोहतासमठ, दसरे भाग का जन्त । ष 


~+ | ° त 1, 1 क । 


ध तीक्षरा माग 
भर० । उस वक्त एक तो इस बात को बताने का मौक्ना नथा भौर दसरे नै 
खुद मौ कु सन्देह मे पड़ गया था, पर अव सन्देह जाता रहा । वह्‌ विकराल , 
| -' भरव-म्‌। त भौर कोई नही, स्वयम्‌ तुम्दारे वक्तमान राजा साहद दी ये । 
। मना० ! (ताञ्जव सै) राजा दिग्विजयसिहु ! ' 
| ` , नेर० 1 हाँ, उन्होने तिचिस्मी चीजो की मदद से कह रूपधारण किया था | 
उस दिनं जौ सामान कने तुमसे उन्के-खास सन्द्क फे अन्दर से निकलवा कर 
| मगवाया वह्‌ यही चीज थी ओर वहं कहं यह्‌ अमी तुस दे लोभी व्ौकिै 
| उसी कं पिन कर शिवभदी मे जाऊगा ¡ जच्छ अब उठो, ज्यादा वात करनेका 
¦ वक्त नह्य रहा 1 > 
। शेरसिह ओर मना उठ खड हृए ओर पूनः उसी जगह के अन्दर प्रहुते जहां 
से थोडी देर के पहिले वाहुर हृए ये । गेरिह ने बावली की दीवार पर हाथ रख 
करन जाने क्या तेरकीन की कि वहु पत्थर पुनः पहिले की तरह ष्ट मथा मौर 
सीतर एक तंग कोरी नजर आने लगी । ये दोनो उसके अन्दर धस गये ओर 
शेरसिंह नै अपने पीषि वह पत्थर बन्द कर लिया। उस समय समालम हाकि 
'कौठरीमे चारो तरफ कर्ईूलद बरे हुए है जिचकीं राह साफ हवा आनी गौर 
नाहर का ह्य भौ कुच कु दिखाई पड सकता है । जरूर इन दोनों ने इन््री चेदों 
वी राह शवदत्त ओर उस नौजवान तथा गौहुर मित्लन वभरहकोदेखाया 
उनकी दाति धुनी हीगी । पर शेरक्षिह इस जगरहमभीन रके, उन्होने एक दूसरा 
` रास्तः खोला नौर्‌ कुच सीदियां उतर कर एक दसस कोठरी मे पहुचे जौ परिली 
कोद से कुदं बडी मगर एकदम अन्धकारमय थी । शेरसिंह चे पहिले तो यहा 
क आने बाले रास्ते क्षो अच्छी तर वन्द किया ओर तव अपन्री कमर से दैवी 
रानीकीदी हुई तिलिस्मीष्ुरी निकाल कर उसका करव्जा दवाया जिसने वहा 
भरपर रोणनी हो मई । इसकी मदद से दढ कर उन्होने रोशनी करने का सामान 
निकाला जिसे बालने काद वे बोले, “अगर तुमको मेरी मदद के लिए ति्लस्मम 
आते जति रहना ह तो तुमको भी एकन एक तिवलिस्मी हथियार अपने साथ रतना 
पगा मस्तु मै यह छुरी. तुमको देता हु, तुम इसको बडी होशियारी ते अपने पान्त 
रखना ओर कभी अपरे बदन से मलम न करना । 
शेरसि नै छो जमीन पर रख उसके जोड कौ सगूटी मपती उगली से उतारा 
जीर सैना को पहधिनाने लगे पर उसकी पनली उ'गलियो मे से किरीम म) चहं 
ठीक न वैठती थी लिस पर वे बोले, “अच्छा इस वक्तं तो किसी तरह दुम काम 
चलामो पर घर जाकर हसे वावीज की तरह बाह मे वांध लेना, वने मौ यद्‌ ठेर 


ए म 


८९ 
योहतासमठ 
[म करेगी 1 _ 
` तना ते कहा, "लेकिन आपको भी तो इस चीज की जरूरत पडो 1 '' उरसि 
ते कहा, “मेरे लिए त्रिलिस्म बनाने वाले दन्तजाम कर गये दै । अच्छ ठह गठरी 
उठाओ जो तुमने राजा साहब के वक्स मे से निकाली थी ।'` _. 
सैना ने एक कोने मे रक्वी वह गठरी उठाई ओर नेरसिह के सामने कौ जिन्न 
उसे खोला ओर उसके अन्दर का सासान वाहर किया' वहू सामान भीर अ इ 
वही तिलिस्मी पौशाकं थी जिसे पहन कर मूत जसी क्ल वन जातो धा भर र 
जिसके बारे मे पाठक बहुत कुं पठ चुके है । शर्या ने वह्‌ पौणाक परिनि चा ए 
तब ना से कहा,“ देखो यदी भूत न उस दिनं तुमको गफा मे दिखाई पड़ा धा? 
मैना उसी हई आवाज मे बोली, “जी हा, यही शकल है, मगर इनं ह्यो 
कै जाल को वदन पर पहनने से फायदा क्या? । 
शेर० 1 यह्‌ हड्यां नही है जिन्हे तुम देख रही हो, वल्कि मसालो को जमा 
कर इस तरह को शकल बता दी गई है, गौर इस पौणाक मे वडी वड क्लिफते 
है। एक तो यहु करि यह्‌ बडे ही मजबूत जिरह्‌ बरूतर का काम करतीं आर 
कोई हथियार इसको काट कर पहनने वाले पर जर नही. पहुचा सकता, दूसरे 
अगर मीतर से इसके साथ कोर तिलिस्मी हथियार दुला दिया जाय. तो पहिनने 
वाला लोगो कषे नजरों से गायब हो जायगा, किसी को दिखेगा नही, तीसरे इसमे 
से जव चाह अग का फौवारा निकाला जा सक्तारै। 
शेरसिंह ने उस पौशाक के! अजीब कतंब संच्रा.को दिखाए जिन्हे देख वहं इतने 
ताञ्जुन में पड गई कि.उसके सुहं से कोई आवाज तक तिकल न सकी । सगर रेर- 
सिह ने बहुत जल्दी ही उन खेलों को बन्द किया ओर कहा, ““तिचिस्म के अन्दर 
जो कुच सुक्को करना पडेगा उसमे यह्‌ पौशाक्‌ मेरी बहत सद्द करेगी ओर करई 
मोको पर इसके) जरूरत पड सकती है इसी वास्ते मेने इसे तुम्हारे जरिये मगवा 
भेजा, अच्छा जव आयेक्रा कामं शुरू करना चाष्टिये। 
शररसिह ने उस ग्री का कुचं ओौर भी सामान अपने कन्ञे मे किया ओर 
अपने पास का कुद सामान उसीमे बाधं वहौ एक कोने मे रख देने के वाद उस 
कोठरी के वाये कोने,मे गये जहा किसी तर्कीव से उन्होने एक रास्ता पंदा क्रिया ¦ 
( ल्वी पतल) धुरद्घ नजर आईजो नीचे कौ तरफ भूकती हर न जाते किधर 
को निकल गई शी । शेरसिंह के कने से मैना ने अपनी तिलिस्मी छुरैका कृन्जा 
दवा कर रोशनी षदा कौ -जौर दोनो जादमी इसी सुरण के अन्दर घ॒से जिसका - 
__ रस्ता अपच पक्त शेरसिह नै लन्द्‌ कर लिय 1०6 > श ~ 


८३ ६ | तीस मामं 
"यह्‌ तिलिस्मी पौशाक राजा साहब को कहा स मिली ?" । 
शेर० । इस तरह की बहुत सो अजीब अजीव चीजे तिलिस्म से जगह. नगह्‌ 
रक्छी हई है । जिस तरह इस, पफीगाक को पदिन आदमी से भूत बना जा सकता 
है उसी तरह अन्य कई ठचि वहां ठेसे है जिन नकी मदद से शेर माल्‌ गाय बैल आदि 


भ 


जानवर की शक्ल धारण कौो,जा सकती है । किसी कामस एेसी ही दो एक पोशाक 
किसी जमाने भे पुजा रजी तिलिस्म के, अन्दर से निकाल लाये थे जिनकी मदद से 
शेर माल्‌ आदि की कलं बली जा सकती थी, उन पोशाको को पह्नि वे अकसर 


जंगल मे विचरा करते थं"! 
सैना० ! ओह हं ठीक है, मूके याद आया, एक दफे माल्‌ की सूरतभेवे 


` जमृानियां के कुर गोणलर्खिह को भी मिले थे । 
शेर० ! हा ठौक दै, दिभ्विजयश्चिह ते किसी तरह इस बाति को जान लिया 


ञरौर न जीने कसे तिलिस्म मे घुस वे यहं पोशाक उठा लाये जो असल मे तिलिस्म 
' तोड़ने वाले के वास्ते तिलिघ्प नाने वाले रख गये ये । इसो की मदद से उन्होने 


वह्‌ तिलिस्मी कितान्र चुरा लो लिये गोपालसिंह को दे बाबाजी उनके हाये 


तिलिस्म तुडवाना चाहते थे, नतीजा य निकला कि न तो बाबाजी का मकसद पुरा - 


, हया ओर न गोपालसिंह ही । तिलिस्म के मालिक बन सके । मगर हमारे राजा 
साह भी उस किताब से कोद विशेष कामन ले सके द्थोकि उनसे जमानिया के 
दारीगा साहब वह कित मार ले गये, वसिक मु तो शक है कि उन्दोने ही उमाड्‌ 

-कर राजा साहब से यह काम कसाय। था । अच्छा देखो, अगे जसा सम्हल कय - 


यहां सीदिया ई । 

ˆ कई डण्डा सीरिया उतरनी पडी ओर तब सुर दाहिनी तर्फ को धूमी । 
पहिले की बनिस्बत. अ न वह तंग पतली भौर चार्म भीकम हो गदं थीं तथा 
फं भौ ॐबड खाबड़ ओर -कलीफदेह टो गया था जिससे चलने मे मुद्िकिल होती थी 
सगर थोडी दर के बाद थे बाते जाती री ओौर एक दरवाजा लाघने पर फिर रास्ता 
सौधा सिलने लगा । सैना ने पाः “ट तबे ? जमानिय) के दारोगा साहब ने वह्‌ 
क्रिताब लेकर कया क्रिया ?" । 

लञेर० 1 क्या कियासोतोमं तह कु सकता पर इसमे शक नही किं वह हं 

अधी तक्र उन्ही के पास्त ।' मैने कई फ उनक्ते कन्जे से वह किंतावं निकालते कौ 
कनैशि की मगर न_ जाने कम्बस्त ते कहौ उस चीज को चि दिया दै कि कु 
ग सका । वहतो कहौ देवीसनी ते दस किताव को खोज तिकाचा 


री पताच सः 
~ ~ -न्दोते दीः है दौर जिसको मदद ते च वह्‌ धारी कास कसते को हिम्पतं 


| 


्‌ ॥ (1 4 
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कर र्हा हं नहीतोन जाने क्या होता मौर क्व लोग क्रिस किं तरह कं 
वांधन्‌ वाधते । वा 

इसी तरह की बाते करते करते ये दोनो वहत देर तेक उं सरग भ चलत 
रहे, यहा तक कि सैना बिल्कुल थक गई ओर घदरा कर वलो" "खर कलत पके 
इस सुरभ मे चलना पगा ! यह्‌ कभी खतम सी हग कि गहं! वि 

शेरसिह ने द्लासा देते हए कहा, "'घवसमो नदीं, आधे से ज्यादे रास्ता हम 
लोग पार कर न्तके है! अभरणेसा ही है ौर तुम बहुत थक गदहो तौ कटौ जरा 
वैठ कर सुप्ता लो, लेकिन अगर भेरा अन्दाज सही ह तो अव चष्टे मरे ज्यादा 
ह्म लोगो को चलना न पडेगा 1 

मैना लम्बी सांस खीच कर बोली, “असी मीघटे मर ! मगरमैतो एकदम 
थक गई हं, यदि इतना टी ओर चलना है तो फिर कही थोडी देर सुस्ता लेना 
ही ठीक्त होगा, परन्तु आपके काम मैं बहुत हुर्जन हो तमी 1“ जेरसिह्‌ ते जवाव 
दिया, “नही नही, कोई हजं न होगा । वे दोनो यद्यपि घोडौ पर है मगर उन्ह 
वहुत चक्कर काटते हुए जाना पडेगा जब कि हम लोग एकं दम सीधे अपने रास्ते 
परजा रहे है 1 तुम बद्धबी कुं देर सुस्ता सकती ह्यो मगर यहा नहीं, थोडा गौर 
जगे चलो, वहं एक सुहाना सिलेगा जिसकी राहू हस लोग बाहर निकल सकेगे, 
सुले मैदान मे सुस्ताने चे तबीयत जल्द हरी हयौ जायगी ओर थक्तावट भी जव्द 
जाती रदेगी 1" - । 

थोडी इर जाने बाद एक चौमुहानी मिली जहा से रस्ता ठीन तरफ को मुड 
जाता था १ गेरसिह्‌ ते बाई तरफ वाला रास्ता पकड ओर कुछ ही दुर जाने 
के वाद एक एेसी जगह पहुचे जहां सुरग ने फल कर एक कोस्य काल्प धारण 
कर लया आ । इस कोटरी से अफे बढ कर पूप. एक्‌ छोटी सुरंगर मिली जिसमें 
तीस चालीस कदम्‌ जानं के घाद कई उण्डा सी दियं नजर अय जिनके बाद साफ 
सीन दीवार थी । कसो तर्कीब से शेरसिह्‌ ने इसं टीदार मे एक रास्ता पदा 
किया अौर दोनो जादमी ओर कुं सीदियां चढ कर उस. जगह के गहर हुए । यह 
एक बहुत ही पुराने जमाने का मन्दिर था जिसके बाहर कुं हट फूटी इमारते 
भी यी । _इस जगह को पाठके देखते ही पहिचान लेग क्योक्‌ यहा वे पहिले भी 
एक बार भयाराजा के साथ बा चुके है । शेरसिह्‌ भौर मैना एक साफ जगह देख 
कर वंठ गये गौर्‌ सुस्ताने तथा घीरे धीरे आपस “मे बातत करने लगे । 

यो देर कद मना की धकरावट दुर द्ये मई ओौर वह्‌.पुन. सफर कै लायक 


 . . छ गई \ ओररसिह्‌ उठे ओर उसको साय लिए मन्दिर के अन्दर गये जहां से सुर 


ङ 
ठ्‌ . तसय माग 
मे घु उसी चौ षुद्धानौ पर पहुचे जिधर सै इर कौ मृड थ । शेरसिंह ने यहां से 

, एक दूस राग्ता पकडा ओर लगभग एक धण्टैकतेये लीग बराबर चले गये । 
किसी तरह सैना नैस लस्वर रास्तैको भी तयं किया, ओर तब दो तान द्वाज 
खोलने ओर उल्द करते के बाद शेरसि सना के "साथ उसी आलमारी की साहु 
चाहर हृए जो बानाजी के रहने वलि घर मे पडती'थी भौर जहा से महाकाल कै 
मन्दिरमे जाने का राप्ता पडताचा | तन्नाटा सकान एकदम सुनसान था जिसमे 


`, कुं देर जाहट लेते रहने के बाद गेरसिह्‌ ने कहा-- "जान पडता ह अभी तकवे 


लोग नही पहुंचे 1 आज हेम नौम छत पर चले, 
लगती रहेगी ओर साफ हवामे त दीयत भी. बहमल 
' वे दोनो दधते पर चढ गए ओर शिवन्त्त तथां 
, देखते लगे । उनके अने, पर जौ कुं हंजा वहु हुम उप्र 
प र 14 ् 
द = 


शिवदत्तं ओर श्रीविलास के बदहवास होकर गिरते ही उस ठचि के पुट से 
एक सयंकर हंसी निकली र कहं उ दोनो की तरफ भुक्ता । जव उसे विन्वास 
ह्ये गयां के ये दोनों गाफिल हो गये , ओर इन्दे तन बदन की सुध नही दह तो व 
उठा ओर्‌ उस्र मन्दिर के बाहर निकल न जोर ते तालौ वजारईद। ताली क 

` आवाज के घाथ ही मैना उसके सामने हह जो अभी तक न जाते कष्ानचिपी इड 

, थी जौर उरी हई आवाज. मे बोली, “क्या अपने इन दोनो कोमारदहीडाला?' 
` शरि तध (पाठर स्थम ही गए होगे कि वह त्ति लिस्मो शैतान ओौर कोड 
: वही हमारे शेर्य्ह, शे ये {हंस कर जवान दथा तही सरे नही ई तुम घवबराओ 
सत. कृतो उरने अर कड मेरे छोड हए वेदोशौ कां त्राङद के धृए' ने इनकी 

यह गति की द्‌ । तुन ग्रहं आयो यरं अपनी द्री ते रौणनी करो तोमै इन लोगो 

न्म अच्छी वरह तलाशी ल्‌ । मेदी सम मेतहीज र्हादैकि आखिर चिः वूतेपर 

' छन दोनो ते तितनिस्म केन्र घुसने का साह किया, ज ङ कुछ न कुं वात दं । "' 
सना ने सोणनी की ` आर शेरसिंह चै जिवदत्तं ओर श्रीविलास कौ अच्छी तरह 

तलाशी ली } ज्यादा मे्नत रते की न्रूरत न पड़ी बीर सोनो हीके पास 
टौ ठेखी चीजे निकल आई जिन्होने चेर्यसिह को ताज्जुच्‌ पे याल दिखा । गिवदत्द . 

क्त भीतरी जवसे एक छोटी सी कितान निकली गीर श्रीविलास दी छमर स एफ 
तास्रपत्र जिस परः महीन महीन अच्तर मे ङुच दुय हु धा । शेरसिंह देर त 


= _ नो चीजों को देखते रहे यहां तकं कि मैनासेर्हानगया 


वहं से सव, तरफ कौ आहट 
होगी 1 . 
 श्रीविलास् के आनि की रा 
के बयानमे लिख भये ह। 


हि 


१५५, 
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ओर वह बोली, “ये क्या चीजें है जिन्दे आप इतने ताञ्जुव से देख रटे ६? क्या 
टना तिलिस्म से कोई सम्बन्ध है ?" 
` ज्या ते जवाब दिया, "हां, यही त टै,ओीर दन चीजोकी मद्दसेय 
दधो पाजी गजब कर "सक्ते ये, वह तो कहौ कि ईसवरने हम लौगों कौ मंददे 
कीजो हसते इन दोनों की बाते चिप कर सून ली गौर इनका पो कृरते यद्र 
तकं चले आए, नदी तोन जनि क्या हो जाना ओौर तिलिस्मपे घृतन करयेलोग 
क्या क्या आफत न सचा डालते 1" 
सैना० । लेकिन आखिर है यह सव क्या? इस किततावमे क्या लिखादं? 
क्या आप इसे पहले देख चुके है ? | 
 ओेर० 1 हां , यह्‌ किताब जमानिया के तिलिस्म का भेद वताती दै अर वर्हः 
के खजाने मे बराबर पडी रहा करती थी, भेयाराजा फे पास इस क्रिताच को ने 
देखा था, ओर इसकी मदद से उनको तिलिस्म का बहुत कृ भेद मी मालुम हृञ! 
था 1 जव अपने माई से गडा करके वे जाने लगे तो उन्हयने यह्‌ किताव गोताल- 
सिह को दे दी ओर तव.से यहु उन्ही के पास बरावर रहा करती था मगर आजं 
म यहा इस कभ्बस्त्‌ के पास से देख र्हा ह । । 
सेना-० । मालुम होता है कि इसी काम के लिये इसने अपने एेखारो को जमा- 
निया भेज रक्खा धा । आप कई बार कह चुके है कि राजा शिवदत्त करे ठेयार आच 
कल ज्मानिया का चक्कर लगा रहै.है जिसका कूद कारण समभ मे नही आता, 
-जरूर वे खजाने मे घुस इसीं किताब नो चुरनेकीप्क्रिमे रहै होगे! 
शेर० 1 हरौ सक्ता है । । 
मेना० । मगर यह्‌ तो किये कि यह्‌ किताब जमानिया के महाराज के पासं 
न्‌ रहं कर भेयाराजा के कव्ञे मे केसे चली गई ? कायदे कै मुताबिक तो िलिस्म 
का मालिक राजा ही होत्ताद) 
शेर० । टीकर, वास्तवमे महाराज गिरधरसिह्‌ फी साधु प्रकृति इसका कारण 
हे । उन्हे तलिस्मी मामलों की जानकारी अवद्य ही थी पर इस विषय मे कौई 
कौतूहल न धा जौर वे गाडी हुई दौलत या पुराना खजाना लिकाल कर खच करनं 
को बहुत ही नि'षद्ध कम॑ समश्ा करते ये, पर भ्रेयासजा का एेसा विचार मस था! 
जस्तु महाराज ने जब इस्त कितावं को सजाने मे रख देने का हुक्म दिया तो उन्न 
किसी तरह इस पर्‌ कब्ज कर्‌ लिया थौर मौका समः मौपा्लसिह्‌ को दे दियिः । 


~ ~ ~ 
* शूतचाथ अस्वा साग, चौथा बयान । गोपालसिंह ने इस किताब के पाने 
छा हल जपने दोस्त मरतर्सिह से वयान किया 1 











प ` तीसय सम 


~ ` मना० । ठीक है, मै सम गह । ` 
शेर०। सभर इस जगह एक ताज्जुब गीर मीःमुे होता हं । तिलिस्मी किता्ों 
की लिष्ावट गौर मापा एसी होती ह कि हर आदमी उसको पठ कर समम नहीं 
पकता । जव पता नह कि इस कम्बस्त को उसका मेद मालूम हो चुका हँ या नही । 
भना० । मेरी समक में तो नद्वी मालूम हुमा, क्थोकि मग्र शिवदत्त इस बात 
को जानता ओर्‌ इम फिताव को अच्छी तरह सममे इए होता तो इतस जग्रह इस ` 
महाकाल की “मूति के सामने उस तरह का धोखा कमी न साता जसा कि उसने 
साया, हा अगर इस पुस्तक मे एस मृति का कोई भेद लिखा हमा नहो तो बात 
दुसरी दहं! ` ¢ 
भेर० । जो कुच मी हो, मैने इस किताब को पढा नंही.अस्तु ठीक ठीक कुच 
 केहु नही सकता पर अव घटनाक्रम से यहु मेरे हाथमेञआही गरईहैतो भै जरूर 
एके वार इसे पुरा पठ कर तमी वापस कक्गा । - 
 मना०। (ताञ्जुब से) तौ क्या आप इसे फिर श्रिवदत्त को नोटा देगे ? 
भेर० । (हस कर) प्रदी पगली, उस नही बल्कि गोपालसिंह को जिनकौ यह्‌ 
चीजे)! ॥ | . 
सनरा० | ठीक है, अच्छो यह्‌ तास्रपतर कंसा हं जो श्रीविलास के पाससे निकला 
गौर्‌ इसे देख -आप क्यो चौके ? क्या इसमे भी कोई भेट कौ बात चिली दै? 
शेर ०.1 यह तास्रपतर उसी गठरी मे रहा करत्ताथा जिसे देवरानी भवनुमत्ति 
फा पिटारा कदा करती थी । क्या तुम्हे याद नही है कि एक आदमी पुजारीमी 
की सुरत बन कर आया ओर देवीरनी से वहाकी ताली मांगले भया जहां बह 


पिटारा रहता था 2“, ` | | 
-मंना० । हाहा मुभे बखुबी याददहै। मती उस ससय आपकेस्ाथहौ थी 
जब आप पूतलियौ वाला दरवाजा खोलने गये थे, पर यह्‌ मै अच तक न जान पाई 


थी कि वह्‌ कारवाई इसी कम्बस्त कौ धौः । 
जेर० । चही नही, वह करतूत तो जूमानियाके दारोगा सा्हूवेकीथी 


जिन्होने पजारीजी कां भेष घर'कर वह काम शिया था, परः उरक पातत से यदं 
चीज इतत कम्बख्त के पास कंसेआ गईदइसी क्रा मुभे तान्जुन्होस्हाह। 
मेना० । तौ जरूर इसने उन्दी के पाससत चुराणदहोमा। ममर्‌ क्था इमे 
मी त्तिलिस्म का कोई ह्यत लिखा हृभा ह ! 
शेर० । नही, मगर इसमे एक वडा ही युप्न ति।लत्मी रस्य जस्र श्या 
> देखिए रोहताचमठ पहिला माग, पाचवा व॑यान । 


भ 
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हमा है जिसके बारे मे तुमको वहत जल्द हौ सव ठाल १ दौ जायना, लन 
सव हम लोगो का यहं स्कनां नुनासिव वही, देर दौ रहीं । 
सैना०! आप जहा चलिए सै तयार हं, मगर इनं दोनो के साय वव कया 
सलक कीजियेगा ? क्या इन्हे यही छोड टीजियेगा ! ॥ 
` शेर० । हां पडे रहेगे, जब होश ये भावेगे गपदही लौट जाएगे | .. 
मैना० 1 कही तिलिस्न मै चुस्त कर कुछ उपद्रव मचाया या जाप्के कान्त 
वाधक हुए तो | । 
जेर० ! बही, मै इधर से तिलिस्ममे जनि के सव रस्नोंकोप्रेया मजबूत 
बन्द करदेताहूुकिइन लोगो की कुं चचेगो नही, पर.एक् व्र वीर्‌ ती द 
-लेना चाहिए, णायद कोई ओर चीज मी इनके पास हो| 
 शररसिह ने पुनः उन दोनो की अच्छी तरह तलाणी ली ममर ¡वाय कुद 
कागजयपत्र के ओर को मतलव क्ती चीज त मिली यस्तु उन दोना कौ उनो तरह 
छोड वे मन्दिर कै. समामण्डय मे पहुचे 1 कई मोटे मोटे खम्मो पर्‌ उस मग्ञ्प कर 
भारी छत रक्खी हुई थी जिसमे मे एक क्रे पास शेर्‌ पहुचे जर उम पर्‌ सुद 
हुई तरह तरह की भूत्तियों मेसे एक को किसी खासटठगसे दवाया ) पूर्ति एक 
बगल को हट गई ओर साथ ही उस खम्भेके सामने के फं करा एक छोटा पत्थर 
अपनी जगह से शूर्ल कर नीचे को चला गया । वहा पर कृ पतली पतल सौदिया 
नजर अने लगी जिन्‌ पर उक्के इणारे सि सेनान पैर रक्ला भौर ्तिनिस्मी द्री. 
की रोशनी करती हुईं नीचे को उतरने लगो । पौच्चे पील जेर उतरे ओर नीचे 
पहुच जाने पर इन्होने उस “रातति को वन्द कम्नेकोतर्छीदमीमेनाको वता दी 
वलत्कि उसी के हाथ.से बन्द करवाया । । 
यह एक छटी कोठरी थी जिसमे ये दोनो इसं समय ये मगर इनके सामने 
ही एके वडा सा दालान था जिसमे मोटे मोटे अनमिनतो खम्भे लगे हए थे । गौर 
लम्भ तो मामूली पत्थर के थे षर वीचकी तीन दरो वाले चार खम्भे संगसर्मर 
केथे ओर्‌ इन दरो की महुराबे सी संगभर्भर कीदही बनी हृहथी । इन नीन दों 
के वीचोवीत्र एक एक जंजीर लटक रहीथी जिन्हे दिखा गेरि ने ङ्द्य, 
'ति"लस्म क अन्दर जाने के करई रास्ते है पर दरस जग ह॒ से तीन रास्ते वहं गए 
दे, एक तौ वह्‌ जिसमे थव हम लोग जायेंगे, एक नीचे पुजारली के मठ्से ह, . 
जोर तीसरा पास के एक जंगल.से आतर है, घौर इत तीनों ही को बन्ड करते के 
षिए ये तौन जजीररे लगी हुई है । ये जनीरे जव तक खुली लटकती रही ये 





ए सास्ते सुले रहेगे पर जब इन्द खीच कर इनं खस्थों के साथ वाघ दिया जायगा .. 
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वट कुछ अजीव ठग की थी 
। जिन्होने सैना को ताज्जुन मे छाल द्विया मगर उसके कुद दुख 


# 


धीरे धीरे उस कए क अन्दर उतरनं लगा । 


। ससी हर्द थी जो धातु क वने सानूम होती धी 


कः 
न्नै 
|) 


तो ये सस्ते वच्द हौ जयथ } तुम इन्हे खींच कर खम्भों ते बाध दो ताकि ऊपर 


वाते दोनो -दष्टं कै भीतर भाने काडर जाता रहै 1 `, 


„ना ते यही किया ओर तव शेरसिंह ने. इन रास्तों ओर उनको खोलने बन्द 
करे के बारेमे ओर मी कई वातं उसे ठताई' सके बाद वे वहा से हट ओर उस 


दालान करे बा तरफके एक कोने मे पहुचे जहां दूए कीं तरह का एक दिद नजर 
ज रहम धा जिसके ऊपर एक बडा स। लेल लोहे की जंजीरसे व्रधा हया ललक 


ह 


रहा था आर साथ मे चीं भौ लभी हई थी । मैना को उस 


सिह भौ उसी मे खडे हो गये ओर तव उस चरखी को धुमाना शु किया । डल 


डील मे बैठा कर शेर 


, „ काफी नीचे चले जाते के बाद वह डल रका भौर थे दोग आदमी उस पर 
से उतरे, शेर्यसिहं ते उस"डोल कौ कृच उर ठता करजोर का, भटका दिया 
ओर वह अपदे बाप उपर उर्ता टमा वहीः पहु गया जहा ये अजाया था । जेर 
सिह ने भैना से कहा, “मै कुम्दे उद रास्तैतेले जारहाहनौ च्च तिनिस्प के 
दारोगा क्रे अने जते के लिए ननाह बस्य जो क सै करता हं उरे ठीक तरह 
से देखती गौरं समभेती जामा ताकि कसी धोखा न हो, वयोकि तुम्हे वार वार 
इन्टी रास्तों से मेरे पास. जाना जात होगा । सयर इस वात का ख्याल रखना कि 
ङम तरफ से'जब भी माभौ जानौ वह तिलिस्मी चरर बरावर तुम्हार पास रहनी 
चाहिए नहधीधोखा खा जाजोमी । अच्छा अन आगे बटो भौर रोशनी करती चलौ 1'" 
गेर्यसिह उस जगह के बाहर दू ए ओर एक बड कमरे से पहुंचे जिश्षक वना 
र चारे तस्फकईदस ठम की चीं नजर गरहाथी 
मे के पटहिते ही शेर 
सिह बोल उठे, ˆ इष: कमरे'की चोजौ के बारेमे वुम्ह्सत ज्जुव सहज ने दरन 
` टमा बयोक यहा कहत टो अजीन अजीव चीजे है जिनको समानं मे वहत देर 
` लगेगी, ओर ईसं ` चक्त उसंका मौना वही द्‌ फिर किसी सोके पर्‌ उने क्ते वारेमेर्भं 
‡ तुमको वागा, इस वक्त तुम सिफ रास्ता देडती चलो ।' 
दस. बडे कम 


ह 


र्‌ कौ सामने की दीवार के साथ एक कतारये कट चौक 
शरी.¡ हरेक चौकी के पद्ध नी तर 
दीवान मे एक एक पत्थर चा जिस पर कुं निखा था उभर उक्ती तरण दिवा 
र शेर्यसिह ने मैना से कीः श्ये चौविये बैठे वादि को 

हे जिनका नामं उन्न पत्थरो पर [लिखा हमा ह 1 इन जगद च व्ह जस्दी दुम्टासत 


पत्स्विय हो जायी क्योकि सुभे इन सभी जहो मे जादा नीना ५ दटेया मसर फन 


"क 1 कन पट न १ 
दुम जमद पटच | 


रोहतासमठ . ॥ 
हाल जहां हमे जाना दै उच ज गहं पहुंचाने वाली चौकी यह्‌ हं । ¦ 
कहते हए ओह एक चौक पर जाकर बठ गये गौर ना को सी दाने 
अपने पास ही वडा चिंया । मते वते मनाने रोणनी वाला हाथ उठा कर पीय 
वाले पत्थर को पठा, उस पर, मोटे हृरूफो मे लिखा था-- ` रत्व-सण्डपं" ! नीचे 
कुछ ओर भी मजमून धा मगर उसे पद्ने क पहिले ही शेरसिहं ने कटा, ' सम्बल 
कर दैठना" जिस्च पर उसने अपनी आंखें उस तरफसे हटा ली ओर शेरसिह क्या 
करते हे यहं देने लगी 1 शेरसिर्ह ने अपना हाथ नीचे किया भौर चक के पावि 
के साय लगे एक खटके को बता कर कहा, “"टुस खटके को दवा देने से यह्‌ चौक 
चलने लेगी ओौर इस पर्‌ वेठने,बाले को ठ्किने पहुंचा देगी 1 , 
खटका दवाने के साथ ही उस चौकी मे हरकत पैदा हुई । पिले तो वह जरा 
सा हिली ओौर तब जागे को बढी, इसके बाद एक तरफ को घरूमी मौर कमरेको 
दाहिनी तरफ की दीवार के पास पहुची जिसमे इसके पहं चते ही एक~ रास्ता पदाः 
हो गया जौर चौकी उसके, अन्दर घुमर गई । गेरसिह ने मेना से कहा. “्हाथकी 
छरी कमरमे लगा लो ओर मजूती से चक्रो को पक्डलोौ 1 
मेनानेरेसादही किया गौर उस तिलिस्मीदधुरीको क्मरसेतगाचौकीको 
मजदूत थाम लिया। द्री से निकलने बाली रोशनी न्द ह्ये जाने से सब तरफ 
अन्धकार-छा गथा ओर इस कारण सना के लिए कुछ देखना असमव हो गया 
सगर अन्दाज से वहु समश्फी कि चोक्तो अब किसी उालवी जगह पर उतर रहै 
ओर साथ ही उसकी सतह्‌ कुं गस मी होती जा रही है, उसकः चाल मे अन 
तेजी आ रही थी) | 
धीरे धीरे चौके को चाल वहुततेज हौ गई ओर अबट्ण्डी त्वा के फोके 
ददन से लगने लगे जो इतने सद थे कि अभर चौकी की सतह की गर्मी न होती 
तौ बदन को जक्डा देते । सैना को कुछ उर भौ मालूम हया पर उस समय शेर. 
ध ध ध सुन त ध हप, "तुम न तो उरो ओर न घचराओ, सिफं 
सृपचापं ठठ रहौ मगर चौकी को मजन्ूत पकडे ख तली) 
ठेर तक वह्‌ चौकी उसी तेज चाल से 7. ् ष ४५ बीर 
उसका चाल कम हु जौर अन्दाज से यह्‌ भी मालम्‌ ह गकि किसी 
पर छपर ठी तरफ चड रही हं 1 उसके चाल भौर क न ति [ 
जगह्‌ पहुच कर चह रूक मई 1 भैना > 4 
द नान प्षसस् कि शायुद अब उत्तरे का सौका 


ख र] (नी। डस नर ०6 = क 
ह ।या प्र उस समय शेरसिंह ने ` उसके कपे पर इथ रख छर उषे वटे रदवं 
, क द्रा किया } 


+ # १ ५ 
९१ तीसरा सागर 


लगी । चटके की सी आवाज हुई मौर उपर की तरफ़ एक चेद दिलाई पडा जिसमे 
से रोनी आ रही थी । यहं चौकी उसी छेद की राह ऊपर विकल गई गौर तब 
एक वड़े कमरे मे पहुंच हलके भटके के साथ स्क रुः । 
दतती देर तक अंधेरे मे रहने के बाद यकायक-रोश्ननी मे पहु चने से सैना 
क्म आंखें चौधिया गई" पर उसी समय शेरिह ने उसे उण्ने का इणारा किर्या सीरः 
वह्‌ चौकी पर स उठ -खदी हुई । कुष्ठं देर तक्र आंस मलते रहने के बाद. जब 
उसने उन्हे खोला मौर पीडे की तरफ धूम्र कर देखा तो उसे वहं चौकी कटी दिखाई 
न॑ पडी यीर्‌ उस जग्रह फशं मे सिवाय एक काले पत्थर के चौटे दुकडे के जो 
फर्ण क साय जड़ा मालूम होता था ओर कुछ नजर न आया ) उसने निगाह फेरी 
सीर सपने चारो तरफ की चीजो को देखते ही चौक पडी । 
एक बहुत वड़ा कमरा सैना की निगाहौ के सामने था जो बिलकुल संगममर 
का ठन हज था गौर जिसकी अनगिनती खिडक्रियो मे से कई खुली हई थी जिनकी 
राहु वदां काफी रोशनी भौर हवा आ रही थी । यह्‌ कमरा फाड-फानस कदीलो 
आदि के इलावे भौर मी बहुत तरह के नफौस नफीस सामान से अच्छी तरह, 
सा रास्ता था जिनकी दुबसुरती ओौर कीमत का अन्दाज नही लगाया जा सकता 
धा, मगर उन सव चीजो से ज्यादा ताज्जुब मैनाको उन बहुत से सन्दरूको कों देख 
कर हुषा जो इर वड कमरे कै एक तरफ की दीवार के साथ रक्छे हुए थे भौर 
उसने उनका तरफ दिखा कर गेरसिह ने पृछा, “इत सन्दरुको मे क्या हं ?"“ शेर 
सिह से यह सुन अवा दिया, “यह वह सौगात हं "जौ तिलिभ्म तोडने वाले के 
लिए तिललिस्म बनाने वाले रख गये है, अगर तुम चहो तो दो एक सन्दूक खोलकर 
देख सकती हौ 1 , (त 
मैना वोली, “कोई जरूरत नही"? मगर उसी समय उसकी निगाहं खिडकौ 
ढी राहु कमरे के वाह की तरफ चली गई अओौर वहु कोद चीज देख कर वाली, 
“न्ती आंगन मे वह्‌ क्या दिखाई -पड रह है ?” शेरसिंह ने जवाव दिया, “वह्‌ 
दंसो ही एक महग्काल की भुरत हे जसी कि उस मन्दिर मे ह । मामूनी रस्तेसे आने 
वाला हृत घूमता फिरता उसी सुरत के सामने निकलेशा ।'' मेना ते फिर पृचछा, 
“वया रत्त-खडप.यही जगह है ?" भेरि ने जवाब दिया, "वहं मी ्रसी जगह 
है मगर' यह वह जग्रह नही है !” मैना ने फिर कटा, “क्या मै उसे देख सकती 
हं ° णरसिष बोले, “जरूर, मगर यदि इस वक्तं न देखती तो अच्छाथा, कारण 
ग सम्हाल न सक्रोगी ओौर तरं तरं की बाते पुष्धुने 


वहां कौ चीजें देख तुम अपने के र तरट्‌ त 
~ लये द चमोगी 1" ठतः ते जवाब दिया. “खैर जाने दीजिए फिरकमी 
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रोहतासमठ व 


देखा जायगा मगर इतना बतला दीलिये कि अगर जो कोद भौ अगे वही इध 
सन्व्को को खोल कर देख सकता है तो इनके भीतर रक्ली चीजो कौ हिफाजत केसे 
होती होगी ? देखने वाला इनमे से, चले चिकाल भीतो चे सक्ता है ?. 

गेरसिह मैना का यह सवाल सुच कर हंसे ओर बोले, (हरएक एसा भरा 
दन सन्द्को को खोल तो क्या द्र भी नही सकता । इनके पास जाने वाला भपेदा 
लाकर दर जा गिरेगा ओर छूने पर तौ उसे तनोबदन की युध न रहेगी । स्फ 
ही एसा कर सकेता ह या मेरे साथ रहते हृए तुम कर सकती हौ 1 यदिरेसानं 
हेता तो क्या इन सन्द्छो-से की कोई चीज यहा बचतीः ? अब तक न जाने कितन 
सोग कितनी दफे यहा ज चुके) । 

मैना० 1 (ताञ्ल्ब से) अच्छा [ यहाँ तके लोग आ जा-सक्तं हं। | 

शेर० । हां, तिलिस्प मामलों मे कुं भी दखल रखने वाला यहा तकेञा 
सकतारै ओरतो ओर नच्हो भी यहा चृकी ह तथा दारोगा जपाल भीर 
भतनाथ तो कई बार आ त्तुके-है । दिग्विजियसिह्‌ मी बराबर आते रटूते हे, मगर 
यहा की कीमती सौगाते' केवल तिलिस्म तोडसे वले के लिए टै ओर वही न 


सन्दरको ओर उस रत्न-मण्डप की दौलत निकाल सकता ह्‌ { । खर अब आगे ठ्ठना 
चहिये, देर करना, यूनासिन नही । 


गेरसिह्‌ आगे बटे ओर उस्र कमरे के दाहिनी तरफ़ पने वाले एक दवि कों 
किरती तकबि से उन्होने खोला । दरवाजा खोलते ही मैना चसक शर क्योकि उसे 
अपन सामने हौ वहे तिलिस्मी शतान खडा दिखाई दिया जसी सुरत बन कर 
शेरसिंह अम थोडी ही देर पहिल शिवदत्त ओर श्रीविलास को परेणान कर चके 
थ्‌, सगर गर।सहं न उसं ससा कर कह, "घवबराओ नही, यह्‌ दूसरा शैतान 
तुम्हार पामन नही अ] पहुचा दं वत्कि यह भी उसी तर की एक पोशाक हं जिससे 
गन वल्य काम लिवाथाया जौ राजा दिर्विजयसिह के सन्दूक से तुम मेरे लिए 


नेन्नल लायी थी शोर यहा इसमें की एक नही बल्कि दो पौशाके थी, (हाथ से 
4 





ट्तासमठ दूसरा साग, इसरा वयति 


¶ रेहतासमठ दूसरा साग, छठवां बयान ! इन घटता का हाल भतनाथ 
उपत्यात्त म सुलासा तौर पर लिखा जावचृका हुं} 


पाठको को याद होगा फि प्रभाकरसिह लोहगदी का तिलिस्म 


तौडते हुए 
स्य कमरे तकत पह चक त 


› मगर उन्हे यहं मी स्मरण रखना चाहे कि वह 


चटना जव क वादको हं इसलिए एतन जगहों की बाज ठीक वह हालत नहीं हं 
ने उख समय पाठको के देखने सनते मे जाई या लाटी) `" 


र 


, 
“ ९ तोसरा भाष 


बताकर) देखो वह्‌ वगल वाली सटी खाली हू 1 
भना चहु सुन्‌ ताऽ्जुब से बोली, “दो पशाके क्यौ, क्या तिलिस्म तोडते वाने 
दो व्यन्छित्नेनै? भौर अयरहो ही तो वह्‌दृतरी कहा गई] 
॥ सर० । हा दस तिलिस्म को तोडने वले जहा तक यैनेसुनाहंदोही व्यक्ति 
दाग, उर्‌ वहे दुपतरी पौगाक वहु हं जो इस समय मेरे वदन पर है क्रिस तरह 
स तुम्हार रजा दिग्विजयसिहु यहा तकर पटू गये ओर इनमे से एक पोशाक 
ड्ल तये | । 
ना० । अच्छा जव मै समो, इसी पौशाक की मदद सं उन्होने ' पुजारीजी 
कष्ट क्तिवले ली होगी जिसे वे शापालसिह को देना चाहते ये। 

, गेसिह मना को लिए आगे वे ओर एकं बड़ी भालमारी के पाच ण्हूंचे जो 
दीवार के अन्दर्‌ बनो हृरद थौ ओर जित्तमे तस्ते या टाडे' लगी हृई न थी } .आल- 
मारी का पल्लाखलये म॑नाको लिए हृए उसके अस्दर जा खडेंहृए ओर हाथ 
वडा उसक दोनो प्ले वन्द कर लिये । इसकं साथ ही उस आलमारी कौ सतह्‌, 
जिस प्रये खडेथे, हिली ओर इन दोनौं को विये दयि नीचे को उतरने लभी 

कख देर के वाद नीत्रे उतंरना वन्द हु , मौर मना चे अपने को एक छोटी 
' कोौठरी मं पाया जिसमें अन्धकार था । शेरसिंह के कने से उसने तिलिस्मी द्री 
की रोगनी कौ भौर तब उसे अपने सामने ही एक खोदी ओर पतली सुरगण का 
महाता तजर आया ¡ दौनों आदमी इसके मोतर धसे भौर साथ ही पीलिकी तरफ 
सखे एक आवाज अनि इ मैना समश गयी कि जलमारी की जिस सतह ने नीचे 
उतर कर उसको यहां तक पहुत्राया था ह पुनः ऊपर को चली शं । 
मेना को बहुत देर तक इस, सुरग भे चलना न पड़ा । बहुत जल्द ही यह्‌ 
[स्वा समाप्त हा, तव उने अपने को एकं अजीने ही उरवनी जगह से पा 
जिसमे एक तरह की बदव्‌ फली हई थी गौर जहा की हवा मी बन्द ओर घवड़ा 
देने वालीथी । छरी की रोशनी मे सन्ना ने देखा कि उस्षके सामने की जमीन आद ` 
मिथो अर जानवरो की हडिञ्यो'से एक दम भरी हई है तरथा दर्‌ दिखते वाली 
ˆ ' दीवार के साथ भी तरह तरह के जानवरो की खोले ओर हड्डियों के ढाचे संडे 
या रक्ते है । नीचोवीचमें कृएः की तरह का एक खानी स्थान था ओौर्‌ उसक्रे उपरर 
एक देशं लटक रहा था । सैना घबराई इर निगाह अपने चारो तरफ उालती 
हुई बोली, ““वड़ी गन्दी लगह्‌ है { लाप एसी जगह मे क्यो अयेहु 2 
` # पार्क प्रभाकर के साथ दस जगह मी भा चुके ह । देखिये भूतनाव - 
स्तोदहवे माग का अन्त बौर बीस मागम का आवा वयतत । 


1 


‡ 
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शेर० । तुम्हे इन हडिडयों ढंचों खोपदियों गौर खालो को देल कर. धवर ना 
च चाहिए । ये हडिडयां असल मे मसालों की वनी हुई है. भौर उन ठाद भौर 
खालोमे मीनो दीकारके साथ सजये हुए है करीव करीब वही गुणं जो इस 
तिलिस्मी पौणाकमे है जो मेरे बदन पर ह, अर्थात्‌ इनकी मदद्‌ से उन 'जान- 
चरो की शक्ल घारण क्ये जा सक्ती है ओर तरह तरह के काम किये जा सकृते 
हे! इनको पहनने वले की ये पौशाकं जिरह बस्तर की तरह केदल वदन की 

फायत ही नही करेभी बल्कि वह्‌ जब चाहे तब लोगों की निगाहो से गायव सीं 

हो जा सकेगा मै तुमसे कहू. चूका ह कि हमारे पृजारजी कौ -बाद्रत थी कि इसा 
तरह की कयो कोई ओर कथी कोई जानवर की प्रौणाक पिनि लेते ओर उसीकी 
सूरत मे घोर जंगल मे विचर करतेये। 

मैना० | ह ठीक है मुभे ख्याल है, तब जरूर यही से उन्होने वहु माल्‌ की 
खाल ली होमो जिसको सूरत बने हुए जशल मे घूम रहं ये जब गोपालरसिह्‌ ओर, 
कामेव्वर नै उनको देखा भौर माल्‌ ससस कर धायल किया.था ¦ 

शेर~ 1 हा यही बात है, मगर मे इस जगह तुम्हे सलिए लाया हूं कि यह्‌ ' 
सी तिलिस्म मे मने जाने की एक सुख्य राह है ओौर यहु तुमको वार बार अना 
पट्शा । इस जगह से एक रास्ता बाहर निकलने का एेसा है जिससे चल कर तुम 
अपने वो घोर्‌ जसल मे पाजोगी । (कु सोच कर) मै समृता हू कि तुम्हे वह्‌ 


राह मी द्खिादहीद्‌, न जाने कब जरूरत पड़ जाय, अच्छा आभो मेरे पीले पचे 
चलौ मायो । 


५ 


जमीन पर पडे ओर चारो तरफ फलौ हुई हृडिडयो पर पैर रखते हृद्‌ शेर- 
सिह आसे वडे ओर मनाउनकेसाथहोली। समृची जगह पार कर शरि 
सामने को दीवार कै पास पहुचे जहां एक वनमानुष की वड़ो सी खाल लटक रही 
थो । गेरसिह्‌ ने हाथ वडाकर उस खालको एके तरफ हटा दिया ओर तव मैना 
को उसके पी दीवारमे एक छोटा आला नजर आया जिसमे कोई मरत बनी 
इड थी 1 णेराचह्‌ ते इस मूरत के पेट पर अगखा रख कर जोर से दबाया जिसके 
साय हौ खटकर की आवाज हृद जौर बगल मे एक सुरंग का सुहाना नजर आने 
लगा । गेरि इस सुरंग के अन्दर धुसे मौर मैना उनके साथ हुड । ज्यादे' दुर 
जनान पडा, यडा दी दूर जाकर सुरम्‌ समाप्त हौ गई गौर एक ल्वी चौडी 
जगद्‌ नजर जार जह कुं अद्भुत सामान मेना को दिखाई दिया । सामने एक 
छोटा चदूतरा था लिस पर लाल रग की कोई भरत वडी हई थी ओर उस कोटरी 
+, चचरा पतेन्‌ स चार सर वलुए्टए्थेजो धात 2 यः 7 ८ => = ~ 


४ त ^ - तीसरा भाग 
नह! लग्रता धा । गेरसिह ने उन शेर सौर मूरत की तरफ वता कर कहा" 
सव तिलिस्मी कारीगरी है भौर तर्कीव करने से इन चीनो से तरह तरह के काम 
निए जो सकते हे, मगर मेरा मतलव तुम्हे यहां लाने ते कुच दसरा ही है । (हाथ 
से वता कर ) वह्‌ उस्र तरफ देखो, जहां ते थोड़ी रोशनी आ रही है ! उ राहू 
से थोड़ा अगि जाने पर्‌ एकं कभा भिलेगा । इस कए" मे कडियां लगी है जिनकी 
सहायता से आल्मी सहज हो मे इस जगह के बाहर जा सकता है 1“ 
णो रसि हुने स जगह ओर रस्तेके बारेमेओर भी कृच बातें सैना को 
वता आर तव पुनः वापस हूए, मगर इस वार वेः उस पहिली जगह नष्ट गए 
जहां ते यद एक जाएुये दल्कि एक दुसरे -ही सागते पर चले । चनूतरे के ऊषर 
जो लाल मूरत वंठाई हुई थी उसके पी की तरफ जाकर शेरसि ते चनरूतरे की 
टीवार से किसी जगुः हाथ रखकर जोर से दवाय जिससे वहा. एक रास्ता पैदा 
टौ गया भौर नीचे उततरने कै लिये सीदिया नजर आनि लगी । मेनाको,लिए 
णेरसिह्‌ इन सीटियों की राह नीचे उतर भए अर अत्रं मेना को पतालमाकि 
मूरत जौर चन्तरा भीतर से खोखला है मौर यहां खड होकर मुरत की जलौ 
मौर खुले मूंह की राहु बाहर का हाल चाल देखा जा सकता है ¦ काठ की एक 
सीदी की रह भेरर्सिह यंहासे भौर भी कीच उतरे ओर एक दुसरी कोढ्री में 
पहुचे जो उपर वांली कोठ्री से बड़ी ओर दरुशादाथी । इस कोठरी कौ पूरब 
वाली ` दीवार कै साध एक ताख बना हृभा था जिञ्च फर गशणेणजी की मूरत रक्ली 
थी ! शेरसिह ने दस भरत के साथ कोई त्की की जिससे उसी जग्रह दीवार में 
एक नया रास्ता दिक्वाई पडने लगा गौर दोनो आदमी उसके अन्दर चले णए्‌ । 
यह्‌ सर्ग ओौरो को वनिस्वत्त ज्यादा लम्बी थी । मैना को दैर.तक इसके 
अन्दर चलना पड़ा जिससे वह्‌ कृ थक गई भौर घवरा भी उदी । आखिर किसी 
तरह. युरंग समाप्त हुई भौर एकं छोटी कोटरी प्ते बाहर हते ही मैनाके मूहसे 
निकल पड़ा,'“बो हौ, हमलोम यदं आ पहुचे । स जमह मी तोय मा चुकी हूं 1“ 
, पाठक, यह्‌ वही खुशनुमा घाटी है जिसमे बहुव, दिनो तक ध्रभाकरसह ओौर 
दयाराम तथा जभरुना ओर सरस्वती आदि रहं चुके है ्नौर जिसके वारे मे वहु 
कुद हाल मापकौ सालूम हौ चुका है । इन दोनो के ठीक सामने वही बन्दर वाला 
वंगला ` था सीर दूसरी तरफ वह मकान , जिसमे पहुच कर भृतय चक चुका 
„“ इस सूरत ओर कोरी का हाल मी पाठक पढ़ चुके दे । देखिये भूतनाथ 
उन्तीस्षवा भाय, पाचवां बयान । ` ~ | 
न भतनाथं तैर्वा घाम, छठवां वयान्र । 


क 
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य+ 1 सगर इस समय सत्न कुल अन्धकार कै काले वदे के अन्दर चपा हुंमा चा ॥ 
यहं इ समय एक उम्‌ ,सन्तादा धा अस्तु ये दोव एकं साफ जगद्‌ देख कर अठ 
गए जीर रेरसिह ने इस जगह को इमारतो अ।र सस्त) रे मरे तरह तरह 
की बाते सैना.को बतानी शुरू कौ । 


वहत देर तक श रसिह्‌ स्ना कौ तरह तरह की बातें समश्ाते रहे यहां तक 
किं जब उनकी वाते समाप्त हुई तो रातत बिलकुल वीत चुकी थी आर पूरब तरफ 
का जासमान सुफेदा पकड़ रहा था । उस समय शेरसिंह ने अपनी बातो को यह्‌ 
कह कर समाप्त किणा-- 
पेर० 1 तिलिस्मी रास्तों का हाल जह तकत मुभे मालूम था बौर अबजीं 
कु आने की कारवाई मै करना चाहता हं वंह सब मैने ख लासा तुमसे वयन कर 
दिया । इस जगह तकत मै तुमो पहिले भी ला चृका हू ओर यहां से बाहर निरुलने 
जौर यष्टा तक अते के कई रास्तो काहाल मो. तुमको वसू) बता चुकोहु। भे 
समभःता ह किं अव तुम्हारी थकावट दुर हौ चकौ होभी ओर चूकरि यवः सवेरे। 
होना दी चाहता है अतु तुम अव यहा से जाभो ओर इस घारी के चार होकर 
वलसद्रसिह के पास पहुंच, वहा जो कृद करना है सो तुमको मालूम ही दहै । ` 
मैना० । मभ बचुवी याद है भौर जाप उस तरफ से विच्छरुल बेफिक्र रहिये, 
मै वह्‌ कम निपटाती हुईं जहा तक जल्दी हो सकेगा रोहतासगढ सौट जाञ्गी 
मीर बूञाजी क्त सव वातो कौ खबर कर दृभी, पर यह्‌ तौ कटय कि आप अब 
कहा जायमे गौर स्या करगे? 
९शेर० । मेदा एद काम तो तुम जानती ही हौ, सालतौ ओर प्रभाकरिह 
कग सहायता करना ओर्‌ उनसे तिलिस्सतुड्वा कर पृजारीजी को छटकरारा दिलाना 
मगर इसत वक्तं का काम अगर तुम पृचखती हौ तो मै यहा से सीधा लोहगदी जागा 
सार मालती से मिचूगा 1 आखिरी दफे जब मै उससे मिला था तो मैने उससे कहा 
था कि दुनार्सिह्‌ के केन्जेसे लोहगदो शी ताली लिये चिना कामन चलेगा पर 
जव जव देनारतनी की छपा से तिलिस्म की असली ताली मुभ्को सिल गई है ओर 
म तिलिस्म मामलो का जच्छी तरह जानकार मी हौ गया हं तो अव उन सब 
कमला म पडन कौ जरूरत नह अस्तुमे उन लोगो को सीधा त्िलिस्म तोडने के 
कामम्‌ लगा दूना 1 मगर इस सिलसिले मे मुर भूतनाथ पर कड़ी निगाह्‌ रखनी 
पगौ वर्क एक वार उसके सम्बन्ध मे इन्द्रदेव से मी मिलना पडे तो ताज्जुब नी 1 
---प० । €! ता जल्प हौ दै, मगर पिलिस्मौ मामलो की खबर...“ म्ना० 1 हान्तातो जलय हो है, मगर त्तिलिश्मी समयो की खबर 
> नृतनाय नोता भाग. नौगं चयान्‌ 
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७ तीसरा भाग 
शेर० । नही नही, तिलिस्म के नियमों क अनुसार इन बातो फी सवर तरै 
किसी से मी, यहां तक कि तिलिस्म तोडने घालो को भी नहीं कर सकता, अस्तु 
मुभे सव कुं करते हुए भी समो की निगाहो से बचे रह कर काम केरना पड्गा। 
` खर वह्‌ सव बन्दोनस्तं म कर सुगा ओौर सच पृद्धो ती इसी वास्ते यहु तिल्िस्मी 
पागाक भने.क्न्येमेको मी है, तुम वहु सब फिक्र छोडो ओर अब उठ खड़ी होवो 
देखो अव पौ फटा ही चाहती है । चकि तुमको बलमद्रसिह की तरफ जाना है 
इसलिएमेरी रायमेतो तुम उस नाले-वाले रास्ते से बाहर हो तो अच्छा है । 
उधर से जाने मे तुमको जरूरी कामो से फारिगहोने का भौ सुमीता रहेगा भौर 
पदल भी कमं चलना पड़ा । 
कख बहुत ही जरूरी बातें सन्ाको ओर मी समाने बुकन के बाद शेरसिंह 
उठ खड हुए भौर उस बन्दरों वले बगल की तरफ रवाना हो गए, उधरमैना भी 
उठी गौर्‌ इस छोदी पहाड़ी क नीचे उततर उस चाले के किनारे किनारे चल पडी जो 


दस सरस्म्ज जमीन कै षीचमेक्ते बहु रहाथा। 
दसी के घटे परर बाद हम सना को जंगल मे उसनाले के रास्ते बाहर निक, 


लते देखते है जिसमे से गोपालसिंह को आते जाति पाठक कई बार देख चुके है । 
धर उधर की आहट लेते बाद जब उसने कही क्सि कोन पाया तो जल्षे 
बाहर निकल सुस्ताने लगी 1 उस समय उसकी अखं दुर के एक पेड पर फले करु 
कपडो पर पडी तथा वहू सोचने लगी फि जरूर कोई ओर मादमी मी इस जगह 
होगा जिसके ये कपडे हगे । उसने इधर उधर गदन धुमा कर देखा मौर उसकी 
निगाह भूतनाथ पर पडी जो ललचौही निगाहो से उसकी तरफ़ दैखता हुभा उधर 
ही बदा.भारहाथा। वह क्रोध मे अकर उठ खडी हुई अर तिलिस्मी छुरी के 
, कन्जे पर.हाय रख गुस्से मरी निगाहो-से उसक्री तरफ देखने लगी, मगर इसी समय 

उसे ख्याल आ भया कि सम्भव है कि नजदीक से देख कर भुतनाथ उसे पहिचान 
ले गौर तब शेर का भेद छिपा रहना मुभ्किल हौ जाय, अस्तु उसने अपना रुख 
बदल दिया आर पलट कर एक ची के साथ पुनः उसी नले के अन्दर दूुदपडी । 
~ पाठक, इसी घटना का हाल हम भूतनाथ दसं मागर के चौथे बयान मे लिख चुके 
महै मौर नार्तं से कद करभूतनाथ कौ जो दुगंति हद यह भो वही बयान कूरभाए है । 


| <<! अयान 
` सुबह्‌का समय मौर पौ फटा दही चाहती! घोर जंगल कं वीचमेसि 
बहते हए एक नाले कं किनारे पत्थर की चटा पर चुपचाप गाल पर हाय रने 


# भूतनाथ अर्वां मार, अटवा बया ॥ 
"भ~ 7 2.१0 


रोहतौसमठ ॥ि 


शिरह्‌ वैठे ए दै । , 0 
` हम नहीं कह सक्ते कि से समय क्या वय या चत्‌ निन्त तस # भगान 
-उनकतं मन मे दीड रदे दै पर उसमे कोर णक नीविः व पत्म त क चत 1 
. गम्भीर चिन्ता मे वे हृए है वथोकि उनके माथ पर परी ह~ छर पस चात 7: 
छिपा रहने नही देती #ि 
देर तक इषी तरह वटे रटने के वाद आखिर उने {वत्रा च उम 
तकं दवाया कि वे परेशान होकर अपनी अगु से खट सः दृण खीर उमी नाः 
किनारे पीठ पीले देनो हाथ वापे हुए पए्रधर भे उयर वट्ननै लगे । स्र ह उन 
मरह से कुछ हूटे फटे शब्द निकलने लगे जिनते यदपि पूरा तो नदी फिर नी णुद 
कृ उनकी चिन्ता का कारण प्रकट होने लगा--^^.....-.-सौचो पयातो हता च्या 
है 1........तिलिस्मी किताब मिल जाने......दोनो कौ मदद करक ,..... पृत्वा 
उंगा बौर पजारीजी....... लेकिन वे दी“दौनों जायव......- नतो मानतौश्न 
पता ह न प्रमा....लोहगदी में देखा, अजावघर मदेखा, चास वाग्मे...-मेर येष 
"दोनो गायब है तो तिलिस्म कंसे हूटे....मेरे मददगार जिनमे कुद्ध..-धनद्रदेव भीर 
दलीप....ये भी अपनी अपन . .." 
यकाथक शेर्यसिह चौके गौर घूम कर पीये की तरफ देवने लगे जिधम चे आने 
वाली किसी तरह की आहट उत्तके कानो मे पडी थी । परो कै नीचै पर कर्‌ दयत्ते 
हुए पत्तों ने किसी के आने की भुना दी भौर कु ही देर याद एक नकावपोय 
पर व्रिगाह्‌ पड़ी जौ उन्ही को तरफ बढा भा रहा था । देखते देन्धते वद नके पास्च 
भा पहुचा ओर इनको पहिचानते ही उसने अपने चेहरे पर की नकाव उलट दी 
जिससे शेरसिह के मुह से निकल पडा, “वाह वाह्‌, णाहूजी 1 आपने तो मुभे वत 
बडे तरद्दुद मे डाल दिया था ! कटां ये आप आखिर 1" 
दलीपशाह ते जवाब दिया, “भे बहुत वड भमेले मे पड गया था आर धसे 
शके चह कि ठिकाने पर मे न पाकर जापको जरूर तरद्दुद हमा होगा , पर साथ 
ही मेरी वाते सुनकर आपकी बहुत कुच "फक्र दूर मी हो जयेगी 1 आज कलं 
दुश्मनो के जाल इस कदर चारो तरफ फंले हुए है कि सवसे पहि चै यह्‌ नि्वय 
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कर लेना चाहता हुं कि जाप शरेरसिह.ही है कोई गर नही ओर इसलिए कता 


ह--निशापति ।"" 


शेरसिह्‌ ने जवाव दिया शशधर" गौर तव दलीपगाह्‌ का टाथ पकड 
चले, “सबसे पहिले आप यह्‌ बताद्ये कि मालती कहा है ? 


दलीपशाह्‌ बोले, “वह्‌ दुहमचो के हाथ पड शयी थौ पर जहा तक मेरी वाक- 


क 


९६. ` तोरा भाग 


7 & 
 फियते है इस समय हिफाजत की जगहे पर ओर खतरे ॐ बाहर ह, अप्‌ इसको 
चिन्तान करं ओर तप्रभाकरिह की तर्फ से ही. घबरा । आद्ये, इस जगह वैठ 


जाद्ये ञौर मेरी बाते सुनिए्‌ 1" 
णरिह्‌ ओर दलीपशाह्‌ एक साफ जगह देख कर ॒व॑ठ भये ओर पिस मे 


४ 
3 
¢ 


तप करने लमगे- 

दलीप० । आप आखिरी दफे जब सु्षसे मिल के ओर मालती की हिफाजत 
मेरे सुपूदं करके गये तब से यद्यपि तो ज्यादे नही बीते पर घटना-चक्र इस 
तेजी से घूमा ह करि जिसका कुं हिसाब नही । जमाचिया मे जो कुचं हृथा मौर 
जकुचंहोरहादह वहु तो जरूर आपको मालृमही होगा ? 

शेरऽ । हां मुके सब हास पुरा पुरा मालम्‌ हं 


शेर० । वहु भी तै जात चका ह तथा आप जिन चक्करों मे पडे हृए है उनकी 
मी मुभे कु कुं खवर ह । मुभे अफसोस हं तो यही कि इस समथ मै खुदरेसी 
हालतमेद्रंकिं आप लोगो की मदद करना तौ दूर रहम उलटा मपो अपत्ती 
सहायता करने फे लिए से मजब्रुर करना पड रहा ह । 
दलीप० ।"खैर उस बात को जाने दीजिए ओर मूभसे सुनिये कि यैने उस काम 
क्रे बारेमे क्या किय। जो जप मेरे सुपर्द कर गये थे । मापने मालती की हिफाजत 
मेरे जिम्मे की थी ओर इसके लिए लोौहगदी गौर अजायर्धर कै कृद गुप्त रास्तो 
का हाल सी बत्ताया था ताकि मै वहा जाकर उसं पर तिगाहं रख सङ । 
(शेर० ! ठोक है । 
` दनौप० । साथ ही आपने भपना यह अनुमान मी मुभे कहा था कि धापकौ 
सम मे मालती दथा प्रमाकरसिह अथवा इनमे किंसी एक के हाथ से लो्टगटी का 
तिलिस्म ह्टेगा जिसकी ताली हैलासिह के पास हँ ेसा भाप सोचते हे । 
गरर० । जी हा, ओर मैने उकेःकन्जे से ताली निमालने का उद्योग करने 
की जापको सलाहदीथी। , , ` 
दलीप० । ठीक ह, आपने मालती अौर प्रमाकरिह को दारोगा के पञेसे 
छडाया हं यह वातत त( हप लोगो को तव मान्म हुई जन आपने इन्द्रदेव स अर 
मुभसे एसा कहा, सशर यह जानकारी होने के पद्धिले ही हम दोनो दते प्रमाकर- 
सिह के लोहगदी मे होने की खवर लग चुकीथी भौर सालत्ोकोमी दम चहं 


प्ट [मभक ) रि, | 


देख चुके थे थदयपि-कंद की सस्तियो की वजह सं उसको सुरत दस्र कदर वदलं गई 
शी उद चत हम उसे पह्कित न सक 1 


रोहतासमठ ` | ९०० 
जेर० । जी हौ, आप्ते मभते कहा था कि आपने किसी गरतं के साथ प्रमा 
करिह को तिलिस्प के अन्दर जाते देखा था । ^ + 
दलीप० ! जी ह, सैर तो जब आपने बताने से मैने मालती को प्िचाना 
तो सौका पाकर चै उससे सिला बौर अपना परिचय उसको देकर अपने जोजो 
वाते कटी थी वहु उप्ते कदी जिससे वहु बहत प्रप्तन्नं हृद । उस समय उसी के 
कटे सर मुभे मालूम हुभा कि मापने क्रिसी जमाने मे उसको थोडी बहुत एेथारी 
नी सिखाई थी जौर उसी की मदद से वह्‌'स्वय हेलासिह से तिलिस्म को चामी 
पीले लने की कोशिश कर रही थी । जब यह्‌ बात उसे मुखस कदी तो मैने सच . 
तरह सै उसकी मद्द करते का वाढा किया । इसमे कोई गक तरीं कि मालती बड 
दिल की ओर हिम्मत काली जौरत दै । इतने विनि की कदने मी उसे द््रायान 


= 


कि च जणा जुः 


था आओौर्‌ उसने ठड वडी चालाकिया क्रो) ताली लेने के.सिलसिले मे वहु नागर 
मनोरमा गौहुर दारोगा हैलासिह ओर मन्दर इन समोसे मिली ओर इन समीं 
ही को उसने अपने जाल मे फसाया पर असस कि उसकी किस्मत एेन मौके पर 
घोखा दे गयी \ जाप दही की वात्त माच वह्‌ प्रमाकरखिह्‌ को लोहमदी मे ले- गद 
धी 1 पर वे उससे रूठ कर चले गये मौर दुदमथो के हाथ मे पड गये.ओौर उनको 
डान को चेष्टा मे मालती स्वयं मी दुरसनो के कन्जे मे पड गई । 

शेर० 1 अरे ! अच्छा तव ? किसने उसे भिरप्तार किया | 

दलीप० 1 दारोगा के हुक्म से जपाल ते उसका पीछा किया ओौर हैलासिह्‌ 
को मदद से उसे पकड लिया । तव ये दोनों उस लेकर चिलिस्म के अन्दर की एक 
एसी जगह्‌ मे चले गये जहां मै कुख सौ कर न सकत धा अस्तु मुभे सिवाय इसके 
भोर कुद नृ सुकाकि किसी प्रकार महाराजको तिलिस्ममे जाकर मालती की 
खोज करने पर तैयार करू, ओौर आखिर मैने एसा हो किया 1 मौका पाकर मालती ` 
को अनूढ चैने उतार ल्ली जौर उत एकत पत के साथ अपने शाभिदं के हाथ महा- 
सज के पान भेजवाया तथा उत्ते पाते ही महाराज तिलिस्म के अन्दर धुसेन । 

सर । तव चया हुंमा ! महाराज के लिए तो उन दृष्टो का पता लगना 
माननी को खोज निकालना कुं सौ नुरिकल न था । 
ठनप० । वेश्चक गौर उन्होने बहुत जल्द सभो ही का पता लगा लिया पर 
अफञान पैन सोके पर कम्बस्तं दारोगा वं 


८ दा पहुंच गया जिसने महाराज को का 
यौर मेर सोचा विचारा सवं घस ही रहं गया । 
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तेर ०} तव मालती मी पुनः दारोगा ङे कन्नेमे पड गरहूहोगी) , 

त्लप० । नहा उत्त समय तक मेरी जुबानी यह सव हाल भुन कर भौर कर 
भूतनाथ ते वताय कहं भेदो से होषियार होकर इदेव तिलिस्म सें घुस चक ये । 
मालत्ती को तो उन्होने हिफाजत की जगह भेज द्यि भौर स्वयम्‌ पद्यराच कतो 
दारोगा के पंजे से छुडने के लिए चले पर दारोगाफे चकमे मे पड कृर बेहटशष्ट 
गये जिससे वहं अपने वाली कर ही गुजरा । इसकं वादही महाराज की मौत ङ्गी 
खवर हम लोगो को लभी} 

रोर० } तो क्या दारोगा ही हाथो महाराज.की मौत हई । 

देलीप० 1 अव तक तो हमलोगों का यही विवास था, प्र अव भूतनाथकी 
जवानी कु एेसी वतिं सुननेमे आई है क्रि इस बारे मे सन्देह मालृम होने लगा है । 

गेर० ¡ किस प्रकार का सन्देह ? | 

दलीप० । यही कि उनकी सचमुच मे मौत हई मी था नही--अथवा किस 

. प्रकार से इई ? वात्त यह्‌ है कि दारोगा ने महल की एक खुबसूरत लौडी को जौ 

महाराज के वहूत मुंह लगी हुई थी इस वात पर राजी किया किं वहु महाराज के 
भोजन मे जहर मिलादे । यह्‌ बातत ,किसी तरह भूतनाथ को मालूम ह ई, उसने 
उस लौडी को पकडवा कर उसकी जगह अपने एक कम-उस्न गागिदं को वहां रख 
दिया मौर उनी के हाथमे दारोगाकी दी हई जहर की शीशी पडी ! इस तरह 
यद्यपि जहर महारज को नही दिया गया पर फिर मी उनक्ती मौत हौ गदं गौर 


यहु भारी शक की बाह । | | 
दोर० । मुमकिन है करि दारोगा ने एक उसी लौडी पर ही यक्तीने न करके 


किसी द्सरेकोमीवेसाही काम सौपाहो। 

दलीप० । रेसा ह्यो सकता है, पर उप वक्त ओर भी जो कुल हु वेह बहुत 
सन्देहजनक धा । भूतनाथ के उस शागिर्दं ने देला कि मह्यराज त्िलिस्म मे से लौट 
कर आए ओर तुरन्त अपना मोजन उन्होने मण्वाया, उसमे कोई वुकची मिला 
ओर उसे भपने खास लिदमतगार को खिलाया, तब उसे साथ मे लेकर पुनः तिलिस्मं 
मने घस गये थोडी देर बाद लोटे ओर पलग पर लेट गये जहां सुबह वे सुरदा पाये गये । 
` जञेर० } अच्छा! तवतो बेशक शक की पूरौ जगह है । अच्छा जरा इसका 

"खुलासा हाल तो मुफसे किये । 
, दलीप० । मुभे जो कुछ मालूम हे मै बताता हु पर आपको ब्योरेवार हाल 
भूतनाथ ही से मालूम होगा जिसका शागिदं उस समस खुद महास के कमरे के 

' बाहर मौजूद था जब की यहं घटना है । 
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रोर० ।ठीक हतो उसी से सून लूंगा वर्योकि मुभे उसे मिलना माद्‌) 
अच्छा तो जब जाप मालती ओर प्रभाकर काहाल किये, वे दो अवं काद? 
' दलीप० । मालती को तौ , जसा भने कटा, इद्रदेव ने तिविस्म फे अन्दर 
' किसी हिफाजत की जगह पर रख दिया है, रहै प्रमाकरसिह्‌, उन्दे दारोमाने 
पकडवा कर शिवदत्त कै आदमियों के सुपुर्दं कर दिया जिन्होने इन्दुमति को भी 
भिरप्तार कर लिया था, पर एेन मौके पर भृतनराय ते उन्दै दुडाया गीर्‌ एन्द्रदेव 
क पास पहुचा दिया । इस समय इन्दुमति तो इन््रदेवजी कै यदा द्‌ मौर प्रमाकम्‌- 
सिह इ्द्रदेवजी के किसी कमस दारोगाकीतरफगए्‌ हं) 
रोरण० ) दारोगा की तरफ {1 
दलीप० । हाँ, इद्देवकी स्त्री सथ दारोगाकी कंदमेदे गौर उसी कोद्टुटनि 
कै लिए........ 


कहते कृते दलीपशाह्‌ सुक्‌ गए । उनके कानोमे किसी तरह कगे टद ज 
थी जिसने शेर्यसिह को भी चौका दिया था । दोनों दमी इधर उधर देखने सगे 
भर शीघु ही जान गए कि करई मादमी एकतरफकोजारहैह जो यद्यपि एनसे 
बहत दूर जौर जंगल कै भीतर ये फिर भी कुछ कुच नजर आ रहै ये ! दलीप- 

~ श्राह ते कहा,“ "इस समय दस जंगल मे से इन अत्मियो का गुजरना ताज्जुव पदा 
करता है । ' रोरसिह बोले, वेशक, भौर भँ चाहता हं कि इनका पीछा कलं क्योकि 
भ्रमर मेरा खयाल गलत नहीदहैतोये लोग लोहुगदी की तरफ जा रहै है 1" 
| दलीपगाह्‌ गौर शरसिहं उठ खड हुए गौर पेडो कौ आड में अथने को लिपाते 
। ओर आहट बचति हुए उच आदमिथों के पीले पचे जाने लगे, साय टी धीरे धीरे 
घातं मी होती रही । शेरषिह ने पक्ा- 
| रोर० । मेने यह खबर सुनी थी कि इन्द्रदेवजी की स्त्री ओर लडकी गायव 
¦ कहो भईथी मौर अन्तमं दारोगाके ही कन्जे से निकली । 
| दलीप० ! हां, उसी कम्बर्त ने अपने एेयारो के जरिये उनको घर से बहका 
` कर मंगवाया गौर कैद कर रक्वा था । 

शेर० । इन्द्रदेवजी पर भो गज कल मुसीबत का पहाड़ हट पडा है, बेचारे 
करस किस वात की पिक्र करे, गोपालसिंह की हिफाजत करे कि प्रभाकर्ास्ह्‌ इन्दु - 
दयाराम जमना आदि को बचाव या अपने घर वालो की र्क्रि करे ! यहु तो कहो 
उन्ही का कलेजा है कि इतनी मुसीबतो कै होते हए मी घबरा नही रहे है ओर 
शान्ति कै साथ अपता क्तेब्य करते जा रहे है । | | 


, ३,६ एक नही, लेकिन फिर मी दारोगाके प्रति उनका 


ि | तीघरया भाग 


जो व्यव्हार हो रहा है वह मुके विलक्रुल पसन्द नही है । वह्‌ इनक जडं काठ 
पर तुला हमा है भौर ये उसे छडते चले जा रहै है ! ममी उसी दिन मेरी उ्की 
वात हृ थौ । भने उनको कितना समाया करि दामा को सस्त सजा दे भौर 
एसे जन्तुम में पहुंचा देँ कि जहां से वह कोई भी शैतागी करते सायकर,न रहे, 
पर वहे वरावर यही कहते रहै कि “नही वह्‌ मेरा गुरु-माई है, सैकडों दफे मैःउघको 
(भाई कट्‌ कर पुकार चुका हुं, उस पर. हाथ उठा ही सकता”, ओर यही बतपि 
वे भूतनाथकेसायमीकररहे्है। # 
९ 1 मगर इधर भूतत्राथ वडे रास्ते से काम कर रहा ह, दारोगा की गुप्त 
कमेटी का .मण्डाफोडं करना उसके सिवाय भौर क्रिसी के घ्रूते की बातत न थी | 
दलीप्‌० । वेशक, मगर इसका भी असल कारण भूतनाथ खुद नही अल्कि वह 
डरहैजो उपर हावी मा भया ह । उसकी बदमाशियों से खिजला कर आखिर 
एके दिन इन्द्रदेवजी नै उसकी कु एेसी भोशणसासी कर दी कि उसके होश ठिकाने 
आ गए, मगर इसका सर कब तक रहेगा यह बैशक कुं भी कहा नही जा सकता 
रोर० । (हस कर), अच्छा | यह मुभे गही मालूम ।-क्या बात हुई ? 
दलीप० । तिलिस्म मे कदी कु मूत्तियां है जो तर्कनि करने से मनुष्यो को तरह 
कारवाई कर सकती है, उन्ही को रम रंभा कर इन्द्रदेवजी ने दयाराम जंमना सर- 
स्वती आदि की सुरते बनाई आर... ° - 
.  शेर० । अच्छा अच्छा, आचन्दबाग मे एक बारहदरी हं जिसके अन्दर कुछ से 
पत्ते लगे हृए है जो तरह तरह के काम'कर सकते है । सुभे हाल ही मे उधर 
जाने की जरूरत पडी थी' तो उन पुतलो की शकले जान पहिचान के आदमियों 
कीसी बनी देख मे ताज्जुब हुमा थौ पर मनं मेरमने मी यही सोचांथा कि यह्‌ 
सिवाय इनरदेव के ओर किस की करार्दवाई नही हौ सक्ती । 
- दलीप० ! हा तो यह उन्हो का काम धा, ओर उसौ जगह...“ 
कहै कते दलीपशाह सक गये ओौर शेरसिंह मी स्ठ्कि कर ङु देखने लगे । 
-आर्ते करते हृए ये लाप एक रेसी जगह परअ पहुचे थे जहां घना जंगल हल्का 
पड कर कु कुकु-मेदान की सी सुस्त पकड रहा था आर सामने थोडी द्र 
पर लोहगडी का ऊना "टीला नजर आर्हा! इन दोनोकीं निगाह उस टीले 
को तर्फ आति. हृए एक स्थ के ऊपर पडी थी जितमे दो तेज बल यतेये ओर । 
उपर पद्यं पडा हुभा था । इन्होंने देखा कि जिन आदसमियो का पीडा करते हृए ये 
स तरफ आ रहे ये उनमें से कुं ते अगे बढ़ कर उस रथ के वबहलवान से वातं 





% देखिए भूतनाथ दसवां माभ, चौथा बयान । 
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तरी जीर तव जरा दैर तक आयुस मे सलाह करते रहै, इसके वाद उने सै एक 
तो रथ पर चढ वहलवान के क्गल मेँ वैठ गया भौर बाकी के लोग्‌ जौ चार पाच 
से कम न होगे लोहुगडी की तर्फ धूम शये, रथ फिर अपने रास्ते पर लग गया । 

नेर्िह्‌ ने कहा, “णाहजी, सुभे कुच रग कुरंग नजर वाता हं, यह्‌ रथ यहा 
व्यो आयाहं गौरवे टीले की तरफ जाति हृए आदमी कौन हँ. 

दलीप० ! कहिए तौ अमे बृ कर पता लभाऊ 

नेर० ! मेरी समभ से आपततो रथ की तरफ बघ्यि भौर लोहगदी की तरफ 

मुभे वहां कृ्कासमीह। ` 

दलीप० । ठीक है, यही मूनास्षिब होगा । मगर अगे के लिये कु सलाह मुर 
देते जादृए कि अव तै क्या करू ओौर किस फिक्र मे लमू ? शिवदत्त के एेयारोके 
साथ जिस तरह की वते हई थो उनकाष्हाल मैने जापको लिख भेजा थ । ये 
लोग अमी तक यहा मौजद है गौर यथपि मेय एक शागिदं सी अमी तक्‌ उक 
साथ लगा हुभा हँ फिर भी मुभे उचकी तरफ से इतमीचान नही है । वे न जान 
कव कया कर वटे, ओर मैने यह्‌ भी सुना है कि भाज कल सुदं शिवदत्त भी इधर 
ही बायाहञाडहै। 


शेरसिह ने कहा, “हां उस विपयमे तो मै आये बाते करना ही भूल मया, 
आपको एकं बडा जरूरी काम कर्तार ^~ 
गेर्दसिह्‌ नै जल्दी जल्दी कर वाते दलीपशाह को बताई ओौरं तब उन्हं विदा 
कर लोहुगटी की तरफ धूमे । वे ादमी जिनका पीदा करते हुए ये यहां तक पहुंचे 
ये अव कटी दिखाई नही पड़ रहे थे पर इद्टोने उसकी ज्यादा फिक्र च की बौर ` 
टीले की तरफ़ वढने लगे फिर भी इस वात से होशियार रहै {क कोई कही चप. 
कर उनको 'देखता न द्ये 1 । 
टील पर चड जाने पर मी जव शोर ्षह को कोई नजर घ्र आया तो उनके मुंह 
निकला, 'विशक वे लोग इमारत के अन्दर चले गये है । पर खैर कोई हज नही, 
सुभेनीतो अन्दर ही जानारै।""वेर्जगि वहे ओर लोहगर्दकेमीतर जानेके उद्योग 
मे लगे । गहरी सदर द्वजि से जान का ख्याल ते उन्होने छोड दिया ओर बगसी ` 
गृप्त रान्जो प्रक्डा-) याठ्क हमारे साथ कई बार इस इमारतमेआ चुके 
ट आर इसके ीतरी हिस्सो गौर रस्ते भीमली माति परिचित है अस्तु हम 
यदा उसका हाल नही लिखते बलि थोड़ी देर के लिए भेरखिहका साथचोड कर 


सौव 'तालस्म के अन्ठर्‌ चलते ओर वहं सं इस किस्से का सिलसिला पकडते है 1. 
{~~~ = = ~~~ र~ ~ ~न ननन न क, म, „न= (नः 
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वह्‌ वन्दरों दाला चभला था अथवा जहां पर इन्रदेव ने मालती को मे दिया था 
सीध एसी जगह हम पहुंचते है । सरसरी निगाह देने ते तौ यद्यपि यह्‌ घादीं 
इस ममय निर्जन ओर मूनसान दिखाई पडती है परन्तु वास्तव मे देसा नही है 
शटरदव को भेजी हुई मालती इसी सामने वाले वंगले की छते पर एुक्त बडी गठरी 
सामने रक्वे वटी हई कु काज को पद्‌ रही है भौर उससे कृ दूरी पर वने 
इए एक दुसरे कंगले को छत पर छिपे हए कुद आदमी उसकी तरफ देख रहै है । 
क चार्‌ फा पाच बाद्मीवे ही है जिनका पीछा करते हृएु शेरसिह यहा तक आए 
2 अ।र दस समय गेरसिह दुद मी इसी जगह मौजृद है मगर प्रकट खूप से नही 
वल्कि तिलिस्मी पौनाक पहने हए, जिसके सबब से ये उन समो को देख भौर उनकी 
वातत नुन सकते है पर उन समो की निगाहे इन पर पड बरही सकती । वे आदमी - 
चाहुर वाली जिस छत पर है शेरसिह उसी छत के.एक कोने मे वने हए एक कमरे 
के मीतर ह । बाहर वाले आदमियो मे कु बत चीत हौ रही हं जिते शेर्‌ ` 
वहते भरसे युन रहे ह । । 
एक ० । सिवाय मालती के अर कोट तौ उस छत्त पर दिखाई नटी पडता । 
तव क्यो नही हम लोग वहां पहुच कर "उसको पकड़ लै ओर उन चीजो पर शी 
कव्जा कर्‌ लै" जिन्हे हैलासिह यहा चपा गये पर वह्‌ खीद ले गर्ईदहै। 
इसरा० । मै मी यदी .सोचता हु, देर करने से न'जाने कौन आ जायया 
किसी तरह की दिक्कत पैदा हौ जाय । अचिर भी तौ यह त्तिलिस्म का मामला 
है जीर यहां बात्त.बात मे उर माल्‌म दह्यत्ता है । क्यो जवाब यारञली साहब, 
भाप यद्धं कल से है सौर इस जगह का. हाल मी बखवी जानते है, कहेए यडहासे 


वहं तक जाकर मालती को पकड लेने"मे क्या कोई लतरा हं ? 
तीक्षय० । ओर यह भी बता्वये कि वे कागजात है क्या जिन्हे वहं इतने गौर 


सेढ रहीं ? 
यारअली ० 1 हैलासिह्‌ गीर उनको लडकी मन्दर ल रात मे यत्तं पहुंचे थे' 
मौर इर्न्चोगो को (हाथ सेवता कर) उस जगरहु जमीन कै अन्दर गाड गये थे। 
ये चीजें ५1 कागजात ह कमे यह्‌ तो मै नही जानता पर इतना जानता हं कि प्िलि" 
समके सिलसिनलतेिमे दी कुचर ौर इन्दी कौ हमारे महाराज, को जरूरत है । खर, 
जब यै उन लोगो के पीठे पदे यहं तके पहुंचा ओौर उन्हे इने चीजो को यहा 
* देखिए भूतनाथ तेरहवा माग, छठा बयान । = | 
{ यहु नाम चन्धकान्ता सन्तति मे जा चुकाहै जौर भूतनाथ उपन्धासमे मी 
¬+ >¬ ॐ तार 7 पात पट चचक । रेखे पतनाध दरसवा पाम व्यानं तोमरा) 


रोहतासमः १५९६ 
भाड कर जाते हृए देखा तो मेरा इरादा हुआ किं यहं सब कु निकाल कर अपने 
कन्न ये कर ल" मगर फिर सोचा. क्रि यत्त के वक्त तकलीफ करने की जरूरत हौ 
कव्या है, यहा कौन निकालने को जाता ह सुबह्‌ भारम से निकालं लूगा अ।र तव 
महाराज श्री यदं मौन्‌द रहेगे, मभर अफसोस, कम्बख्त मालती जिसके इस जगह 
होने की मुको नुतलक्र सबरन थी रात ही को पहुंच कर उन चीजों को निकालं 
ले गड ओरमै गफलतमे ही पडा रह्‌ शया | 
पहिला० । तो खैर अबमभीततो मालती भौर वहु सामान दोनोंही परकन्जा 
करना कोई सूर्किल बात ॒नही जाग्र पडती, यहां से उस बगले तक पहुंचने 'ओौर 
, इन सब चीजों पर कन्ना करने मे क्या अन्डसहै ? 
यार० ! अन्डस तो कोई भी नहींहै, मै सिफं महाराज के अनि कौ इन्तजार 
कर रहा था जिन्टोने कल्य था कि घंटा मर दिन्‌ चढने के पहिले यहां पहुंच जायेगे, 


वे आ जातेतो उन्ही के हुक्म के मुताबिक आगे की कारवाई की जाती! 
दूसरा० 1 सगर वे अमी तक वही अये, जाने कहां स्क गये ? 


तीसरस० 1 ओर नन्हो भी चही गई जिन्होने चादना होने के पहिले पहुंच , 


जनिका वादाक्रियाथा, परमेरीरायमे तौ अब ज्यादा दैर उनकी रसाह्‌ न देख 


हमे मय सव सामान के मालती पर कन्जा कर ही लेना चाहिये, नहीं तो तिलिस्मं 
को वात, देरोकरनेस्व जाने क्यादये जाय ! 


चौथा० । ठीक है, ओर फिर महाराज भी आकर ओर कं थोड़ा ही कगे 
चहीवेमीकरनेका हुक्स देगेजो हम करना चाहते है । , 

पटिला० । मेरा मी यह कहना ह । 

यारअलो० । तो ठीक ह च्लिए {फर । 


सरा० । मगर देखिए तो, वहु मालती के पोसं एक ओर अदमी कौन 
आ पहूचा " 
सते लोग गौर य र ताञजुब के साथ उस छत की .तरफ़ देखने लगे जिस पर 
अव तक मालती उक्रेली ही नजर सा रही थी। सचपुच वह एक ओर आदौ 
जा पहुचा था जिसकौ मालती से बातेहोरहीथी। ये लोगं कूद देर उधर ही 
देखते रटे ओर तव एक आदमी के मुह से निक्रला, “अरे, ये तौ इन्द्रदेव है 1!" 
दूसरेने कदा, ्वेशकवेहीतोहै, मगरये इप्त समय यद्र कंसे आ पहुचे 2“. 
तीसरे ने कही ये जपने साथ मालती को लेकर चलन दे पहिला बोला 
तत मालती भी जायगी नौर वह सामान भी जिस पर कञ्ञा करने कं लिए हम 


सोग तने दिनो से हैलासिह्‌ के पीले फिर रहे है !** यारली बोला, ““अब देर 
कुर्ता मुनासिवं तहरी 1 


।1 
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ध्न लोगो के देखते देखते भालती ने इन््रदेव को कृच दिया जिसे इदेव ने 
जोर से जमीन पर पटका आर तव कोई श्वीज उठा कर मालती को दिखाने लगे। ` 
* उनकी यह कारवार देख इन एेयारों को शिक्रार्‌ हाथ से चिक्रल जाने का उरहुभा - 
जीर एन लोगो तै अधने काम मे पुर्ती को । अपने एेयारी के वदुए मे से.यारअली 
मै दो तीन गोले निकाले ओर अपने साथियो के हाथमे देकर कहा, “इहे ठेसा 
निशासे मे फेंको कि ठीक उन दोनों के पास जाकर्‌ भिरे, बस फिर वे किसी काम 
केन रहैगे शौर हमं वहां पहु उन्हे कन्जेमे कर लगे 1 

जिस समय इ्द्रदेव मालती का दिया हमा कोद कागज पठ रहे थे इन.लोगौं 
करा फका हमा पहला गोला उस छत पर भिरा मौर उसके जहरीले धूए ने उन 

दोगोंको चारौ तरफ से घेर लिया! यारथली के मुंह से खुशी की जावाज मं विकला 

ओर उसने कहा, “वस अव ये लोग किसी मसरफ के न रहे । दोस्तो, मागे वदो 
ओौर दोनों को पकड लो |. | 

लपकते हृए ये लोग सीढी की तरफ बढ़े भौर धमधमाहट के साथ बरीच उतर 
गए, मगर गेरसिह्‌ जो इनके पास हीमे थे ओर इनकी सब बातें ही चही सुन रहे 
थे बल्कि मालती अर इन्द्रदेव पर मी गहरी निगाह जमाए हए थे इनके पी पौ 
नही चले वत्कि उसी कमरे की एक दीवार के पास पहु मौर वहां वनी हई एक 
आालमारी करे अन्दर धस कर उन्होने उसके पल्ले मीतर से बन्द कर लिए! कु 
त्किं करते ही बगल का एक पत्थर हट गया ओर पतली पतली सीव नजर 
आई जिरकौ राह वै नीचे उतर गये । यह एक तिलिस्मी राहं थी जिसके जरिये 
वे बहुत ही सहज मे उस जगह्‌ पहुंच गये जहा इन्द्रदेव भौर मालत्ती थे । एक बड़ी ` 
जचमारी कै अन्दर उन्होने जपने को पाया मगर यहु देख कर उन्हे ताज्जुव हआ 
कि उस.आलभार के फर्श पर ही बेहोश मालती पड़ी हई दै जिसके बगल भे एक ` 
छोटी सी गठरी भी है । वह्‌ यहां कैसे भा पटू ची यह्‌ सोचते ही उनके मुहं से निकला, 
` “वरेशक इन्दव हिफाजत के ख्याल से सको इस आलमारी मे बन्द कर गये होगे, 
अच्छा तंव उनके साथ कुच दिल्लग करची चादि ! ` 


उपने जेव से कागज कलम निकाल कर्‌ शेरर्खिहं ने जल्दी जल्द कुचं लिला 
अओर.तव उस कागज को उसी जगह, छोड वे माली ओर उस गठरी को लिए पूनः 
उसी गुप्त राह में शस गए जिसमे से यहां तक पहं थे, मगर इस वार वे उस तरफ 


नही गए जहा से वहां आये थे बत्क एक दूसरी ही तिलिस्मी राह इन्होने पकडी । 


# इसी घटना, का हाल भूतनाथ न चवा का हाच भूतनाथ तेरहवे' माम के नौवे व्यान मे लिका गया । 


वे सद यार्ली वरह शिवदत्व कं एेयार येजित्रकौ वहं का सवाई थी । 


मानिन णय नपान 








रोहेतासमठ । ९०५४ 

इसके थोडी देर बाद एक ऊंची वारहृदरी की छतत पर पहंचते हुए हुम भेर 
सिह को देखते रै । बेहोश मालती उनके कन्धे पर धी धीर वट गस्य उदके हाथ 
मे । मालती को धीरे से उन्होने फणं पर विटा दिया मौर तव जल्दी उल्दी उस 
गठरी की चीजे'देखने लगे । न जाने उन्हे कया चरजर अया क्रिवे खुल हकर वौले, 
"्देवीरानी का ख्याल कंसा ठीक था |. इन चीजो पर मालती काही हक धा मयर 
अन्त मे ये उसके ही पास पहुंची । इसकी मव्दसे वहं सहजे ही तिचिरस्म तोद 

` सकेमी । सगर अमी यह्‌ सामान अपने पास रखना मुनासिव ह ।'* उन्टोन गठरी 

पूनः वाध्‌ कर अपने दाथमेले ली ओौरकागज का टुकड़ा मालती कौ बगलमे 
रखे कर यहु कहते हुए उस तिलिस्मी वारहृदरी के नीचे उतरे,“ वल कर न्द्रदेव 
को देखना चाहिए, कही कम्बसश्त शिवदत्त के एेयार उन्हे परेशान न करे !" 

मगर उतरते ही उततरते उनकी निगाह्‌ उस वारहदरी के वाहर्‌ भर जीर वे 
कूच देख कर चमक उठे । उनके मुंह से निकला, “हं } यह नन्हा ऊम्बस्न इस ` 
समय यहा कंसे जा पहुंची ?" 

सचमुच बन्दरों वाले कमरे की छत पर खडी एक भरत यहां ते साफ नजर 
सा रही थी जिसके सामने उस छत पर -बने हुए समी बन्दर इस वक्त इकटठे ये 
जौर अजीव ढंग से उल कूद मचा रहे ये । शेर्य्वह ते-मी इस वात को देखा अर ,, 
साथ ही उनके मुह्‌ से निकला, “यहु वात तो मतष्रवसे खाली नहीहै। मुभे 
फोरन ही मूनासिव कारवाई शुरू कर देना चाहिए नही तो ये सव कम्बर्त जो 
इस तिलिस्स में धुस आए है गजव ढा देगे | इस समय सवसे पहिले मुभे िवदत्त । 
कै एेयारो ओर षस केम्बरुत नन्हो को सवर लेनी चाहिए !* 

पुती फुतीं शेरसिंह उस बारहदरी के नीचे उतरे गौर एक गप्वठ रह के अन्दर 
चले गये ६ "इसके वाद यहा पर जो कुठ हुमा उसका हाल पाठक भूतनाथ उपन्यास 
म पूरी तर्‌ सं पठ चुके है अस्तु हमे उस सिलसिते मे कु लिखने की जरूरत नही 
हं, सिफ इतना ही यहा पर लिख देना षाहते है कि सी दिनि की याधी रात क 
समय शेरसिंह अपना कौम पूर' करके उस गा वाले रास्ते से तिलिस्म के वाहः ॐ 
निंकल रहे थे जव कुदं आदमियो ने उनको देखा अौर एकने छुरी स उन षर ` 
हमला कियाथां ।#, ध 


 ,॥ तीसरा माग समाप्त ॥! 





पदश्च ्---------- क 
* देखिये भूतनाथ, तेरहवां माग, सातवां बयान ।~ 
१२ वां संस्करण | १६७७ ई° 
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